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अथाह वृन्दा ब्रजकाननेशौ पादाम्बुजे वामृतुकारुमुख्यैः । 
निवेदितं षड्भिरिहास्ति यत्तत्‌ सार्द्धंसमाकर्णयतं सखीभि: ।।१ ।। 
प्रीत्यर्थ युवयोः सुचित्रितमिदं वृन्दावन किङ्करै - 
रस्माभिर्बहुयत्नतो निपुणता सर्व्वस्वप्रत्यर्पणैः । 
तन्नाथौ कृपया समीक्ष्य सफलं कर्त्त युवामर्हतं 
भृत्यानां हि विशेषकौशलकृतेरीशावलोकः फलं ।।२।। 
वृन्दावनस्थिरचरैस्तत्तललीलास्थली स्थितैः । 
निवेदितं पादाब्जे यत्‌ तच्चाकर्णयतं प्रभू ।।३।। 


अथानन्तरं श्रीवृन्दादेव्याह | निजानामस्माकं फलपुष्पादिरूपा येऽर्थास्तैः 
कीदृशैः । वां युवयोः करुणोद्भवैरैभिर्युवां हे व्रजकाननेशौ राधाकृष्णौ वां युवयोः 
पादाब्जे षड्भिः ऋतुकारूमुख्यैः शिल्पकारिप्रधानैरिह यन्निवेदितमस्ति ततूसखीभिः 
सार्द्ध युवां समाकर्णयत ।।१।। 
निवेदितमाह । युवयोः प्रीत्यर्थ किङ्कौरस्माभिर्बहुयत्नतः निपुणतारूप 
सर्व्वस्वस्य प्रत्यर्पणैरिदं वृन्दावनं सुचित्रितं । हे नाथौ तत्‌ वृन्दावनं । यद्वा तस्य 
वृन्दावनस्य नाथौ युवां वृन्दावनं समीक्ष्य सफलं कर्तुमर्हतं । दर्शने भृत्यानां 
विशेषकौशलजन्यकृतेः कार्य्यस्य फलं ईशस्य स्वप्रभोरवलोक एव ।।२॥। 
___ तततद्रासादिलीलास्थलीषु स्थितैः स्थिरचैर्युवयोः पादाब्जे यन्निवेदितं तच्च 
हे प्रभू युवां समाकर्णयतुं ।।३।। 


तव वृन्दादेवी वोली हे व्रजकाननेश्वर राधाकृष्ण! आप लोगों के चरणकमलों 
में ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शीत और बसन्त-ये छः त्रुलुरूपी प्रधान शिल्पियों 
का एक निवेदन है । उसे सखियों के सहित श्रवण करें । १ । ऋतुओं का निवेदन यह 
है कि हम लोग आपके किंकर हैं | हमने आपकी प्रसन्नता के लिये अपना समस्त प्रयत्नतथा 
निपुणता-रूपी सर्वस्व वृन्दाबन को समर्पण करके इसे अत्यन्त सुन्दर रूप से सजाया 
है । अतएव हे वृन्दावनेश्वर युगल! आप दोनों इस वृन्दावन के प्रति अवलोकन 
करके इस को सफल बनावें कारण कि स्वामीजन अनुगत सेवकों के विशेष 
कौशलपूर्ण कृति के प्रति दृष्टिदान करते है तब ही सेवकों का उद्यम सफल होता 
है।।२॥ हे प्रभू राधाकृष्ण! वृन्दावन के रासादि लीला-स्थली के स्थावरजंगम 
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अन्योन्यसङ्गोललसितौ भवन्तौ द्रष्टुं निजार्थे: करुणोद्धवेर्वा । 
निषेवितं चाजनि या समीहा तामर्हतं न: सफलीविधातुम्‌ ।।४।। 
तावदेत्याब्रवीत्‌ कृष्णं सुबलेन समं वटुः । 
वृन्दावनप्रजाः कृष्ण निःस्वास्ते राधया कृताः ।।५।। 
सौन्दर्य्य-माधुर्य्यमयी वनस्य या लक्ष्मीर्हतास्यास्तनुशोभयैव सा । 
फलप्रसूनादिमयी बहिश्च या सखीभिरेषापि समक्षमावयो: ।।६।। 
नान्दीमुखीसमुपसृत्य ततोऽवदत्तौ स्वस्त्यस्तु वां सहचरीगणसंयुताभ्याम्‌ । 
साशी:शतं भगवती यदिहादिशद्रां तत्कर्णयोः पथिकतां नयतं शुभंयू । ।७।। 
सतीक्ष्णदण्डः स्मरचक्रवर्ती वृन्दाटवी राज्यपदे भवन्तौ।। 
वृन्दावनीयस्थावरजङ्गमानां निवेदनमाह । अन्यान्यसङ्गेन उल्लासितावुत्‌ 
सहायुक्तौ भवन्तौ द्रष्टं निषेवितुञ्च नो अस्माकं या समीहा अजनि तां समीहां इच्छां 
सफलीविधातुं युवामर्हतम्‌ ।।४।। 
सुबलेन सह वटुर्मधुमन्गलः कृष्णमाह । हे कृष्ण ते वृन्दावनप्रजा राधया 
निर्धनाः कृताः ।|५।। 
अस्या राधायास्तनुशोभयैव वनस्य सौन्दर्य्यादिमयी या लक्ष्मी: सा हृता 
सखीभिः सह एषा राधापि आवयोः समक्षं फलपुष्पादिमयी बहिश्च या 
लक्ष्मीस्तामहरदिति शेषः ।।६।। 
नान्दीमुखी सम्मुखमागत्य तौ अवदत्‌ | सखीगणसंयुताभ्यां वां युवाभ्यां 
स्वस्त्यस्तु | सा भगवती पौर्णमासी वां युवयोर्यदाशी: शतमादिशत्‌ शुभंयू सुभान्वितौ 
युवां कर्णयोः पथिकतां कर्णगतां नयतं ।।७।। 
प्राणियों ने आप दोनों के चरणकमलों में जो निवेदन किया है, उसे आप श्रवण 
करें ।।३ । वे निवेदन करते हैं कि हमारी यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि आप दोनों 
परस्पर के सङ्गसे से उल्लास को प्राप्त हो रहे हैं-यह हम दर्शन करें । हमारी इस 
अभिलाषा को सफल करने के आप योग्य हैं अर्थात्‌ इसे पूर्ण करें ।४।। उस समय 
सुबल और मधुमङ्गल वहाँ आकर श्रीकृष्ण से बोले- “हे कृष्ण! तुम्हारे वृन्दावन 
की सारी प्रजा को श्रीराधा ने निर्धनकर डाला है ।।५ ।। कारण कि श्रीराधा के अङ्ग 
की शोभा तो वन का सौन्दर्य और माधुर्य्य को हर लिया है तथा वन की बाहर की 
शोभा जो फल-फूलादि हैं- उन्हें भी हमारे सन्मुख ही श्रीराधा ने अपनी सखियों के 
साथ हर लिया है ।।६ ॥ तब नान्दीमुखी आकर कहने लगी हे राधाकृष्ण! सखीसहित 
तुम दोनों का मङ्गल होवे! पौर्णमासीदेवी ने तुम दोनों को शत शत आशीर्वाद दिया 
. है । उससे मङ्गल को प्राप्त होते हुए तुम उनके आशीर्वाद -वाक्य को श्ररण करो ।।७।। 
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समानसामन्ततयाभिषिच्य न्ययोजयद्भूङ्गपिकादि चारान्‌ ।८। 
तदात्ममध्ये कलिना न संयुतिः सम्भोगहानिर्नृपतेर्भयन्तथा। 
समञ्जसत्वेन ततो मदाज्ञया राज्ये सुखं निर्विशतं युवामिति ।।९।। 
मामावदत्‌ सा पुनरीत्थमीशा विवाद आसीत्‌ प्रथमं तयोश्चेत्‌।, 
वृन्दावृता त्वं सुविचार्य्य महां दोषोऽत्र कस्येति निवेदयाशु ।।१०।। 
नान्दीमुखीमथ जगाद हरिस्त्वमस्या जानासि वृत्तमखिलं मिलनं कुतो नौ। 
निःस्वीकृतं वनमिदं सवयस्यया मे वंशी च सा विमुषिता शठयानयाद्य ।।११।। 


तीक्ष्णोऽतिपीडको दण्डो यस्य स स्मरचक्रवर्ती भवन्तौ वृन्दाटवीराज्यपदे 
समानसामन्ततया तुल्यसर्व्वाधिकारितया अभिषिच्य भृङ्गपिकादि चारान्‌ चरसमूहान्‌ 
न्ययोजयत्‌ ।।८।। 
तत्तस्मादात्मनोर्मध्ये कलिना कलहेन संयुतिः संयोगः न कार्य्यति शेषः | 
कलिसंयुतौ सत्यां सम्भोगहानिर्भवेत्‌ । तथा नृपतेर्भयं च भवेत्‌ । ततस्तस्मात्‌ ममाज्ञया 
राज्ञे समञ्जसत्वेन परस्परप्रीत्या युवां सुखं यथा स्यात्तथा निर्विशत मिति श्रीभगवत्याः 
- पौर्णमास्या आदेशः ।९।। 
सा पौर्णमासी पुनर्मा आ सम्यगवदत्‌। तयोश्चेद्विवाद आसीत्‌ । वृन्दया 
सह त्वं विचार्य्य प्रथमं कस्य दोषो मह्ममाशु निवेदय वद ।।१०।। 
हरिर्नान्दीमुखीमाह । अस्या राधाया अखिलं वृत्तं त्वं जानासि । नौ 
आवयोमिलनं कुतः | यत इदं वनं सवयस्यया अनया निःस्वीकृतं । मे वंशी च अद्य 
मुषिता ।।११।। 


उनके वाक्य ये हैं-प्रचण्ड दण्डकारी कन्दर्प सम्राट ने वृन्दावन के राज्य-पद में तुम 
दोनों का समान सामन्त (अधिकारी के रूप में अभिषेक करके भ्रमर व कोकिलादिकों 
को अनुचरों के रूप में नियुक्त किया है ।।८ ।। इसी कारण (समानाधिकार प्राप्त होने 
के कारण) तुस दोनों परस्पर में कलह न करना | कलह से सम्भोग (सुख -भोग) की 
हानि होती और राजा से भय भी प्राप्त होता है। अतएव मेरी आज्ञानुसार तुम दोनों 
राज्य में सुन्दर प्रीति का मेल बनाते हुये सुख-भोग करो ।।९ ।। पौर्णमासी ने और भी 
स्पष्ट करके मुझ से कहा है कि यदि राधाकृष्ण में कहीं विवाद हो जाए तो तुम और 
वृन्दादेवी मिलकर अच्छी प्रकार से विचार करना कि पहला दोष किंस का है और 
उसे शीघ्र ही आकर मुझसे कहना ।।१०।। इस प्रकार पौर्णमासी के वचन नान्दीमुखी 
से श्रवण करके श्रीकृष्ण उससे बोले -तुम तो इन श्रीराधा के सब वृत्तान्त जानती 
ही हो । फिर भला हम दोनों में मेल कैसे हो सकता है देखो ना श्रीराधा और इनकी 
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कौन्द्यव्रवीद्यत्‌ स्मरसार्व्वभौम पार्श्वं प्रयातौ कलहायमानौ । 

हरे! भवन्तो पृथुगर्व्यवन्तौ किं तत्र वृत्तं कथयात्र सत्यम्‌ ।।१२।। 
कृष्णोऽवदत्तस्य समीप एतां नीत्वा मयोक्तं वनलुण्ठिकेयम्‌ । 
निगृह्यतां दण्डितमेतदर्थं मदर्थमस्या मयि दापयेति ।।१३।। 
पृष्टामुनेयं तमुवाच गोपै-रसंख्यगोचारणतो वनं ते । 

उन्मूलितं तत्फल पुष्पलुब्धैः स्वया श्रिया पोषितमस्त्यदो न: ।।१४।। 
शैथिल्यभाजोऽस्य मृषा गिरास्या दुष्टो मयाऽस्यां दुढपक्षपातः । 
सिद्धेऽपि दोषे न कृतो विचार: साक्षात्‌ स युष्मासु समर्पितो यत्‌ ।।१५।। 


हे हरे भवन्तौ स्मरपार्श्व गतौ तत्र किं वृत्तं तेन को विचारः कृतः इति 
वृत्तान्त तदत्र सत्यं कथय ।।१२।। 

तस्य स्मरस्य समीपे एतां राधा नीत्वा इति मयोक्त । इयं वनलुण्ठिका 
निगृह्यतां एतदर्थं अस्या निमित्ते मदर्थं मम धनं त्वया दण्डितं अस्याः सकाशात्‌ 
मद्धनं मयि दापय ।।१३।। 

अमुना स्मरनाम्ना राज्ञा पृष्टा इयं राधा तं स्मरमुवाच । गोपैस्ते बनं गो द्वारा 
उन्मुलितं कीदृशैः तस्य वनस्य फलपुष्पलुब्धैनोंऽस्माभिरदो वनं स्वया श्रिया 
स्वीयकान्त्या सम्पदा वा पोषितमस्ति ।।१४।। 

अस्यामृषा गिरा शैथिल्यभाजोऽस्य स्मरराज्ञः। अस्यां दृढपक्षपातो मया 
दृष्ट: | पक्षपातमाह । दोषे सिद्धेऽपि यद्यस्मात्‌ साक्षात्‌ विचारो न कृतः । स विचारो 
युष्मासु समर्पित : ।।१५।। 


सखियाँ बडी शठ हैं- इन्होंने मिल करके इस वन को लूट लिया है और आज तो 
मेरी वंशी तक इन्होने चुराली है।।११।। तब कुन्दलता श्री कृष्ण से बोली- “हाँ 
कृष्ण! तुम दोनों तो अत्यन्त गर्वीले बने विवाद मचाते कन्दर्पराज के समीप गये थे 
ना उस समय वहाँ क्या हुआ था यहाँ सब सच सच बता दो ।।'” ।।१२। | श्रीकृष्ण 
बोले- इन श्रीराधा को कन्दर्प राज के निकट ले जाकर मैंने कहा, ये बन की लुटेरिन 
है, इनको दण्ड दो । दण्ड में इनसे धन लेकर मेरा धन मुझे दे दो ।।१३।। तब कन्दर्पराज 
के पूछने पर श्रीराधा ने उससे कहा कि फल फूल के लोभी गोपों ने अपने असंख्य 
गौओ को चराचराकर आपका यह बन उजाड़ दिया है। हमने तो अपने अंग की 
कान्ति व सम्पत्ति से इस बन को पुष्ट कर रखा है ।।१४।। श्रीराधा के इस मिथ्यावचन 

को सुनकर कन्दर्पराजने श्रीराधा का बडा भारी पक्ष लिया-यह मैंने स्पष्ट देखा । 

कितना बड़ा पक्षपात था कि दोष सिद्ध हो जाने परभी उस पर साक्षात्‌ विचार नहीं 

. _कियागया।इसी कारण मैंने अब उस विचार को तुम लोगों के हाथ सोंपा है।।१५।। 
तब कुन्दलता श्रीकृष्ण से बोली “कृण! उस कन्दर्पराज ने यदि श्रीराधा का ही पक्ष 
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साव्रबीद्यदि तस्यास्यां पक्षपातस्तदासकौ । 

तारुण्यरत्नं संदण्ड्य केन निर्व्वचनीकृता ।।१६।। 

नृपेङ्गितेनाध्वनि तं निजार्थ मयार्थितापीच्छति चेन्न दातुम्‌। 

इमां तदा दण्डयितुं प्रवृत्तो - ऽनया बलात्‌ प्रत्युत दण्डितोऽस्मि ।।१७।। 
कटाक्षवाणैः कुटिलीभवद्श्रुवा विद्धस्तया गद्गदरुद्धकण्ठया । 

मुदं स लेभे किल कुन्दवल्लिका सापि स्वलीलाकमलेन ताडिता ।।१८।। 
ततः शिरोवेष्टनतः स पत्रिकां निष्कास्य नान्दीवदना करे न्यधात्‌। 
सा तां पठत्यस्फुटमर्थितोत्सुकैः सभ्वैः पुनस्तैः स्फुटमप्यवाचयत्‌।।१९।। 


सा कुन्दवल्लयाह यदि तस्य स्मरस्य राज्ञः अस्यां राधायां पक्षपातस्त- 
दास्यास्तारुण्यरत्नं संदण्ड्य केनासकौ राधा निर्व्वचनीकृता ।।१६।। 

नृपस्थेङ्गितेन मयाऽध्वनिमागे तं निजार्थमर्थिता याचिताप्येषा चेद्यदि दातुं 
नेच्छति । तदा इमां दण्डयितुं प्रवृत्तोऽहं प्रत्युत अनया बलात्दण्डितोऽस्मि ।।१७॥। 

स कृष्णः गद्गदेन रुद्रःकण्ठो यस्यास्तया । पुनः कीदृश्या | कुटिली भवन्ती 
भूर्यस्यास्तया राधया कटाक्षवाणैबिंद्धः । सा कुन्दवल्ली च स्वस्यास्तस्या राधायाः 
'लीलाकमलेन ताडितापि मुदं लेभे ।।१८। 

स कृष्णः पुरा यां पत्रिकां लिखित्वा शिरोवेष्टनेऽधारयत्‌ । तां पत्रिकां 
नान्दीमुखी करे न्यधात्‌ सा तां पत्रिकामस्फुटं पठन्ती उत्सुकैः सभ्चैरर्थिता पुनः 
स्फुटमप्यवाचयत्‌ ।।१९।। 


23 क लड मत BLES SEE NESE RU 
लिया तो फिर इनको तारुण्य रूपी रत्न का दण्ड देकर इनको मौन क्यों बना 
दिया ।' १६ || श्रीकृष्ण बोले कि राजा के संकेत से मैने मार्ग में इन श्रीराधा से अपने 
धन के लिये प्रार्थना की थी और धन देंगी नहीं-ऐसा सोच कर मैंने इनको दण्ड देना 
चाहा तो उलटा इन्होंने ही बलपूर्वक मुझे दण्ड दे डाला ।।१७॥। श्रीकृष्ण के ऐसे 
धृष्ट वचन को सुनकर श्रीराधा का कण्ठ भर आया, वाणी गद्गद्‌ हो गई उन्होंने 
भोह टेढी करके श्रीकृष्ण के प्रति कटाक्ष पात किया | उन कटाक्ष-बाणों से बिंध 
जाने तथा कुन्दलता व श्रीराधा के हस्त के लीला-कमल से ताड़ित होने पर भी 
श्रीकृष्ण अतिशय आनन्द को प्राप्त हुये ।।१८।। तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने उस पत्र को 
अपनी पगडी में से निकाला जो उन्होंने पहले ही लिखकर उस में रख छोडा था और 
उसे नान्दीमुखी के हाथ में अर्पण किया । नान्दीमुखी उसे अस्पष्ट रूप से पढ़ने लगी 
परन्तु सभा के श्रवणेच्छुक जनों की प्रार्थना से वह स्पष्ट रूप से पढ्ने लगी ।।१९।। 
पत्र:- “श्रीयुत स्मर-सार्वभौम के चरण कमलों की जय हो । नान्दीमुखी, वृन्दा व 
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स्वस्ति श्रीस्मरसार्व्यभौमचरणाव्जानां सनान्दीमुखी 
वृन्दा कुन्दलतादि सभ्यनिचयेष्वेतत्‌ समाज्ञापनम्‌ 
देया कानन सत्‌ प्रजा: प्रतिहता श्रीराधया श्रीस्ततो 
राधामाधवयोर्यथा मुरलिकान्यायो विधेयश्च व: ।।२०।। 
सभ्येषु पूच्छत्स्वथ राधिकां तां पुरः स्थितोबाच तदा विशाखा । 
पुरानयाख्यायि नृपाग्रतो यत्‌ पुष्णाति सेयं बनमात्मलक्ष्म्या ।।२१।। 
तथाह ललिता मुग्धे तदेतत्‌ कथनेन किम्‌ । 
प्रतिबिम्बं हि राधायाः श्रीमूततेव्रंजकाननम्‌।।२२।। 
किं करिष्यति राजा नः सूचकैरूपयापितः । 
पालयामोऽटवीं स्वीयां गृह्णीमोऽस्याः फलादिकम्‌ ।।२३।। 
RE CHRO TO वी 
नान्दीमुख्यादिसभ्यसमूहेषु स्मरराज्ञामेतत्समाज्ञापनं । राधयाकानन- प्रजानां 
या श्रीहता सा श्रीः काननसतूप्रजाः प्रति तया देया | ततस्तदनन्तरं | वो युष्माभिः 
राधामाधवयोर्यथायोग्यो मुरलिकान्यायश्च विधेयःकर्त्तव्यः ।।२०।। 
तां राधां सभ्येषु पृच्छत्‌सु पुनःस्थिता विशाखा उवाच | अनया राधया 
पुरा नृपाग्रतः यदाख्यायि । तत्‌ सेयं राधा आत्मलक्ष्म्यां वनं पुष्णाति ।।२१।। 


ललिताह । हे मुग्धे विशाखे एतत्‌ कथने किं । राधाया श्रीमूर्तेः प्रतिबिम्ब 
ब्रजकाननं ।।२२।। 


सूचकैः खलैः उपयापितः कथितो राजा नः किं करिष्यति ।।२३।। 


A 0 आत सत 
कुन्दलतादिक सभ्यगण के प्रति कर्न्दपराज का विज्ञापन यह है कि श्रीराधा ने वृन्दावन 
की प्रजाओ की जो श्री अर्थात्‌ सम्पत्ति हरण की है यह उस वन की प्रजाओं को 
वापिस लौटा दी जाय | तदनतर श्रीराधा माधव के मुरली-विवाद पर यथायोग्य 
विचार किया जाय ।।२०।। अब सभासदों को श्रीराधा से प्रश्न करने की उद्यत देख 
सन्मुख स्थित विशाखा बोली “इन्ही श्रीराधा ने कन्दर्पराज के सन्मुख पहिले यह 
कहा कि ये निज सम्पत्ति द्वारा इस वन की पुष्टि कर रही हैं अर्थात्‌ इन्होंने बन की 
प्रजाओं की सम्पत्ति कुछ भी नहीं हरन की है ।।२१।। ललिता बोली अरी भोली- 
भाली विशाखे! तुम्हारे इस कथन का प्रयोजन ही क्या है? यह व्रजवन तो श्रीराधा 
की श्रीमूर्ति का प्रतिबिम्ब स्वरूप ही है फिर कहना क्या? ।२२॥ दुष्ट लोग भले ही 
राजा के समीप चुगली खायें, राजा हमारा क्या बिगाड सकता है? हम अपने बन 
को आप पालन करेंगी और इस के फलादिकों को भी हम लेंगी ॥२ ३।। और यदि 
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तथाप्याज्ञास्य पाल्या चेद्गत्वाग्रे पश्यताटवीं । 

वृन्दावनेशया पुष्टामात्मपोषं सखीमिव ।।२४।। 

नैवास्माभिः क्वापि दुष्टास्ति वंशी धर्म्मोच्छित्तै दीक्षिता या सतीनां । 
सास्मदिदष्टया लभ्यते चेत्तदैनां कृष्णापूरैर्बाहयामः समुद्रम्‌ ।।२५।। 
नान्द्यतवीत्‌ कृष्ण! वनप्रजाभ्यो दत्ता मया श्रीरिति यद्दचोऽस्याः । 
सत्यं मृषा वेति विचार्य्य पूर्व वंश्या विचारः प्ररतो विधेयः ।।२६।। 
वनमनु ललिताग्रे कृत्य राधां चलन्ती 

विपिनविहरणेच्छुः प्रेष्ठयोः प्राह सभ्यान्‌ । 

चलत सह मयैव स्वश्रिया राधयाद्धा । 

कलयत वनमेतत्‌ पोषितं भूषितं च ।।२७।। 


चेद्यदि अस्य कामस्याज्ञा पाल्या तदा वृन्दावनेश्या राधयाटवीं सखी 
मिवात्मपोषं पृष्टां पश्चत ।।२४।। 

या बंशी सतीनां धर्म्मेच्छित्तैः धर्म्मनाशाय दीक्षिता सा क्वापि दुष्टा 
नास्ति । दिष्टया चेत्‌ लभ्येत तदैनां कृष्णाया यमुनायाः पूरैः प्रवाहैः समुद्र 
वाहयामः ।।२५।। 

नान्दीमुख्याह! हे कृष्ण वनप्रजाभ्यो मया श्रीर्दत्ता इत्यस्या राधाया वचः 
सत्यं वा मृषा वा पूर्व्य विचार्य्य परतः पश्चात्‌ वंश्या विचारो विधेयः ।।२६।। 

रेष्ठयोर्वनविहरणेच्छुर्ललिता राधामग्रेकृत्य वनमनु वने चलन्ती सभ्यानाह 
हे सभ्या यूयं मया सह चलत। अद्धा साक्षात्‌ । राधया स्वश्रिया एतद्वनं पोषितं 
भूषितञ्च। कलयत पश्यत ।।२७॥। 


कर्न्दपराज की आज्ञा माननी ही है तो पहले चलकर तो देखो की यह वृन्दावन, 
वृन्दावनेश्वरी श्रीराधा द्वारा अपनी सखी की भाँति कैसे लालित-पालित हो रहा 
है ।।२४।। रही वंशी की बात तो जिस वंशी ने सतियों का धर्मनाश करने की दीक्षा 
ले रखी है, उसे हमने कहीं भी नहीं देखा है । परन्तु यदि कहीं भाग्य से वह हमें मिल 
भी जाय तो हम उसे यमुना -जल में नहा कर समुद्र में पहुँचा देंगी ।।२५।। नान्दीमुखी 
बोली, “कृष्ण! प्रजाओं को मैंने सम्पत्ति दान की है श्रीराधा का यह वचन सत्य है 
कि मिथ्या, इसका विचार पहले करके फिर वंशी का विचार करना ही उचित 
है ?'।।२६।। ललिता की भी यही इच्छा थी कि प्रियतम युगल श्रीराधाकृष्ण वन 
भ्रमण करें अतएव श्रीराधा को आगे कर वन गमन को उद्यत होती हुई ललिता 
कहने लगी “तुम सब मेरे साथ चलो और चलकर प्रत्यक्ष-देख लो कि श्रीराधा ही 
अपनी शोभा वन को पुष्ट व भूषित कर रही है ।।२७।। जब श्री राधा को आगे 
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खगमृग-तरुवल्लीपत्रपुष्पादिवृन्दे प्रकट-कनक-गौराद्वैतवर्णेडथ जाते । 
अघरिपुमुखसभ्यानान्तुतेते पदार्थाः परिचयपदमीयुः केवलाकारभेदै: ।।२८।। 
सभ्यान्‌ पुरस्कृत्य जगाद नान्दी सत्यं बच: श्रीवृणभानुजाया: । 

पुष्टं स्वकान्त्या विपिनं यदस्या नेत्रोत्सवं नस्तनुतेऽखिलानाम्‌।।२९।। 
कृष्णोऽवदद्याति यदेयमालयं सम्पत्तिमादाय वनस्य कृत्स्नशः । 
आयाति चेद्भूपभियार्पयत्यमुं तदिन्द्रजालं किमु वेत्ति राधिका ।।३०।। 
हर्षोतूफुल्ला: प्रहसितमुखी वीक्ष्य सर्व्वा वयस्याः । 

कृष्णे यत्नात्‌ सपदि वढुना प्रापितेऽग्रेसरत्वम्‌। 


अथानन्तरं खगादिवृन्दे प्रकटकनकवद्गौरेण अद्रैतवर्णे स्ववर्णवत्‌ गौरवर्ण 
जाते सति कृष्णादिसभ्यानां केवलाकारभेदैस्त ते खगादयः पदार्थाः | परिचयपदवीं 
ईयुः प्रापुः स्वस्ववर्णभेवैस्तु नेत्यर्थः ।।२८॥। 

नान्दीमुख्याह श्रीराधाया वच: सत्यं । राधाकान्त्या पुष्टं वनं नोऽखिलानां 
नेत्रोत्सवं तनुते ।।२९।। 

श्रीकृष्ण आह! इयं राधा यदा आलयं गृहं याति तदा वनस्य कृत्स्नशः 
सर्व्वा सम्पत्तिमादाय गृहीत्वा याति। वनमायाति चेत्तदा भूपभियाऽमु 
सम्पत्तिवनेऽर्पयति । तत्तस्मात्‌ राधिका इन्द्रजालं नटविद्या वत्ति किमु । किमु वितर्के । 
इत्यहं तर्केयामीत्यर्थः ।।३०।। 

हर्षोतूफुल्ला प्रहसितमुखी सर्व्वा वयस्याः सखीर्वीक्ष्य बटुना सपदि कृष्णे 
अग्रसरत्वं अग्रगामित्वं प्रापिते सति राधाया चुतिशवलिता कान्तियुक्ता मरकतवर्णा 
सम्यक्‌ ऋद्धा वृद्धा श्रीराधाकान्तेः पृष्ठसाहाय्यंप्राप्यवृद्ध प्राप्ता । प्रोत्‌सर्पन्ती सती 


कर सब वन को चले तन क्या हुआ कि पक्षी, मृग, तरू, लता, पत्र, पुष्पादि समस्त 
पदार्थ ही स्वर्ण के समान केवल गौरवर्ण के प्रकाशित होने लगे । उनमें केवल 
आकार का ही भेद रह गया जिससे कि श्रीकृष्णादि सभ्यजन यह जान पाते थे कि 
यह पक्षी है, पशु है इत्यादि ।।२८।। नान्दीमुखी ने सभ्यगण को सम्बोधित करके 
कहा कि वृषभानुनन्दिनी श्रीराधा का वचन ही सत्य हैं कारण कि उनकी निजकान्ति 
द्वारा परिपुष्ट होकर यह वन हम सबके नेत्रों को आनन्दित कर रहा हैं ।।२९।। तब 
श्रीकृष्ण बोले- “श्रीसधा जन अपने गृह को गमन करती है उस समय इस वन की 
समस्त सम्पत्ति लेकर चली जाती हैं और तब फिर इस वन में आती हैं तो कर्न्दपराज 
के भय से सब सम्पत्ति वापस लौटा देती हैं । इस से मालूम होता है कि श्रीराधिका 
कोई इन्द्रजाल -विदया जानती हैं ।३०।। श्रीराधा की सखियो को हर्ष से फूली और 
हंसती देखकर मधुमंगल ने तुरन्त श्रीकृष्ण को आगे कर दिया | तब तो श्रीराधा की 
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श्रीराधाया द्युतिशवलिता कृष्णकान्तिः समृद्धा 
प्रोत्‌सर्पन्ती मरकतनिभा ब्यानशे काननं तत्‌।।३१।। 
हृष्टोश्वदच्छीमधुमङ्घलस्तान्‌ मिथो मिलद्भ्य: शवलोज्ज्वलाङ्गौ । 
राधामुकुन्दौ स्मरतापितो कि तद्वञ्चनायैक्यमिह प्रयातौ ।।३२।। 
सभ्यानूचे प्रहसितमुखी तुङ्गविद्या कवीशा 
श्रीगान्धर्व्वाद्युतिशवलितैः कान्तिपूरैर्मुरारेः । 
यूयं सर्व्वे मरकतमयीं दीप्तिमासाद्य सद्य: । 
प्राप्ताः स्थोदाहरणपदतां तद्गुणालङ्कतेर्नु ।।३३।। 
किञ्चद्विविक्षौ पुरतः सरन्त्यां चलत्‌ करायां बनपालिकायाम्‌। 
दैवात्‌ समीराभिमुखी यदासी -द्वंशी तदास्या ध्वनिरुच्चचार ।।३४।। 
ततर्स्वणवर्ण काननंव्यानशे व्याप्तमकरोत्‌ । अशुड्व्याप्तौ सङ्घाते च धातुः । अनेन 
स्वस्वपरिकरेच्छया सर्व्वालीलाः प्रकटाः भवन्तीति ज्ञापितं ।।३१।। 
हष्टो मधुमङ्गलस्तान्‌ सभ्यानवदत्‌ । स्मरतापितौ राधामुकुन्दौ मिथः परस्परं 
'मिलन्त्यो या भा: कान्तयस्ताभिः शवलानि युक्तानि उज्ज्वलानि अङ्गानि ययोस्तौ 
तद्वश्चनाय स्मरतापवश्चनार्थं ऐक्यं प्रयातौ कि ।।३२॥। 
कवीशा तुञविद्या सभ्यानूचे । राधाकान्तियुतर्मुररेः कान्तिपूरैः सर्व्वे यूयं 
सद्यो मरकतकात्तिमासाद्य तत्तयो राधाकृष्णयोर्गुणालङ्क तेरूदाहारणतां पराप्ताः स्थ । 
नु इति तर्कयामि ।।३३॥ 
वनपालिकायां वृन्दयां किञ्चित्‌ वक्तु मिच्छौ चलत्‌कराया पुरतः सरन्त्यां सत्यां 
दैवात्‌ वंशीवासुमुखी यदा आसीत्‌ । तदस्य वश्या ध्वनिर्न भभ यदा आसीत्‌ । तदास्या वंश्या ध्वनिरूच्चचार शब्दोऽभूत्‌ ।।३४।। 


गौरकात्ति से श्रीकृष्ण की मर्कतवर्णतुल्य कान्ति और अधिक उझल पडी और सुवर्णकान्ति 
मानो वन पर छा गयी अर्थात्‌ श्रीराधा की गौरकान्ति और श्रीकृष्ण की नीलकान्ति 
दोनों मिलकर एक मरकत (हरित्‌) वर्ण की कान्ति वृन्दावन पर.व्याप् हो गई।।३१।। 
तन मधुमङ्गल फूल करबोला- _ सखियो ! क्या श्रीराधा कृष्ण ने ही अपनी सम्मिलित 
काति में प्रवेश कर उज्ज्वल अंग धारण किया है? क्या उस कर्न्दप-ताप के छलना 
के लिये दोनों यहाँ आकर मरकतकान्ति में एक हो गये हैं ।।३२।। इस पर कवीश्वरी 
तुङ्गविद्या अपने मुख पर हँसी की छटा बिखेरती हुई बोली- हे सभ्यगण! राधाकान्ति 
युक्त श्रीकृष्ण है और वह मरकतकात्ति श्रीराधाकृष्ण के गुणालंकार के उदाहरण 
को ही प्राप्त होना प्रतीत होता है ।।३३।। अब तो वनपालिका वृन्दादेवी के भी कुछ 
कहने की इच्छा हुई तो वह हाथ को चलाती हुई जैसे ही आगे बढ़ी कि दैवयोग से 
उसके हाथ में छिपायी हुई वंशी के छिद्रों में वायु प्रवेश कर गई और वह बज 
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तत्‌काकली श्रवणतश्चकितासु सर्व्वा-स्वासाद्य तां सपदि कुन्दलता सखीभिः। 
आदाय ततूकरतलान्मुरलीमथैनां चौरीयमित्युपनिनाय हरेः समीपम्‌ ।।३५।। 
राधाब्रवीन्मुरलिकां विनिधाय वृन्दा-पाणौ कदर्थयति ते सखि देवरोऽस्मान्‌। 
तन्मन्यसे न यदि पृच्छ कुत्तोऽनयेयं प्राप्ता न न चेद्वदति सत्यमियं हि दण्ड्या ।।३६।। 

वृन्दाह ककूखटिकया बंशी शैव्याकराद्वलात्‌ । 

आच्छिद्यानीय मे दत्ता कुन्दे नान्दीमुरखीपुरः ।।३७।। 

अथ कुन्दलता वंशी कृष्णपाणौ समर्पयत्‌ । 

सोऽप्यादाय चिराल्लब्धां प्रहृष्टस्तामवादयत्‌ ।।३८।। 

मनोवंशान्‌ कुर्व्वस्त्रिजगदवलानां मदनरुग्‌। 

घूणोतूकीर्णान्‌ जीर्णान्‌ स्थिरचरधर्म्मान्‌ विनिमयन्‌ । 


तत्तस्या वंश्या काकल्या सूक्ष्मध्वनेः श्रवणात्‌ सखीभिः सह कुन्दलता तां 
वृन्दामासाद्य तत्करतलात्‌ मुरलीमादाय हरे :स मीपमुपनिनाय ।।३५।। 

हे सखि कुन्दलते ते देवरः वृन्दापाणौ बंशी स्थापयित्वा अस्मान्‌ कदर्थयति। 
यदि न तदा अनया इयं वंशी कुतः प्रप्ता पृच्छ चेत्‌ सत्यं न बदति तदा इयं हि 
दण्ड्या ।।३६।। 

ककूखटिकया वानर्य्या शैव्याकरात्‌ बलात्‌ वंशी आच्छिद्यानीयं मे 
मह्यदतता नान्दीमुख्यग्रे | ३७-३८ || 

वेणुनिनदः त्रिजगदबलानां मनोरूपवंशान्‌ मदनजन्यरुक्‌ रोगः ^" निजगदबलाना मनोरूपवंशान्‌ मदनजन्यरक्‌ रोगः घूर्णाख्य- 
उठी ।।३४।। उस बंशी-ध्वनि को श्रवण कर सब सखियां चकित हो उठी तन तो 
सखियों के साथ कुन्दलता ने जाकर वृन्दा के हाथ से मुरली ले ली और “यह वृन्दा 
चोर है कहती हुई श्रीकृष्ण के समीप उसे ले गयी ।।३५।। श्रीराधा कुन्दलता से 
बोली- “सखी कुन्दलते। तुम्हारा देवर वृन्दा के हाथ में वंशी पकडवा हम लोगों 
को वृथा ही कष्ट दे रहा है । यदि ऐसा नहीं है तो पूछो कि इस वृन्दा को यह वंशी 
कहाँ मिली ! इतने पर भी यदि सच न बताये तो निश्चय ही दण्ड की भागिनी 
बनेगी ।। ३६॥। वृन्दा ने उत्तर दिया कि एक बन्दरी ने शैव्या के हाथ से बलपूर्वक 
वंशी छीन कर नान्दीमुखी के सन्मुख कुञ्ज में मेरे हाथ में दे दी थी ।।३७।। तब 
कुन्दलता ने श्रीकृष्ण के हाथ में बंशी समपर्ण की और श्रीकृष्ण भी बहुत समय बाद 
वंशी को प्राप्त करके अत्यन्त प्रसन्न हो उसे बजाने लगे ।। ३८।। वह वंशीध्वनि कैसी 
है कि त्रिभुवन की सकल अवलाओं के मन रूपी जो वंशावली (बाँस-समूह) है 
उस में काम रोग का शुन (कीड़ा) लगा कर उसे खाने वाली है, स्थावर को जङ्गम 
और जङ्गम को स्थावर करने वाली है , वृन्दावन में छहों ऋतुओं के धर्म एक समय 
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ऋतूनां सम्पत्तीर्युगपदिह षण्णां समुदयन्‌ 

सुधासारैः सिञ्चन्‌ जगदुदलसद्वेणुनिनदः ।।३९।। 

श्रीकृष्णस्याविकलमुरलीध्वानबाणैर्विदूरा 

न्नारीणां यद्वरधृतियुजां दर्पकोन्मत्ततासीत्‌। 

अस्त्रीलोकोऽप्यभवदतनूच्च चण्डपीडाविहस्त। 

स्तन्नाश्चर्य यदयमभितो मारसमूर्त्तिस्वरूपः ।।४०।। 

द्रवति शिखरवृन्देऽचञ्चले वेणुनादै- 

दिशि दिशि बिसरन्तीर्निर्झरापः समीक्ष्य । 

तृषितखगमृगाली गन्तुमुत्‌का जडा तैः 

स्वयमपि सविधाप्तानैव पातुं समर्था ।।४१। 
कीटविशेषस्तेनोतूकीर्णान्‌ भक्षितान्‌ ततो जीर्णान्‌ कुर्व्वन्‌ । स्थिराणां स्थावराणां 
चराणाञ्च धर्म्मान्‌ विनियमन्‌ स्थावरे चरधर्म्मान्‌ चरे स्थावरधर्म्मान्‌ प्रापयन्‌ । वृन्दावने 
ऋतूणां सम्पत्ती: युगपदे कस्मिन्‌ काले समुदयन्‌ । जगत्‌ सुधाधाराभिः सिञ्चन्‌ 
उदलसत्‌।।३९।। 

श्रीकृष्णस्याविकलाः सावधाना ये मुरलीध्वनिवाणास्तैर्वरधृतियुजां नारीणां 
विदूरात्‌ यत्‌ दर्पकस्य कन्दर्पस्य उन्मत्तता आसीत्‌ । एवमस्त्रीपुरूषलोकोऽपि अतनोः 
कन्दर्पस्य उच्चण्डपीडया विहस्तो व्यग्रोऽवभत्‌ तन्नाश्चर्य्य | यद्यस्मादयं कृष्णः 
कन्दर्पमूर्तिस्वरूपः ।।४०।। 
धर्म्मविनिमयमाह । वेणुनादैः पाषाणस्य द्रवीभावात्‌ । अचञ्चले पर्व्वतवृन्दे 

द्रवति सति दिशि दिशि गच्छन्ती निर्झरापः प्रवाहजलानि समीक्ष्य जलपानार्थ 
गन्तुमुत्‌कणठितापि तृषितखगमृगश्रेणी । तैर्वेणुनादैर्जडा सती स्वयं समीपप्राप्ता अपि 
ता निर्झरापः पातुं नैव समर्थाऽभूत्‌ ।।४१।। 


में ही उदय करा देनी वाली है तथा त्रिलोकी को अमृत-धारा में सिंचन करने वाली 
है। इस प्रकार यह बंशीध्वनि परमोल्लासमयी है।।३९।। श्रीकृष्ण की अविकल 
(शुद्ध) मुरलीध्वनि कन्दर्प के वाण तुल्य भी हैं । इन बाणों के द्वारा अत्यन्त धैर्यवती 
नारियों में दूर से श्रवण करके ही जो कामोन्मत्तता उत्पन्न होती है तथा पुरूषों में भी 
काम की जो प्रचण्ड पीडा उदय होती है- वह आश्चर्य की बात नहीं कारण श्री 
कृष्ण साक्षात मूर्ति कामदेव है ।।४०।। अब वंशी -ध्वनि -श्रवण से स्थावर जङ्गमादि 
के धर्म विषर्यय का वर्णन करते हैः वेणुनाद से जब पाषाण पिघले तो पर्वत वृन्द 
भी पिघल कर चारों ओर बह चले । उनके बहते हुए जल-राशि को देखकर तृषातुर 
पशुपक्षीगण जल पीने को जब उत्कण्ठित हुए तो बंशी -ध्वनि से स्वयं जड-से बने 
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बंशीनादैः सरसि पयसि प्रापिते ग्रावधर्भ्म 

हंसी: सन्दानितपदयुगाः स्तम्भिताङ्गी रिरंसु: । 
आसन्नीशा: स्वयमपि जडा बद्धपादा न गन्तुं 

ताभ्यो दातुं न विषशकलं नापि भोक्तुं मरालाः।।४२।। 
ततो वृन्दाटवी वृन्दा स्फीतां तत्तदृतुश्रिया । 

दर्शयन्ती स्वनाथौ तावभाषतपुरोगता ।।४३।। 

स्फुरत्‌ स्तम्भास्तव्धैविलसति चरैः कम्पवलिता 

स्थिरै कम्पैः स्विन्ना स्रवदुपलकैर्गद्गदयुता । 


वंशीनादैः सरोवरे पयसि जले ग्रावधर्म्म पाषार्णधर्म्म प्रापिते सति । स्वयमपि 

जडा: वद्धपादा मराला हंसाः सन्दानितं वद्धं पदयुगं यासां तास्तै स्तम्भिताज्गीर्हसीः 

रिसु रमणेच्छुरपि गन्तु तथा ताभ्यो हंसीभ्यो विषस्य मृणालस्य शकलं खडं दातुं 
दाने वा का शक्ति: स्वयं भोक्तुमपि ईशाः समर्था नासन्‌ ।।४२-४३ ।। 

पूर्व्वश्लोकोक्त तत्ततृऋतु श्रियास्फीतां वृन्दाटवी मिति। यदुक्त तदेव वक्तु 

तस्याः सखीधर्म्ममप्याह | हे ईशो सखीश्रेणीव प्रणयविवशा सेयमटवी विलसति | 

यथा सखीश्रेणी स्फुरत्स्तम्भादिविशिष्टा लसति | तथा इयमटवी सन्ये: स्तम्भयुक्तै 

श्चर्जङ्गमैः स्फुरत्‌स्तम्भा स्फुरनस्तम्भो यस्याः सा । कम्पैः कम्पयुक्तैः स्थिरैः स्थावरैः 

कम्पवलिता । स्रवद्भिरुपलकैरुपलैः स्विन्ना स्वेद युक्त | अस्पष्टैपसिभिर्विरातै: 


रह गये और जल के समीप ही होने पर भी जल पीने में किसी प्रकार भी समर्थ नहो 
सके ।।४१।। इस वंशी -नाद से सरोवर का जल जम कर पाषाणवत हो गया- तब 
तो हंसिनियों के दोनों पांव भी बंध गये ओर देह अचल हो यई। हंसगण रमण की 
इच्छा करते हुए भी शिला रूप में परिणत जल में पाँवों के फॅसकर जम जाने के 
काराण चलने में और अपनी प्रियागण हंसिनियों को कमल की नाल देने में अथवा 
आप ही खाने में भी असमर्थ हो गये ।।४२।। तन बृन्दादेवी अपने नाथ श्रीराधाकृष्ण 
के सन्मुख उपस्थित हुई और पूर्वोक्त तदूतद्‌ ऋतुओं की शोभा सम्पत्ति से समृद्ध 
वन्दावन का अवलोकन कराती हुई कहने लगी ।।४३।। अब उस शोभा सम्पत्ति 
का विस्तार करने के लिये वृन्दाटवी के सखी-भाव का दर्शन करते हैं । यथा-हे 
श्रीराधाकृष्ण! यह अखी (वन) सखियों की भांति प्रेम-विहला हो शोभा दे रही 
है जैसे सखिया स्तम्भ, स्वेदादि सात्विक भावों से विह्वल होकर विलास करती हैं 
वैसे ही इस वृन्दाटवी के जङ्गम प्राणी जो जड धर्म को प्राप्त हो गये हैं, बही तो इस 
बन सखी के अंग में स्तम्भभाव है; जो स्थावर पदार्थ कम्पित हो उठे हैं बही इसका 
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विरावैरस्पष्टैः पुलकवलिताङ्खयङ्क रचयैः 

सखीश्रेणीवेशौ प्रणयविवशा सेयमटवी ।।४४।। 

वासन्ती वकुलादिकैर्विचकिलोमोघा शिरीषादिकै - 

र्सूथीनीप सुकेतकी प्रभृतिभिर्जात्यव्जवाणादिभिः । 
लोध्राम्लानमुखैश्च चारूकुसुमैर्बन्धूककुन्दादिभिः 

कलृप्ता कल्पविभूषणच्चित-तनुस्तैर्भाति सैषाटवी ।।४५।। 
फुल्लाभिर्माधवीभिर्बकहरविलसलन्त्यत्र फुल्ला रसाला: 
सन्मल्लीभिः । शिरीषास्त्विह बरगणिका वीथिभिश्चात्र नीपाः ।। 


पक्षिध्वनिभिर्गद्गदयुता | अङ्कुरचयैः पुलकवलिताङी ।।४४।।. 
तैर्वासन्त्यादिभिः क्लृप्ता कृता ये आकल्पा वेशरचनास्त एवं विभूषणानि 
तैररच््चिता तनुर्यस्याः सैषाटवी भावि | वासन्ती वकुलादिकैर्वसन्ततऋतुजैः 
'विचकिलादिकै ग्रीष्मजैः | यूथी -प्रभृतिभिर्वर्षाऋतुजैः । वासन्ती माधवीलता 
विचकिलो मल्लिका | अमोघा पाटलपुष्पविशेषः ।। नीपः कदम्बः । अब्जं पद्मं 
बाणः पुष्पविशेषः गालवः सारवो लोध्प्रलीलाझिण्टीयोर्वाणा इति अम्लानन्तु 
महासहा इति चामरः ।।४५।। 
वसन्तादिषु मिथुनीभावेन लतावृक्षाणां शोभाविशेषमाह । हे बकहर | अत्र 
फुल्लाभिर्माधवीभिः फुल्ला रसाला आम्राः इह सन्मल्लीभिः शिरीषाः अत 


कम्प है, पिघलते हुये पाषाण ही इसके स्वेद है, पक्षियों का अस्फुट कलर ही 
इसकी गद्गद्‌ वाणी है और अंकुरों के समूह से यह पुलकिताङ्गी वनी शोभा दे रही 
है ।।४४।। अब अङ्ग-भूषण का वर्णन करते है:- वसन्त ऋतु में उत्पन्न मालती व 
मौलसिरी आदि, ग्रीष्म में उत्पन्न मल्लिका, अमोघ अर्थात्‌ पाटल व शिरीष, वर्षा 
ऋतु में यूथिका, कदम्व व केतकी, शरदऋतु के जाति, पद्म व बाण, हेमन्त ऋतु के 
'लोध व अम्लान एवं शिशिर ऋतु के बन्धूक प्रभृति जो सुन्दर पुष्प-राशि है उनसे ही 
इस बनसखी की सुन्दर वेश - रचना हुई है । उनसे अलंकृत होकर यह वृन्दाटबी 
शोभा को प्राप्त हो रही है ।।४५।। अब बसन्तादि ऋतुओं में दम्पत्ति भाव को प्राप्त 
लता व वृक्षगण की विशिष्ट शोभा का वर्णन करते हैं। यथा हे श्रीकृष्ण! इस 
बृन्दाउवी में विकसित माधवी-लताओं के साथ प्रफुल्लित रसालवृन्द, सुन्दर 
मल्लिकाओं के साथ शिरीष समूह, यूथिकाओं के साथ कदम्ब समुदाय जाति, - 
लताओं के साथ सप्तपर्ण समूह, कुसुमित व अम्लान पाली (पंक्तियों) के साथ 
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जातीभि: सप्तपर्णा इह च कुसुमिताम्लानपालीभिरस्मिन्‌ । 
लोध्रास्ते वां सपर्य्यार्थिन इह फलिनीश्रेणिभि: कुन्दभेदा: ।।४६।। 
भृङ्गैः क्वापि वनप्रिया: क्वचिदिमे चाषैश्च धूम्याटका 
दात्यूहैः शिखि चातकास्तत्‌ इतो हंसादय: सारसैः । 
कीराः क्वापि किखीकुलैरिह भरद्वाजैश्च हारीतका 
गायन्तीव मुदात्र वां गुण यशः प्रेम्णा रुन्वत: सदा ।।४७।। 
शाखैका मुकुलैर्युता किशलयैरन्या प्रसूनैः परा 
प्येकस्येह तरोर्हरिद्भिरपरा काचिद्दलैः पाण्डुरैः। 


वरणिकाभिः यूथिकाभिनींपा इह जातीभिः सप्तपर्णा: । अस्मिन्‌ अम्लानैलोध्रा: | 
इह फलिनीभिः प्रियङ्गुभिः कुन्दभेदाः । वां युवयोः सपर्य्यार्थिनो विलसन्ति विषेण 
लसन्ति। आम्रश्चूतो रसालोऽसाविति। गणिका यूथिकाम्नष्ठा इति । सप्तपर्णो 
विशालत्वक्‌ शारदी विषमच्छद इति | प्रिय: फलिनीति चामरः || ४६।। 

भङ्गैकोकिलाः चाषैर्धूम्याटका फिङ्गाख्या । दात्यूहैः डाहुक इत्याख्यैः 
शिखि चातकाः। सारसैः हंसादयं | किखीकुलैः खगविशषैः कीराः || भरद्वाजः 
हारीतकाः । मुदा वां गुण यशः प्रेम्णा सदा गायन्ती । न्वतः सन्तः सन्तीति शेषः ।।४७।। 

वृन्दाटव्यां यस्य तरुमण्डलस्य एकास्यापि तरोरेका शाखामुकुलैर्युता | अन्या 
शाखा किशलयैः पल्लवैर्युता | परा शाखा प्रसूनैर्युता | अपरा शाखा हरिद्वर्णदलै: । 
काचित्‌ पाण्डुरवणैर्दलैः । अन्या शाखा जालकैरपक्चै: । अन्या शाखा चकारादन्या 
शाखा पाकोन्मुखैः पक्तिमैः पक्वै *फलैर्युता सोऽयं तरूमण्डल इत्थमनेन प्रकारेण 
षड़तुभिः स्वै स्वैगुणैः सेव्यते ।।४८।। 


लोघ्र के वक्ष फलवती प्रियंगु लताओं के साथ कुन्दगण मिलित होकर तुम दोनों 
की पूजा के लिये विशेष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं || ४६) इस वृन्दाटवी में किसीस्थान 
में भौरो के साथ कोयलों का समूह, कहीं स्वर्ण-चातक पक्षियों के साथ गुडगुड , 
कही डाहुक पक्षियोंक साथ मोर व चाको का झुण्ड, सारस समुदाय के साथ 
शुकश्रेणी, तथा भरद्वाज पक्षियों के साथ हारीत पक्षीकुल बडे आनन्द के साथ प्रेम 
विविश होकर मानों तो आप दोनों के गुण व यश का ही कीर्तन कर रहे है ।।४७।। 
. वृन्दाटवी के वृक्ष श्रेणियों में किसी वृक्ष की एक शाखा में कलियाँ खिल रहा है तो 
दूसरी शाखा में पल्लव निकल रहे हैं और तीसरी में कुसुम खिल रही है । किसी 
शाखा के पत्ते हरे हैं तो किसी के पीले हैं। किसी में कसे फल लगे हैं तो किसी के 
फल गदरा रहे हैं । इस प्रकार वृक्ष समूह छहों ऋतुओं के गुणों से आप दोनों की सेवा 
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अन्यान्यापि च जालकैः किल फलैः पाकोन्मुखैः पक्ति मै 
यस्येत्थं तरुमण्डलः षड़तुभिः स्वैः स्वैर्गुणैः सेव्यते ।।४८॥। 

इयं वृन्दाटव्या तत षडु तु लक्ष्मीसहचरी 

कुलः स्वैः स्वैस्तत्तन्मधुरविभवैर्मणिडिततनुः । 

भृतोच्यैः सम्भारा प्रणयविवशालीव रभसात्‌। 

स्वसम्पद्भिः साक्षादभिलसति वां सेवनसुखम्‌ ।।४९।। 
उदद्ध्वप्रसर्पत्‌ सुमनोरजः पटं विधुन्वती वीक्ष्य गृहागतौ युवाम्‌। 
समीर-लोलागलतावलिच्छला दानन्दिता नृत्यति वृन्दिकाटबी ।।५०।। 
नानावर्णेश्च पतितैः पुष्पैश्चित्राम्बरैरिव । 

वर्त्मास्तरणमानन्दात्‌ कुर्व्वत्यभ्येति वामियं ।।५१॥। 


आतता विस्तृता या षड तु लक्ष्मीः सैव सहचरी तासां कुलैः समुहैः । पक्षे 
पीतझिण्टीभिस्तथा स्वैः स्वैस्ततपूव्वोंकतै र्मधुरिमभर्र्मण्डिता तनुर्यस्याः सा इयं 
वृन्दाटवी भूतो धृतेः उच्चै सम्भारो यया सा तथा प्रणयविवशा च या आली सखी 
सैव । स्वसम्पद्भिः करणैः रभसात्‌ हर्षात्‌ वां युवयोः साक्षात्‌ 
सेवनसुखमभिलसति ।।४९।। 

युवां गृहागतौ स्वगृहमागतौ वीक्ष्यानन्दिता वृन्दिकाटवी समीरेण लोला 
या अगानां वृक्षाणं लतानाञ्चवल्यस्तासां छलात्‌ नृत्यति । कि कुर्व्वती सती उद्ध्वदेशे 
प्रसर्पन्ति गच्छन्ति सुमनसां पुष्पाणां रजांस्येव पटो वस्त्रं तं बिधुन्वती सति ।।५०।। 

इयमटवी चित्राम्बरैरिव पतितैर्नानाव्णैः पुष्पैर्वत्मनः आस्तरणामाच्छादन 
मानन्दात्‌ कुर्व्वती सती वां युवामभ्येति यथा कश्चित्‌ अतिमान्यस्यागमन समये 
वस्त्रैर्वतर्माच्छादनं कृत्वा तदुपरि तमानयति ।।५१।। 


कर रहे हैं ।।४८।। यह वृन्दाटवी अपनी विस्तृत शोभा-रूपिणी सहचरियों के द्वारा . 
विभूषिता तथा पूर्वोक्त निज-माधुर्यवैभव के द्वारा सुशोभितांगी होकर, उत्कृष्ट 
सेवा - सामग्री को सँवारे हुये, प्रेम विहल एक सखी की भांति अपनी सम्पदा के 
द्वारा आनन्द - पूर्वक आप दोनों की साक्षात्‌ रूप से सेवा करने के सुख की अभिलाषा 
करती है ।।४९।। और भी आप दोनों को अपने गृह में समागत देख यह वृन्दाटवी 
आनन्दमग्ना होकर अपने वस्रो को ऊपर उछाल कर नृत्य कर रही है । वृक्षों से पुष्पों 
के पराग का उमर उछाल उछाल कर नृत्य कर रही है । वृक्षों से पुष्पों के पराग का 
उपर उडना ही वस्त्रों को उछालना है और वायु के झकोरों से वृक्ष और लताओं का 
हिलना ही नृत्य करना है ।।५०॥। जैसे सम्मानीय व्यक्ति का पाँडे बिछाकर स्वागत 
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युष्मान्मुखेन्दु-स्रवदिन्दुकान्त-सत्‌ कुट्टिमानां पयसार्पयन्ती । 

पाद्यं युतं । तत्सरणीषु जातैः श्यामाक-दूर्व्वाज्च्ग्रपराजिताव्जै :।५२। 
अर्घ्यञ्च दूर्व्वा सुमनोऽङ्टरादिकै निंवेदयन्त्याचमनीयमम्बुभिः । 
तदम्बुपद्यान्तिकजागनिष्पत-ल्लवङ्गजातीफलकोरकान्वितैः।।५३।। 
स्रवन्मरन्दैमधुपर्कमब्द-च्छायाहिमाम्भःकणभार -नम्रैः । 
शीतानिलैस्तोयनिभैः सुगन्धैः स्नानीयमानीय समर्पयन्ती ।।५४।। 


आदौ आसनदानमुक्त “वा पाद्यादि दानमाह | यव दूर्व्वा श्यामाक पद्मा 
पराजिताभिः पाद्यादानं शास्त्रोक्त माह । युष्मान्मुखेन्दुना मुखचन्द्रकान्त्या स्रवन्‌ 
चन्द्रकान्त-माणिर्यत्र तेषां सत्‌ कुट्टिमानां उत्तमवेदीनां पयसा तथा तत्‌ सरणीषु मागेषु 
जातैः श्यामाक दुर््वासहितापराजितान्रयु पाद्यमर्पयन्ती एवमर्घादिना च कृतात्‌ महोतूसवात्‌ 
आनन्दरूपसत्रैर्यज्ञैरखिलान्‌ अतर्पयत्‌ इति सप्तदशश्लोकस्थनेनान्वयः ।।५२।। 

दूर्व्वा पुष्पाङ्रादिभिरर्ध्यञ्च शास्त्रोक्त निवेदयन्ती तत्तस्या अटव्या 
अम्बुपद्या नद्याः अन्तिकजा ये अगा वृक्षास्तस्मान्निष्पतल्लवङ्गजातीफलकोर - 
* कानवितैरम्बुभिराचमनीयं निवेदयन्ती । शास्त्रे जाती लवङ्गकक्कोललैराचमनीमुक्त ।।५३।। 

सवन्तरन्दैः पुष्पमधुभिर्मधुपर्क समर्पयन्ती । अन्दो मेघस्तस्य छायया तथा 
हिमान्तः कणानां तन्मुक्त शीतलबिन्दूनां भारेण नम्रेधीरै: शीतानिलैः शीतलपवनैः 
तोयनिभैर्जलसदृशैः सुगन्धैः स्नानीयमानीयसमर्पयन्ती ।।५४।। 

वां युवयोञ्जितं मणीनां रत्नानां स्वर्णानां मरकतानाञ्च मुकुरं दर्पण 
यैस्तेष्वङ्गेपु किशलयानां पल्लवानां दलानां पत्राणां नानावर्णपुष्पसमूहानां बिम्बिताभिः 


किया जाता है| वैसे ही यह वृन्दाटवी भी अपनी भूमि पर पतित नाना वर्ण के 
कुसुमाबलियों के चित्र विचित्र पाँवडे बिछाती हुई आप दोनों की पधराबनी कर रही 
है।।५१।। आसन का वर्णन कर अब पाद्य का बर्णन करते है यथा, आप दोनों के 
मुख चन्द्र की कान्ति से चन्द्रमणि की वेदिका (थाँभरा ) पिघल कर वह चली । उस 
उत्कृष्ट वेदिका का वह जल, तथा वन के मार्ग में उत्पन्न हरित दूब, अपराजिता एवं 
पद्मपुष्प से युक्त पाद्य यह वृन्दाटवी आप दोनों को अर्पण कर रही है।।५२।। तथा 
दूब, पुष्प व अँकुरादि द्वारा अर्घ्य चढा रही हैं एवं बन की नदी के समीप के वृक्षों से 
पतित लौंग व जायफल की कलिकाओं से युक्त आचमनीय निवेदन कर रही 
है।।५३।। और भी यह वृन्दाटवी पुष्पं से झरते हुई मधु द्वारा मधुपर्क अर्पण कर रही 
है। तथा मेघ की छाया है व हिम कण का भार से शीतल समीर के जलके समान 


द्वादशसर्ग: गा 


किशलयदल-नानावर्ण पुष्पोच्चयानां 

जितमणि मुकुरेष्वङ्गेषु वां बिम्बिताभिः। 

रुचिभिरिह विचित्राण्यंशुकान्याङ्गयोग्या- 
न्यबयवचय-योग्यालङ्कतीश्चार्पयन्ती ।।५५।। 
स्वोत्पन्न-चन्दनमदागुरूकुङ्कमानां चञ्चत्‌ समीरमिलितैर्वरसौरभैर्वा । 
चर्च्चा मुदाङ्गनिचयेषु समर्पयन्ती नाना परागमिलनैः पटवासकांश्च ।।५६।। 
गुच्छार्द्धान्‌ वकुलैः कृतान्‌ विचकिलैरेकावलीं गोस्तनान्‌ 
यूथीभिर्नवमालतीसुकुसुमैः श्रोत्रावतंसानपि। 

अम्लानैरपि गर्भकांश्च रसनां कुन्दैः कृतां वामसा 
वन्यैरन्यविभूषणानि कुसुमैरङ्गेऽर्पयन्ती मुदा ।।५७।। 


प्रतिबिम्बिताभिः रुचिभिः कान्तिभिर्विचित्राणिः अंशुकानि वस्त्राणि अङ्गयोग्यानि 
भूषणानि च अर्पयन्ती । ।५५॥ 

स्वस्यामस्यामटव्यामुत्पन्न-चन्दनादीनां चञ्चता सञ्चलता वायुना 
मिलितैः प्राप्तर्वरसौरभैश्चर्च्चा चन्दनादिलेपं नानापुष्परजसां मिलनैः पटवासाद्‌ 
सुगन्धचूर्णाश्च वां युवयोरङ्गनिचयेषु समर्पयन्ती ।।५६॥। 

वकुलैः कृतान्‌ गुच्छार्द्धान्‌ विचकिलैर्मल्लिकाभिः कृतामेकावली । 
यूथीभि गोस्तनान्‌ हारस्य नाम भेदान्‌। हारभेदे गुच्छ गुच्छार्द्ध - गोस्तनेत्यमरः । 
नवमालतीकुसुमैः कृतान्‌ स्तोत्रावतंसान्‌ । अम्लानैः कृतानगर्व्भकान्‌ केशमध्ये तु 
गर्व्भक इत्यमरः । कुन्दै कृतां रसनां क्षुद्रघण्टिका । अन्यैरपि कुसुमैः कृतानि अन्य- 
भूषणानि | असौ अटवी युवयोरङ्गे मुदा अर्पयन्ती ।।५७।। 


सुगन्धि युक्त स्थानीय जल समर्पण कर रही है ।।५४।। तुम दोनों का अङ्ग मणिमय, 
रत्नमय, सुवर्ण मय व मरकतमय दर्पण को भी पराजित करता है । उन अङ्गो के प्रति 
यह वृन्दाटवी नवीन पल्लवों व नाना वर्ण के कुसुम समूहों के परस्पर के प्रतिबिम्ब से 
चित्र विचित्र वस्त्र एवं अंलकारों को समर्पण करती है।।५५।। औरयह वृन्दाटवी 
अपने में उत्पन्न चन्दन, मधु, अगुरू व कुङ्कम की सुगन्धि को लेकर आने वाली मन्द 
मन्द वायु के सौरभ से युक्त चन्दनादि-लेप व नाना विध कुसुम पराग के मेल से 
प्रस्तुत सुगन्ध-चूर्ण आप दोनों के अङ्ग प्रत्यङ्ग के प्रति समर्पण कर रही है ।।५६ ।| 
यह वृन्दाटवी आप दोनों के अंज्रों के लिए मौलसिरी के फूलों के झब्बे, मल्लिका 
सुमन की एकलडी हार, यूथिका पुष्पों की चौसर हार, नवमालती के कर्णफूल, 
केशपाशके लिए अम्लान पुष्पों के गुच्छ, कटि के लिये कुन्दपुष्पों की कौंधनी 
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स्वोत्पन्नानेक-सतूपुष्प तुलसीदलमञ्जरी : । 
पल्लबांश्चार्पयन्त्येषा तैः कृताश्च बहुस्रजः ।।५८।। 
उद्दर्ध्वप्रसर्पत्‌ वरसौरभोर्म्मी लोलालिमालामिषतोऽत्र धूपम्‌ । 
दीपं चलद्गन्धफलीच्छलेन नैवेद्यमिष्टैः स्वफलैर्ददाना ।।५९।। 
रम्भा-ग्र्भज-कर्पूर-लवङ्गैलादिसंयुतैः । 

समर्पयन्ती ताम्बूलं स्वपूगाहिलतादलैः ।।६०।। 

स्वयं पतद्भिः कुसुमैः सुवहा वकुलादिभिः । 

पुष्पवर्षं विदधती शारीशुक जयस्वनैः ।।६१।। 
मरुच्चलच्यम्पकशाखिकादोश्छदाग्रपाण्युतकलिकालि-दीपैः । 
विराववाद्यैरलिनादगानै-र्नीराजयन्त्यद्य मुदाटवी वाम्‌ ।।६२।। 


एषा स्वोत्पन्नानेक-सत्पुष्प-तुसलीदल-मञ्जरीः पल्लवाश्च । तै: पुष्प 
तुलसी-पल्लवैः कृता बहुस्रजो वल्गुमालाश्चार्पयन्ती ।।५८।। 

उद्दरध्वे प्रसर्पन्ती प्रगच्छन्ती या वरसौरभोम्मीं तत्र लोलभ्रमराणां श्रेणी 
तन्मिषात्‌ धूपं | चलच्चम्पकालिकाच्छलेन दीपं । इष्टैः स्वोत्पन्नफलैैवेद्य 
ददाना ।।५९।। - 

कदलीगर्व्भेज कर्पूरादियुतैः | एला एलाचि ख्याता | पूगो गुवाकः 
अहिलतादलैः पान इत्याख्या तैस्ताम्बूलं ।।६०।। 

स्वयं पर्ताद्ध : सुबहा सेफालिका तदादिकुसुमैः शार्य्यादिकृत-जयस्बनैः 
सह पुष्पवर्ष विदधती ।६१।। 

वायुचालित चम्पकवृक्षस्य शाखा एवं दोर्वाहुः तत्र ये छदाः पत्राणि तेषा 
मग्रभागः पाणि करः | तत्र कलिकालिदींपास्तैर्विराववाद्य पक्षिशब्दवाषद्यैः 
श्रमरनादगानैः सह वा युवां अद्य नीराजयन्ती ।।६२।। 


तथा अन्यान्य पुष्पों के और भी अनेक आभूषण सानन्द अर्पण कर रही हैं ।।५७।। 
यह बृन्दाटवी अपने में उत्पन्न अनेक उत्तम पुष्प तुलसी-दल, मंञ्जरी तथा सुकोमल 
पल्लवों को तथा इनके द्वारा बनी हुई बहुविध मालाएँ आप दोनों को समर्पण कररही 
हैं।।५८।। और यह वृन्दाटवी उपर को उड़ने वाली सुगन्धि से खिंचकर उप्र उडने 
वाले भौरों के छल से धूप-दान कर रही हैं, हिलते हुये चम्पक श्रेणी के छल से 
दीपदान कर रही है तथा अपने में उत्पन्न मन चाहे फलादिकों का नेवैद्य समर्पण कर 
रही है ।।५९।। और कदली के गर्भ से उत्पन्न कपूर, लौंग व इलायची, सुपारी आदि 
द्रव्यों को डाल कर पान - पत्र को भी तांबूल के लिये समर्पण कर रही है ।।६०।। 
और यह वृन्दाटवी स्वयं पतित हारसिंगार, मौलसिरी आदि की सुमन-वर्षा कर रही 
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समीररणोत्थापितपातितेर्मुहु: शाखाचयैः पुष्पफलानि पल्लवै : ।। 
नम्नैर्मुदासौ युवयोर्वितन्वती पदाम्बुजाग्रेडमितदण्डवन्नतिम्‌ ।।६३।। 
स्तुतिं खगानां निनदैरलिस्वनै -र्वाद्यञ्च गानं पिकपञ्चमैः कले: । 
कथास्त्वदीयाः शुकशारिकादिभि-नृत्यञ्च नृत्यच्छिख्िभिर्वितन्वती।।६४।। 
चक्रानिलोत्थापितपुष्पधूली -जालैरुपर्य्याशु वितायमानैः । 
माध्वीक-पीयूषकणास्रबीणि मुदातपत्राणि च विश्रतीयम्‌ ।।६५।। 
इतस्ततो बल्लरि चामरैर्मरु-द्विलोल रम्भादल-तालवृन्तकैः ।। 


समीरेण पुष्पफलानि पल्लवः सह मुहुर्बाम्बारं उत्थापितैः पातितैर्नम्रैः 
शाखासमूहहैर्युवयोश्चरणाग्रे अमितामसंख्यां दण्डवन्नति वितन्वती ।।६३।। 

खगशब्दै स्तुतिं अलिस्वनैवद्यि । कोकिलकलैगानिं | शुकादिभिः कथा । 
मर्यूर्नुत्य ।। ६४।। 

आशु चक्रवातेनोत्थापति-पुष्पधूलिसमूहैरुपरि चन्द्रात्तपायितैः । माध्वीक 
एवामृतं तस्य कणास्रवीणि आतपत्राणि छत्राणि विभ्रती ।।६५।। 

इतस्ततो वल्लरिरूप-चामरैः चामराकारवल्लरीभिः वायुना लोलकदली 
दलरूपतालपत्र व्यजनैः संवीजयन्ती । इत्यनेन आसनादि दानरूपेण कृतात्‌ 
महोतूसवात्‌ आनन्दयज्ञैरखिलान्‌ अतर्पयत्‌ ।।६६।। 


है तथा शुद्ध सारिकाओं की ध्वनि के द्वारा जय जयकार कर रही है ।।६१।। और यह 
बुन्दाटबी आज आप दोनो की आरती भी उतार रही है- चम्पक - वृक्षों की शाखायें 
ही भुजायें है, उनके पत्ते ही पाणि (हाथ) हैं, और पत्तों के आगे के भाग में जो 
कलियाँ है वे ही दीप हैं पक्षियों का कलर ही आरती के बाजे बज रहे हैं और भौरों 
की गुंजार ही गीत गाये जा रहे है ।।६२।। और यह देखिये- यह वृन्दाटवी आप दोनों 
के चरणो के आगे असंख्य दण्डवत्‌ प्रणाम भी कर रही है- वायु के झोंको से फूल- 
फल ब पत्तों समेत शाखाओं का बार बार उम्रर उठना और झक झुक कर नीचे हो 
जाता ही उसकी विनम्र पणति है ।।६३।। और भी देखिये- यह वृन्दाटवी पक्षियों की 
ध्वनियों से स्तुति कर रही है, भोरों की गुंजार में बाजे बजा रही है, कोकिलों के 
पंचम-स्वर में गा रही है शुक-सारिकादि के आलाप में आप दोनों की कथा को 
वर्णन कर रही है और मोर-मोरनियों के नृत्यकारी द्वारा आप दोनों के सन्मुख नृत्य 
प्रस्तुत कर रही है ।।६४।। और आप दोनों के उमर यह छत्र भी बडे आनन्द से धारण 
कर रही है । बवण्डर से पुष्पों की पराग राशि ऊपर आकाश में व्याप्त होकर उसका 
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सम्वीजयन्तीति कृतान्महोत्सवा दानन्दसत्रैरखिलानतर्पयत्‌ ।।६६।। 
सप्तदशभिः कुलकम्‌ । 
मुकुन्द मन्दानिल सतृकुविन्दकः समुच्छलत्‌ पुष्परजो वितानकम्‌ । 
इतस्ततोश्वन्मधुपावली तुरीं क्षिपन्निवोष्णावरणाय वां वयेत्‌ ।६७।। 
ईशाविमं पश्यतमात्मनोऽग्रे वसन्तकान्ताख्यमरण्यभागं । 
यस्मिन्नुतूणामधिपो मुदा वा सेवोत्सुक: स्वैविभवैश्चकास्ति ।।६८।। 
अथ तद्विलोक-मुदितेन स्वमधुरिमदर्शनोद्गता सा । 
हृदयदयितां प्रतितां प्रमदावदर्वार्ण हरिणा वनद्युति: ।।६९।। 


हे मुकुन्द मन्दानिल एवं सतृकुविन्दकः साधु तन्तुवायः वां युवयोरुष्ण 
निवारणाय इतस्ततः अञ्चती गच्छन्ती | मधुपावली सैव तुरी । यन्मध्ये सूत्रं धृत्वा 
तस्य इतस्ततश्चालनेन वस्त्राणि निर्म्माति । तां माकु इत्याख्यां क्षिपन्निव समुच्छलत्‌ 
पुष्परजोभिर्वितानक चन्द्रातपं वयेत्‌ करोति । वेजूतन्तुसन्ताने धातुः ।।६७।। 

हेईशौ आत्मनोऽग्रे वसन्तकान्त्याख्यमिममरण्यभागं पश्यतं । यस्मिन्‌ अरण्य 

भागे ऋतुनामधिपो वसन्तः वां युवयोः सेवोत्सुकं स्वैर्विभवैशचका स्ति ।। ६८. । 

वनालोकमुदितेन हरिणा हृदयदयितां तां राधां प्रति समधुरिम्णो दर्शनेनोद्गता 
सा वनद्युतिरवर्णि ।।६९।। 

हे कुन्ददन्ति कुन्दे पुष्पे मधुपानतृपास्तत एब मन्दादरास्ते इन्दिन्दिरा भ्रमराः | 
मरन्दलुब्धा उच्छूनशिख उच्चशिखं माकन्दमाग्रं प्रयाति पश्य ।।७०।। 


एक चँदौवा सा बन गया है। उसमें से मधु के अमृतकण झर रहे हैं ऐसा है यह 
आतपत्र (छत्र) ।।६५।। और चँवर के आकार की बेलो से यह आप के चाँवर ढुरा 
रही है और वायु के चलने पर केले के पत्तों से यह आप की इधर से उधर तक 
बीजना कर रही है । इस प्रकार आसन, अर्ध्य पाद्यादि आप दोनों को प्रदान करके 
वृन्दाटवी ने एक महोत्सव मनाया है, एक आनन्द - यज्ञ करके अखिल प्राणि को 
परितृप्त किया है।।६६।। हे मुकुन्द! यह मन्द समीर एक बडा निपुण तन्तुकार (जुलाहा) 
है। इसने आप दोनों के ताप-निवारण के लिये मधुकरों को तुरी बनाया हैं। ये 
आकाश में इधर से उधर उडते हुये पुष्प -पराग के डोरे बुन बुनकर चदौना तान रहे 
है॥६७।। हे युगल प्रभो! अब आप अपने आगे बसन्त नामक बन के भाग का 
अवलोकन करें, जिस वन में ऋतुराज बसन्त आप लोगों की सानन्द सेवा करने के 
लिये उत्कण्ठित हो अपने वैभव सहित शोभा दे रहा है ।।६८।। तब श्रीकृष्ण बन की 
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कुन्दे मरन्दाशन-तुन्दिलास्ते मन्दादराः सम्प्रति कुन्ददन्ति ! 
इन्दिन्दिरा: पश्य मरन्दलुब्धा माकन्दमुच्छूनशिखं प्रयान्ति ।।७०।। 
मौनव्रतं त्यक्तुमिवान्यपुष्टाः कण्ठं कषायेण विशोधयन्तः । 
सारद्धपिकीभिः कलकण्ठि पश्य माकन्दमुद्यन्मुकुलं प्रयान्ति ।।७१।। 
वासन्ती स्वर्णयूथीमुखहसितलतालीभिरालिङ्किताङ्गी 

फुल्लेयं चम्पकाली वकुलततिरियं सापि तापिञ्छमाला । 

सेयं पुन्नागबीथी सुतिलकविततिः सात्वियं चूतपाली 

श्रेणीयं बञ्जुलानां विलसति पुरतश्चावलिः केशराणाम्‌ ।।७२।। 
पुन्नागाः सप्तलाभिर्विधुमुखि वकुलाः सल्लवङ्गाबलीभिः 
कुव्जाभिः कोविदाराः सुदति रुरुचिरे चम्पकाः केतकीभिः । 


पिकीभिः सार्द्ध अन्यपुष्टाः कोकिलाः मौनव्रतं त्यक्तु मिव कषायेण कण्ठं 
विशोधयन्तः माकन्दं आम्रं प्रयाति पश्य है कलकण्ठि आम्रमुकुले भोजनेन 
कोकिलस्य कण्ठध्वनिर्भवतीति प्रसिद्ध ।।७१।। 
वासन्ती माधवीलता स्वर्णयूथी च एते मुखे आद्यौ यासां ताभिर्हसिताभि- 
दप्ठाभिर्ल॑ताश्रेणीभिरालिङ्गिता चम्पकालीयं तथा वक्ष्यमाणाभिः 
सप्लादिभिरालिङ्गिता वकुलततिः तापिञ्छमाला पुन्नागबीथी । सुतिलकविततिः । 
चूतपाली वज्जुलानां श्रेणी केशराणामावलिः पुरतोऽग्रे विलसति तापिञ्छस्तमालः । 
पुन्नागो देववल्लभः । चूत आम्रः । वञ्जुलो वकुलः । केशरो नागकेशरः ।।७२।। 
हे विधुमुखि हे सुदति। पुन्नागः सप्तलाभिर्नवमालिकाभिः | लवङ्गा 
बलिभिर्वकुलाः । कुव्जाभिः कोविदाराः केतकीभिश्चम्पकाः । स्वर्णयूथीभिरशोकाः | 


सकल शोभा के दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न हुये तथा अपनी माधुरी के दर्शन से बन में 
जो एक अपूर्व कान्ति का उदय हुआ था, उसे प्राणप्रिया श्रीराधा को लक्ष्य करके 
वर्णन करने लगे ।।६९ || हे कुन्ददन्ति! वह देखो-इस समय मधुपान से तृप्त होकर ही 
मकरन्द के लोभी भ्रमरगण कुन्दपुष्प को परित्याग कर उच्च शिखर वाले आम की 
ओर जा रहे है।।७०।। हे कलकण्ठि! आम के बौरे के खाने से कोकिल का कण्ठ 
खुलता है, इसी कारण वह देखों आज कोकिलाओं के साथ कोकिल समूह मौनव्रत 
त्याग करने की इच्छा से ही बौर के कसाय रस से अपेन कण्ठ का शोधन करने के 
लिए बौर-वाले आम के वृक्षं के प्रति जा रहे है ।।७१।। माधवीलंता और सोनजूही 
आदि कुसुमित लताओं द्वारा आलिंगिता और प्रफुल्ला यह चम्पकलता है। और 
आगे कही जाने वाली छः सात लता वृक्ष-श्रेणियाँ और हैं । यथा-मल्लिका द्वारा 
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तेऽशोकाः स्वर्णयूथीततिभिरिह लसत्‌ किंशुकाः पाटलीभि 
र्वासन्तीरसालाः सितशतदलिकाश्रेणिभिः केशराश्च ।।७३।। 
अतिमुक्तैः: रतिमुक्तं रतिमुक्तैश्चान्वितं वनं यदिदं । 
रथकृन्मालिकैमो क्षाङ्काङक्षेरपि सेवितं तस्मात्‌ ।।७४।। 


पाटलीभिः किंशुका वासन्तीभिः रसाला : । शितशतदलिकाभिः केशराश्च रुरुचिरे । 
पुन्नागे पुरूषस्तुङ्ग: केशरो देववल्लभ इति । अथ केशरे वकुलो वञ्जुल इति । कोविदारे 
चमरिक: कुद्दालो युगपत्रक इति । पलाशे किंशुकः पर्णो वातपाथोऽथ इति । चाम्पयेः 
केशरो नागकेशरः काञ्चनाहवय इति चामरः ।।७३।। 
अतिमुक्तैः रथद्ठु: रथजनकद्रु: वृक्षस्तैरिदं वनं यद्यस्मादन्वित युक्तं तस्मात्‌ 
रथकृद्धिः सेवित । तिनिशे स्यन्दनो नेमी रथद्वुरतिमुक्तक इत्यमरः अतिमुक्तर्माधवीभिरिदं 
वनं यदन्वितं तस्मात्‌ मालिकैमालाकृद्धि सेवितं | अतिमुक्तः पुण्ड्कः स्याद्वसन्ती 
माधवीलतेत्यमरः । अतिमुक्तैरिदं वने यदन्वितं तस्मात्‌ मोक्षाकाङ्क्षैःसेवितं । मोक्षपदेन 
सालोक्यं सामीप्यञ्च। अतिमुक्त पदेन नित्यमुक्त पदेन नित्यमुक्तोऽतिशयेन मुक्त 
शचात्रायं | विवेकः श्रीवृन्दावने भक्तानां श्रीकृष्णसायुज्य-सारूप्यसार्ष्टिमक्तेरश्रवणात्‌ 
श्रुतिपूर्व्वा पूर्व्याणां गोपीसारूप्यादिश्रवणात्‌ अतिमुक्त पदेन नित्यमुक्त -साधनमुक्त 
श्व तैरन्वितमिदं वनं । तस्मात्‌ मोक्षाकाडिक्षभिर्गोप्यादीनां सारूप्यादिमोक्षाकाइक्षभिः 
साधकभक्तैस्तदधुना व सेवितं लीलाया नित्यत्वेन प्रायशः सदैकाकारेण च 
्रनथकर्त्राभिर्महानुभावसात्वतभक्तैः शास्त्रयुक्‍त्या निस्मणाजज्ञेयं ।।७४।। 
इदमरण्यं रतिपतेः शरोत्पत्ति स्थानमिवाचरति । अत्र कारणमाह । इह बने 
लतावृक्षाण व्रातः समूहः | कुसुमशरकृदिवाचर | परीक्षाकर इव परीक्षाकृदिव । 


आलिंगित बकुलश्रेणी तमाल पंक्ति, पुन्नागवीथी, सुतिलक वृक्ष श्रेणी, आप्रपक्ति, 
वंजुल (वेत) श्रेणी एवं नागकेश्वर श्रेणी -ये सब आगे शोभा पा रही हैं ।।७२।। और 
भी है, हे चन्द्र वदने! हे सुदन्ति! नवमालिका के साथ पुन्नागवृक्ष, उत्तम लवंगमाला 
के साथ बकुलवृक्ष, कुब्जालता के साथ कौविदारवृक्ष, केतकी के साथ चम्पक, 
सोनजूही के साथ अशोक वृक्ष, पाटली के साथ पलास वृक्ष, माधवी के साथ आम्र 
तथा श्वेतवर्ण शतपत्रिका के साथ नागकेशर-ये सब बडी शोभा को प्राप्त हो रहे 
हैं ।।७३।। यह सब अतिमुक्त अर्थात्‌ पुण्डूक वृक्ष द्वारा युक्त है । अतएव रथ बनाने 
वाने सूत्रकार (बढई) इसका सेवन करते हैं । यह वन अतिमुक्त अर्थात्‌ माधबीलता 
करके युक्त है अतएव मालाकार (माली) इसका सेवन करते हैं । तथा यह वन 
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शरोत्पत्तिस्थानायत इदमरण्यं रतिपते 

र्लतावृक्ष-व्रातः कुसुमशरकारायत इह । 

पतन्‌ भूङ्गव्यूहः प्रति कुसुममुच्चैरध्वनिमिषा । 

दिशन्‌ भद्राभद्रं गणयति परीक्षाकर इव ।।७५।। 

मधुपीमधुपं विष्टं स्वप्रतिविम्बाञ्चि पुष्पमनु दृष्ट्रा । 

मिलितां मधुपीमन्यां मत्वा तृषितापि निववृते रोषात्‌ ।।७६।। 
वनमनु मिलितौ नौ वीक्ष्य हर्षात्‌ प्रकाश्य 

स्वक नवफल दन्तांस्तच्छदोष्ठाधरांश्च। 

कमलमुखि कदल्यः पश्य सङ्कोचयन्त्यः 

पतदतिमधुवाष्पाः कम्पिताङ्गयो हसन्ति ।।७७।। 


भद्राभद्रं इदं कुसुमबाणरूपं भद्रं इदमभद्रे । उच्चै«र्वनिमिषात्‌ दिशन्‌ गणयति गणनां 
करोति ।।७५।। 

मधुपी पुष्पमनु पुष्पे विष्टं प्रविष्टं मधुपं स्वप्रतिबिन्बेन युक्तं दृष्टा अन्यां 
मधुपी मत्वा रोषात्‌ निववृते ।।७६।। 

कदल्यः बने मिलितौ नौ आवांवीक्ष्य हर्षात्‌ स्वस्य नवफलरूपदन्तान्‌ तेषां 
फलानां छदरूपौष्ठाधरांश्च प्रकाश्य हसन्ति | कीदृश्यः । सङ्गोचवाष्प-कम्पयुक्ता : | 
कदल्या नवीनफलस्य शुक्लवर्णेन दन्तस्य साम्यं फलाच्छादकस्य रक्त वर्णतया 
उष्ठाधर्योः | अधोमुखतया सङ्कोचस्य । मधुना वाष्पस्य कम्पेन कम्पस्य साम्यं ।।७७।। 

वल्लीषु लताषु भृन्नीभिः सह हल्लीशककेलिरङ्गी असौ भृन्गयुवा अङ्गीकृतो 
नृत्यस्य भृङ्गो भज्जी येन सः। अब्जसमूह प्रति भृङ्गी दयितां निगूढे यथा स्यात्तथा 


अतिमुक्त अर्थात्‌ नित्यमुक्त सिद्ध करके भी युक्त है अतएव मोक्षकांक्षी व्यक्ति भी 
इसका आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ गोपांगनाओं को सहज प्राप्त साजुज्य, सालोक्य, 
सारूप्य व साष्टि रूप मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुनिगण वृक्षरूप से वृन्दावन में 
` अवस्थान करते हैं ।।७४।। यह वन रतिपति कामदेव के बाणों की उत्पत्ति-स्थान 
की भांति आचरण कर रहा है । कारण कि लताएँ और वृक्ष तो सब पुष्पवाण- 
निर्माणकारी का कार्य कर रहे हैं और भौरे एक-एक फूल पर पड़ते हुए जोर-जोर से 
गुनगुनाने के मिस से परीक्षक का कार्य कर रहे हैं अर्थात्‌ यह पुष्पवाण उत्तम है यह 
मन्द है- इस प्रकार परीक्षक की भाँति जाँच कर रहे हैं ।७५।। और वह देखो प्रिय! 
वन में एक फूल के अन्दर एक भ्रमर घुस बैठा है और उस पर एक भ्रमरी का 
प्रतिबिम्ब पड़ रहा है । वह भ्रमरी अपने प्रतिबिम्ब को देखकर उसे भ्रमर समझ रही 


24 श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 


वल्लीषु हल्लीशककेलिरङ्गी भृङ्गीभिरङ्गीकृत-नृत्यभङ्गः । 
प्रस्थाप्य भृङ्गीदयितां निगूढं सरत्यसौ भृङ्गयुवाव्जषण्डम्‌।।७८।। 
अटवीं प्रियामथ दर्शयन्‌ । अवदत्‌ प्रियौ मधुमंङ्गलः ।।७९।। 
निचायतं श्रीब्रजकाननेशौ निदाघमञ्जुं वनभागमेतम्‌ । 

यः स्वागतो वीक्ष्य पुरो भवन्तौ सेवोत्सुकः स्वर्विभवैश्चकास्ति ।।८०।। 
सोऽयं टिट्विभ-दुन्दुभिध्वनि भरैर्धूम्याटभेरीस्वरै - 
झिल्ली-झल्लरिनिस्वनैः पिक पिकी वीणानिनादैर्मुदा । 

दृष्ट्वा वामिह चाषडिण्डिमरवैः शारीवचः संस्तवै 
भङ्गालीध्वनिगीतकै वितनुते नृत्यं लतागैश्चलैः ।।८१ ।। 


प्रस्थाप्य स्वयं तदव्जषण्डं तां दयितां भृङ्गी वा सरति | पश्य इति पूर्वेणान्वयः । 
नारीणां मण्डलीनृत्यं हल्लीशकं बिदुः ।।७८।। 

प्रियौ श्रीराधाकृष्णौ ।।७९।। 

हे ब्रजकाननेशो निदाघेन मञ्जु मनोज्ञं एतं वनभाग निचायतं पश्यतं 
सेबोत्सुको यो बनभागः ।।८०।। 

सोऽयं वनभागः वां दृष्टा टिट्टिभादयः पक्षिविशेषास्तेषां शब्द एवं दुन्दुभि - 
ध्वन्यादयस्तैः सह चलैर्लताभि्वृक्षैश्चनृत्यं बितनुते । टिट्टभः टिठा इत्याख्याः । 
घूम्याटः गुडगुडित्याख्यः । झिल्ली झिञ्जि इत्याख्या | पिकः पिकी कोकिलः 
. कोकिलस्त्री। चाषो नीलकण्ठः शारी भृन्जाली प्रसिद्धा ।।८१।। 

असौ निदाघमञ्ञुर्वनभागः वां युवाभ्यां पाटलाख्य पुष्पैर्वस्त्राणि | शिरीषै 
रवतंसान्‌ कर्णभूषणानि | मल्लीभिर्भूषाणनि दातुं विभर्ति ।।८२।। 


है और भ्रमर से मिलने के लिए तृषातुर होती हुई भी रोष प्रकट करती हुई उससे 
पृथक्‌ हो रही है ।।७६।। प्रिये! कमलमुखी! हम लोगों को वन में आये हुए देख, 
कदली के वृक्ष हर्षित होकर अपने नवीन फल रूपी दन्ता-बली को प्रकाशित कर 
रहे हैं जिनके आर के बल्कल दन्तच्छद अर्थात्‌ ओष्ठाधर की भांति प्रतीत हो रहे 
हैं, और जिन्होंने मधुरूपी संकोच के भार से मुख नीचे कर लिया है और जो वाष्प 
रूपी कम्प से काँप रहे हैं ।।७७।। और भी देखो प्रिये! यह युवा भृङ्ग लताओं के उमर 
भङ्गियों के साथ हल्लीश नृत्य (नारियों का नृत्य) स्वयं भी करता हुआ कमल के 
अन्दर अपनी प्रियतमा भृङ्गी को गुप्त भाव से प्रवेश कराकर आप भी उस में प्रबेश 
कर रहा है ।।७८।। तब मधुमङ्गल प्रिय वृन्दावन के दर्शन कराते कराते श्री राधाकृष्ण 
के प्रति कहने लगा ।।७९ || हे व्रज- काननेश्वर राधाकृष्ण! ग्रीष्म कालीन इस 
मनोहर वनभाग के दर्शन करें । यह अपने सन्मुख आप लोगों का सुखागमन देखकर 
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वस्त्राणि सत्‌पाटलिपृष्टवुन्दैः शिरीषपुष्पैरवतंसकांश्च । 
मल्लीभिरङ्गाभरणानि हर्षा-द्विधत्यसौ वामिव दातुमुत्‌कः ।।८२।। 
सुपक्त्रिमैः पीलु-करीर- धात्री -राजादनै सत्पनसाम्र-विल्वैः। 
बिकङ्कतैर्जालक-तालवीजैः सिषेविषुर्वा धिनुतेऽसकौ मां ।।८३।। 
इह रविमणिवद्ध प्रान्त भूम्युष्मदीप्य 
दिनकर-करजालैरम्लानिमाशङ्कय वां किम्‌। 


असकौ वनभागः सुपक्वपील्वादिभिर्वा युवां सेवितुमिच्छुर्मा मधुमङ्गलः 
भोजनसामग्र्या धिनुते सुखयति। पीलुः करीरश्चेत्याख्याय ब्रजे प्रसिद्धः । धात्री 
आमलकी । राजादनैः प्रियालैः । राजादनः प्रियालः स्यादित्यमरः पनसाद्यैः प्रसद्धिः । 
विकङ्कतैः स्यात्‌ स्वादुकण्टकः विकङ्कतस्तु वा वृक्षो ग्रन्धिलोव्याघ्रपादपि । क्षारको 
जारकः क्लीवे कलिका कोरकः पुमान्‌ स्याद्गुच्छकस्तु स्तबकः कुट्मलो 
मुकु लोऽस्त्रियामित्यमरात्‌ । जालकै:कलिकाभिः सहतालवीजैश्च 
कोमलतालबीजैः ।।८३।। 

इह वने सूर्य्यकान्तमणिरूद्ध भूमेरुष्मणा दीप्यद्दिनकरस्य किरणसमुहैर्वा 
युवयोर्म्लानिमाश्ड्टय किं । वृक्षा बल्यश्च प्रायेण ततैविस्तृतैनिजाजैर्भवन्तौ छादयन्त्यः 
पल्लवैर्वीजयन्ति ।।८४।। 


सेवा के लिए उत्सुक हो अपने वैभव सहित प्रकाशित हो रहा है।।८०।। औरभी-यह 
वनभाग तुम दोनों के दर्शन कर हर्षोत्फुल्ल हो टिटी-हरी पक्षियों के शब्दके रूप में 
दुन्दुभि बजा रहा है और गुडगुड पक्षियों की ध्वनि के रूप में भेरी-नाद कर रहा है । 
झिंगुर भी सुन्दर झंकार में झांझ बजा रहा है, कोकिल-कोकिलाओं की कुहूकुड में 
नीणा की मधुर ध्वनि कर रहा है, नीलपक्षी की बोली में डमरू की डिम डिम ध्वनि 
कर रहा है और सारिकाओं (मैनाओं) के शब्द में स्तुति करते और भौंराओं के 
गुंजार में गीत गाते हुए चंचल लताओं और वृक्षों के द्वारा नृत्य का विस्तार कर रहा 
है ।।८१।। और भी-यह ग्रीष्म-कालीन मनोहर बनभाग तुम दोनों के सुन्दर पाटल 
(गुलाब) पुष्पं द्वारा वस्त्र, शिरीष सुमनों के कर्णभूषण एवं मल्लिका सुमनों के 
अंगाभरण अर्पण करने के लिये ही मानों उत्सुक होकर उन-उन पुष्पों को धारण 
किये हुये है ।।८२।। और भी :- यह बन भाग, पके हुये पीलू, करील (टेंटी) ऑवला, 
पियाल, कटहल, आम, बेल, बिकंक, जालक, तालबीज इत्यादि स्वादु फलों के 
द्वारा तुम दोनों की सेवा करने की अभिलाषा करता हुआ मुझे (मधुमंगल) को 
आनन्दित कर रहा है ।।८३॥। पुनश्चः इस वन के प्रान्त भाग की भूमि सूर्यकान्तमणि 
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प्रणय तत निजाङ्गेश्छादयन्त्यो भवन्तौ 

कलयतमगवल्लयः पल्लवैर्वीजयन्ति ।।८४।। 

बहुप्रजेयं कदली निजात्मजै ्वुताभितस्तैः सुतवस्करा यथा । 
तॉल्लालयन्तीच्छदपाणिना वभौ धयत्यधोऽ्चत्‌सुमनः स्नुतस्तनम्‌।।८५।। 
सुदीर्घनासेति सुपक्त्रिमाम्रे विन्यस्तचश्चुं पिकमाकलय्य । 

स्मेरानना प्रेक्ष्य पुरो निजालीः प्रियां हरे पश्य विनम्रवक्त्रां ।। ८६ ।। 
मल्ली वल्ली मतल्ली ततिभिरिह लसल्लोल लोलालिमाला 
चिल्लीभिश्चारु तल्लीतटभुवि विदधत्‌ साधु हल्लीशकेलिम्‌ । 


सुतवस्कर! सप्तपुत्रीवती सा इव बहुप्रजा कदली तैनिजात्मजैवृता तान्‌ 
आत्मजान्‌ पत्ररूपपाणिना हस्तेन लालयन्ती अधोऽञ्चन्तं गच्छन्तं सुमनः स्नुत स्तनं 
तान्‌ धयती बभौ । धेट्‌ पाने धातुः ।।८५।। 
हे हरे सूदीर्घनासा नासिकाकार: पार्श्वविशेषा यत्र तत्र सुपक्वाम्‌ विन्यस्त 
` चक्षु कोकिलं दृष्ट्रा राधामुखे चुम्बनासक्तस्य तव मुखसंयोग मत्वा पुरः स्मेराननाः 
निजसखीवीक्ष्य प्रियां विनम्रमुखीं पश्य ।।८६।। 
इह चारुतल्ली मनोहरक्षुद्रसरस्तस्यास्तटभुवि स प्रसिद्धोऽयं पुरो वर्त्यङ्गुली 
निर्दिष्टस्तमाल: | मल्लीवल्लीनां ततिभिः सह चकास्ति | मतल्लिका मचच्चिका 
प्रकाण्डमुद्गतल्लजी प्रशस्तवाचकान्यूमुनीत्यमरः || क: काभिरिव गोपपल्लीपतिसुतो 
भगवान्‌ सद्वल्लरीभिरेताभिरिव कथम्भूताभिः | लसती लोलाल्लोला लोललोला 


से आबद्ध (बँधी हुई) है, वह सूर्य के किरणजाल से उदीप् हो उष्ण हो गया तो तुम 
दोनों को अपने ताप से मलिन न कर दें „ इस आशंका से, प्रणय के वशीभूत होकर 
ही क्या इन वन के वृक्षों और लताओं ने अपनी शाखा-प्रशाखा रूपी अङ्गों का 
विस्तार कर तुम लोगों के उमर आच्छादन कर रखा है और अपने पल्लवो के द्वारा 
वे तुम्हें बीजना कर रहे है ।।८४।। और सप्त-पुत्रवती स्त्री की भांति यह कदली भी 
बहु सन्तानवती है। यह अपनी सन्तानों से घिरी हुई अपने पत्तों के हाथों से अपनी 
सन्तानों का लालन करती है और अपने नीचे के भाग में लटकते हुये पुष्प रूपी स्तन 
के झरते हुए मधुरूपी दूध को उन्हं पिलाती है-ऐसी यह कदली अति शोभा को प्राप्त 
हो रही है ।।८५।। और उधर तो देखो कृष्ण! तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधा ने शिरनीचा 
कर लिया है कारण कि वह जो एक पका हुआ आम है उसका पार्श्वभाग नासिका 
सा लगता है, उन पर कोयल अपनी चोंच मार रहा है | इसे देख सखियों को लगा 
कि श्री राधा मुख चुम्बन के लिये तुमने अपना मुख उस पर संयुक्त कर दिया और वे 


द्वादशसर्ग: 27 


क्रुध्यत्‌ कन्दर्प-मल्लीकृत-कुसुमचयेषत्‌ स्मिताभिस्तमालः 

सोऽयं श्रीगोपपल्लीपतिसुत इव सद्दललवीभिश्चकास्ति ।।८७।। 
निशम्य वाचं मधुमङ्गलस्य राधामुकुन्दो स्मितशोभितास्यौ। 

वृन्दा वितीर्णान्‌ श्रवणे न्यधत्तां शिरीषपुष्प-स्तबकान्‌ परस्परम्‌ ।।८८।। 
करारविन्देन परागपांशुलान्‌ कृष्णः प्रियाया अलकान्‌ व्यतस्तयत्‌। 
साप्यस्य चूडोपरि केलिचन्द्रकान्‌ बिकाशिदोर्मूलमथालकानपि ।।८९।। 


अतिलोला अतिस्तृष्णा अतिचंश्चल वा या अलिमाला भ्रमसश्रेणीसवै चिल्ली भ्रू 
भ्रूरिव यासां ताभिर्मल्लीभिः | गोपी पक्षेसैव चिल्ली यासां ताभिः । 
लो लश्चलसतृष्णयो रित्यमरः । पुनः किम्भू ताभिः क्रुध्यता कन्दर्पेण 
मल्लीकृतोऽमल्लोऽतिसुकुमारोऽपि विरहिणां धैर्य्यध्वंससमर्थो मल्लः कृतो 
मल्लीकूतः कुसुमचय एवेषत्‌ स्मिते स्मितमिव यासां ताभि । पक्षे स इवेषज्ञत्‌ स्मितं 
यासां ताभिः । किं कुर्व्वन्‌ साध्च मनोहरं हल्लीशककेलस्त्रीणां मण्डलीनृत्यकेलि । 
वल्लीपक्षे पवनकृताल्लोलने नृत्यं विदधत्‌ सन्‌।।८७।। 

वृन्दया वितीर्णानप्‌ दत्तान्‌ शिरीषपुष्पस्तवकान्‌ । परस्रूपरं राधाकृष्णौ श्रवणे 
न्यधतां ।।८८।। 

कृष्ण प्रियायाः अलकान्‌ परागेण पुष्परजसा पांशुलान्‌ धूसरितान्‌ व्यतस्यत्‌ 
निर्धूलीकान्‌ करोति। सा राधापि अस्य श्रीकृष्णस्य मयूरचन्द्रकान्‌ अलकानपि 
परागपाशुलान्‌ प्रकाशिदोर्मूलं यथा स्यातथा निर्धूलिकान्‌ चकार।।८९॥ 

कृष्णः प्रिया हृदिस्पृशन्नाह | हेप्रिय निदाघतापैरुपतापितः अतः पलायमानः 
शैत्यगुणस्तव कुचशैलदुर्गकं समाश्रितः सन्नस्ति किं।।९०॥। 


हँस पड़ी उनको हँसती देख श्रीराधा लज्जित हो गई और शिर नीचे कर लिया ।।८६।। 
और उस क्षुद्र सरोवर के तट पर तो गोपांगना से घिरे व्रजराजनन्दन की सी शोभा छा 
रही है वहाँ पर एक सुन्दर मल्लिका के साथ यह तमाल -वृक्ष हल्लीश नृत्य (स्त्रियों 
का मण्डलाकार नृत्य) विलास कर रहा है। मल्लिका पर जो बडे मनाते, चंचल 
और लोभी भ्रमरकुल मड़र रहे हैं वे ही मानों तो उसकी कुटिल भौहे हैं और उस की 
कुसुमराशि ही मानों तो उसका मन्द-हास्य है जिसे अतिक्रुद्ध कर्न्दपराज द्वारा नियुक्त 
मलूलराज ही समझो । तात्पर्यं तमाल और मल्लिका वृक्ष की सम्मिलित शोभा 
गोपी कृष्ण विलास माधुरी की भाँति दृष्टिगोचर हो रही है।।८७।। इस प्रकार 
मधुमङ्गल की बातें श्रवण कर श्रीराधाकृष्ण कां मुखारबिन्द मन्द मधुर मुसकान से 
सुशोभित हो गया और उन्होंने वृन्दाटवी के अर्पित शिरीष फूल के गुच्छे को परस्पर 
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कृष्णः प्रियामाह हृदिस्पृशन्‌ प्रिये निदाघतापैरुपतापितोऽभितः। 
पलायमानः कुचशैलदुर्गकं समाश्रितः शैत्यगुणोऽस्ति किं तव ।।९०।। 
कान्ते सुधांशुमणिबद्ध-नगालवाले 

त्वदठक्त्र-शुभ्रकिरणो दयजाम्बुपूरे । 

स्नात्वा निपीय सलिलं विगतोष्णतापा 

स्तत्सेतु मूर्द्धिनविलसन्ति खगाः सकान्ताः ।।९१।। 

राधाकृष्णौ प्राह ततस्तौ सुवलोऽपि। 

प्रावृड्‌, मञ्जु पश्यतमग्रे वनभागं । 

विद्युन्मेघो वामिह मत्वा प्रणयान्धौ 

नृत्यत्यारान्मत्तमयूर व्रज एषः ।।९२।। 

मल्ली मतल्ली कुलपालिकाना-मङ्के निषष्णान्‌ भ्रमरान्‌ सलोलान्‌। 


हे काते प्रिये सुधांशुमणिभिशचन्द्रकान्तमणिभिर्वद्ध नगानां वृक्षाणामालवाले 
जलाधारे त्वद्वक्र, चन्द्रस्य उदयेन जातो जलपूरो यत्र | स कान्ताः खगाः स्नात्वा 
पश्चात्‌ सलिलं निपीय-विगतोष्णतापाः सन्तस्तस्यालवालस्य सेतु मूर्द्धिन 
विलसन्ति ।।९१।। 

सुबलः प्रवृषा वष॑र्तुनामञ्जु वनभागमग्रे पश्यतं इति राधाकृष्णौ प्राह वां 
युवां विद्युन्मेघौ मत्वा मत्तमयूरव्रजो नृत्यति ।।९२।। 

अमुष्मिन्‌ वनभागे वर्षत्तौ वा मल्ली: मतल्लय प्रशस्तमल्लयस्ता एव 
कुलपालिका: कुलस्त्रियस्तासामङ्के क्रोडे निषण्णान्‌ स्थितान्‌ सुलोलान्‌ तासु सुण्ठु 
सकून्‌ चुम्बनादावत्यासत्तया चञ्चलान्‌ वाऽपि भ्रमरा भृङ्गा एवं भमरा: कामुकास्तान्‌ 
आत्तगर्व्वा: प्राप्तगर्व्वाहसन्त्यो गणिका यूथिका एव हसन्त्यो गणिका वेश्या: स्वसौरभै 


के कर्णो ऊपर धारण कराया ।।८८।। तब श्रीकृष्ण ने श्रीराधा के मुख पर छुटे हुयेछोटी 
छोटी अलग जाल को पुष्पों के पराग से घूसर कर दिया और श्रीराधा ने भी अपने 
भुजा आर उठाकर श्रीकृष्ण की मोरचन्द्रिका और अलकाबली को पुष्पों के पराग 
से वैसे ही धूमिल कर दिया ।।८९।। श्रीकृष्ण प्रियतमा के हृदय को स्पर्श करते हुए 
बोले, “प्रिये क्या ग्रीष्म के ताप से पीडित हुआ शीतलता गुण इधर-उधर भागता- 
हुआ तुम्हारे कुचशैल रूपी दुर्ग का आश्रित हुआ है।।९०॥ हे प्रिये! तुम्हारे मुखचन्द्र 
के उदय होने के कारण वृक्षों के चारो ओरबंधे हुये चन्द्रकान्तमणि के थामरों में से 
जल बहने लगा है । इसी से पक्षीगण अपनी-अपनी कान्ताओं के साथ थामरे के 
शिरोभाग में विलास कर रहे हैं ।।९१।। तब सुबल ने श्रीराधा-कृष्ण से कहा हे 
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स्वसौरभैः पश्यतमाप्तगर्व्वा: कर्षन्त्यमुष्मिन्‌ गणिका हसन्त्यः ।।९३॥। 
अस्मिन्‌ भूङ्गालिललिता वर्षावर्षो ज्जिताटवी 

घनमेघावृता भाति यूथी यूथीकृतालिका ।।९४।। 

अभ्रमभ्रावृतं चास्मिन्‌ भुवनं भुवनाप्लुतम्‌। 

ककुभः ककुभैः फुल्लैर्व्याप्ता नीपकदम्बकैः ।।९५।। 
आलालपीतीह मुदा पिकालीदात्यूहमालापि च कोकवीति । 


कर्षन्ति पश्यतं । कुलस्त्री कुलपालिका इति | गणिका युथिकाम्वष्ठा इति । वरस्त्री 
गणिका वेश्या इति चामरः भ्रमरः कामुके भृङ्गे इति विश्वः ।।९३।। 

अस्मिन्‌ वनभागे अटवी भाति। कीदृशी | वर्षासु वर्षत्तौ 
वर्षाभिवृष्टिभिरूर्ज्जिता वृद्धा स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा इत्यमरः । पुनः 
कीदशी । भृङ्गश्रेणीभिर्ललिता मनोहरा घनीभूतमेघैरावृता यूथीभिर्यू थीपुष्पै 
करणैःयूथीकृत्ता एकत्रीकृत्ता आलयो यया सा ।।९४।। 
अस्मिन्‌ वने ऋतौ वा अभ्रमाकाशमभ्रेण मेघेनावृत्तं | भुवनं जगदिदं भुवनेन 
जलेनाप्लुतं । ककुभो दिशः ककुभैरर्ज्जुनवृक्षैस्तथा नीपाः कदम्बा स्तेषां समूहैः 
नीपकदम्वयोः पुष्पस्य क्षुद्र-स्थूलभेदाद्भेदोऽपि ज्ञेयः । तैर्व्याप्ता: ।।९५।। 

इह पिकश्रेणी आलालपीति पुनः पुनरतिशयेन वा लपति । दात्यूहो डाहुक 
इत्याख्यस्तेषां श्रेणी कोकवीति । कुशब्दे । चातकाली संरारटीति । 
शालूरो भेकः तेषां वीथी परिरोरवीति । भेके मण्डूकावर्षाभू शलूर॒प्लवदर्दुरा इत्यमरः । 
सर्व्वत्र पुनः पुनरतिशया या अर्थयितव्यः ।।९६।। 


राधाकृष्ण देखो वह सामने का बनभाग वर्षा ऋतु से मनोहार बना हुआ है, मोर तुम्हें 
विद्युत्‌ और मेघ समझ प्रेमान्मत्त हो नृत्य कर रहे हैं ।।९२।। और देखो ! इस बन में 
गणिका अर्थात्‌ जूही फूल गर्वीली बनी हंसती हुई सती मल्लिका रूप कुलस्मणियों 
के अड्डों में स्थित अत्यन्त चंश्चल भमरों को अपने सौरभ के द्वारा आकृष्ट कर रही 
हैं। (दूसरे पक्ष में:-) गणिकाएँ कुलांगनाओं की गोद में से लम्पट पुरूषों को अपने 
अङ्ग सुवास से आकर्षिक कर रही हैं ।।९३।। इस भाग में यह बन ब€डी शोभा को 
प्राप्त हो रहा है, यह मधुकरमालाओं से मनोहर बना है, वर्षाकालीन जलधारा से 
वृद्धि को प्राप्त हुआ है और सघन मेघमलाओं से आवृत होने के कारण यूथिका 
(जूही) कुसुमों से अलिकुल को यही एकत्रित कर रखा है ।।९४।। इस वन में गगन 
मण्डल मेघमालाओं से आवृत है और भुवन-मण्डल जलसे प्लावित है और 
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A संराटीत्यत्र. हि चातकालिः शालूरवीथी परिरोरवीति।।९६।। 
विरारवीत्यत्र वकालि रेषा शिखावलश्रेण्यपि दंध्वनीति। 
कोयष्टिकाली प्रणिनानदीति प्रसंस्वनीत्यत्र च मद्गुपङ्क्ति: ।। ९७।। 
घनावली नीलनीचोलसंवृता बलाकिका मोक्ति कहारधारिणी । 
वलारि-कोदण्डकमण्डना पुरः प्रावृट्सखीवेच्छति वां निषेवितुम्‌ ।।९८॥। 
कदम्बैः प्रालम्बान्‌ कुटजकुसुमैर्गठर्भकवरान्‌ 
किरीटान्‌ केतक्यादलसमुदय-रङ्गणयुतैः । 
स्फुटद्यूथीपुष्पैरपि विविधराहान्‌ स ककुभै- 
रसौ प्रावृड्‌ लक्ष्मीश्चरणकमलेष्वर्पयति वां ।।९९।। 


__ _वकालिविरतीति । शिखावलब्रेणी मयूर श्रेणी दंध्वनीति । कोयष्टि काली 
पानिकुक्कुटीत्याख्या पक्षिश्रेणी प्रणिनानदीति मद्गुपंक्ति : मराललीति प्रसिद्धा 
प्रसंस्वनीति । अत्रापि पूर्व्ववत्‌ पुनः पुनरतिशयं वा शब्दं करोतीत्यर्थः ।।९७।। 

प्रावृट्‌ वर्षासखीव वा निषेवितुमिच्छतिं | उभयसाम्यमाह । घनावली सैव 
नीलवस्त्रं तेनावृता। बलाकिका वकश्रेण्येव मौक्ति कहारस्तं धरति या सा: | 
बलारिष्टकोदण्डमिन्द्रधनुस्तदेव नील-पीत-रक्तादिवर्णत्वान्नानाविधरत्नमण्डनं 
यस्याः सा ।।९८।। 

असौ प्रावृट्‌ लक्ष्मीर्वा युवयोः चरणकमलेषु प्रालम्बादीनर्पयति । 
कठम्बैःप्रालम्बान्‌ ऋजु लम्बान्‌ मालादीन्‌ । कुटजकुसुमै:कु डिच इति 
ख्यातैर्गग्भकवरान्‌ केशमध्येतु गर्व्भक इत्यमर: | केतक्या किरीटान्‌ रङ्गणयुतैदल 
समुदयैः सककुभैरज्जुनपुप्पै: सह स्फुटत्‌ यूथीपुष्पैरपि विविधहारान्‌ ।।९९।। 

सा प्रावृट्‌ लक्ष्मीस्त्वयि त्वन्निमित्ते विषये वा तव दयितायाः कुङ्कुम 
मृगमदलिप्रयोः कुचयोरुपमिति | पक्वतालैः लसदलकततीनामुपमिति | पक्वजम्बू 
फलैः स्वङ्गुलीपर्व्वकाणामुपमितिः पक्कखर्ज्जुरकैरभिधत्ते ।।१००।। 


दिड्मण्डल (दिशाएँ) प्रफुल्ल अर्जुन व कदम्ब के वृक्षों से व्याप्त है ।।९५।। और 
भी देखो, इस वन में कोकिल कुल बार-बार आनन्द के साथ आलाप गान कर रहा 
है।। डाहुक (एक जल पक्षी) तब बार-बार बोल रहे हैं | चातक और दादुर भी बार 
बार जोर-जोर से ध्वनि कर रहे है ।।९६।। इधर वकपक्ति उच्च ध्वनि कर रही है। 
मयूरकुल भी ऊँची केका ध्वनी कर रहा हैं, जल कुक्कुट गम्भीर शब्द कर रहा है और 
हंस श्रेणी पुनः पुनः उच्चरब कर रही है ।।९७।। यह वर्षा ऋतु शरद्‌ की भाँति तुन 
दोनों की सेवा करने की इच्छा से सन्मुख उपस्थित हुई है इसी कारण इसने मेघ मालाओं 
की नीली-साडी, बक-पंक्तियों की मुक्ता माल और इन्द्रधनुष के नीले, पीले व रक्त 
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घुसृणमदविलिप्तोरोजयोः पक्वतालै 

र्लसदलकततीनां पक्वजम्बूफलैः सा। 

त्वयि तव दयितायाः स्वङ्कलीपर्व्वकाणा 

मुपमितिमभिधत्ते पक्वखर्ज्जू रकैश्च ।।१००॥। 

कृष्णं बिना सुलीलः कोवा ब्रजमृते क्ववा लीला । 

भण्यत इति दात्यूहैः कोवा कोवा क्ववा क्ववा विरूतैः ।।१०१। 
कृष्णं शवत्‌ स्वलीला धनरसवितरैः प्रावृषं संसृजन्तं 

हित्वा के वा पयोदा: क्वचिदपि च कदाप्यम्बुवृष्टिं ददानाः ।। 


कृष्णं बिना सुलीलशोभनलीलाकर्तता कः न कोऽपीत्यर्थः । ब्रजवनं बिना 
क्ववा कुत्र कुत्र लीला न क्वापीत्यर्थः । दात्यूहैः विरूतैर्विशिष्टशब्दैः कोवा कोवा 
क्ववा क्ववा इति भण्यते ।।१०१॥। 

शश्वत्‌ स्वस्य लीलया घनरसस्य घनीभूत-दास्य-संख्य-वात्सल्य- 
श्रङ्गारादि-रसस्य वितरैर्वितरणैदनि: प्रावृषं वृष्टि वर्षाकालं च संसृजन्त। कृष्ण 
हित्वा पयोदाः मेघाः के वा कीदृशाः क्वचिद्देशे कदा कस्मिन्‌ वर्षादि काले$प्यम्वुवृष्टि 
न तु अन्यवृष्टि न तु अन्यवृष्टिं ददानां षड़, तुषु मध्ये गणितो मासयुग्माप्रमाणः स 
प्रावृट्‌ कालः को वा प्रहर्षात्‌ भेकाः केकोनादैःतान्‌ पयोदान्‌ तश्चप्रावृट्‌ कालः निन्दन्ति । 
वर्षाकालीय मेघसमूहकृतजलवृष्टितोऽति कृष्णलीलावृष्टीनामाधिक्यं तापादिहारित्वं 
सुखादिजनकत्वं चानुभूय तान्‌ तश्च गर्हयन्ति ।।१०२।। , 


गदि नाना वर्ण के रत्नालंकार धारण कर लिये हैं ।।९८।। यह वर्षालक्ष्मी तुम दोनों के 
चरणकमलों में कदम्बो की सरल लम्बीमाला, गिरि-मल्लिकाओं के उत्तम 
केशभूषण, केतकी का किरीट तथा पत्र सहित खिले हुए यूथिका, कदम्ब और 
अर्जुन के पुष्पों द्वारा गुंथे हुए नाना प्रकार के हार समर्पण कर रही है।।९९।। यह 
वर्षालक्ष्मी तुम्हारे लिये तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधा के अङ्गो की उपमानों का भी 
विधान कर रही है अर्थात्‌ श्रीराधा के अङ्गों की उपमा योग्य वस्तुएं भी बनमें विद्यमान 
हैं, यथा-श्रीराधा के कुङ्ककस्तूरी लिप्त स्तनयुगल के सदृश पक्वताल फल है, 
अलकाबली के सदृश सुपक्व जम्बुफल (जामुन) है, और सुन्दर अंगुलियों के पर्व 
के समान सुपक्व खर्जूर (खजूर) फल है।।१००॥। पुनश्चः श्रीकृष्ण के अतिरिक्त 
कौन व्यक्ति सुन्दर लीलामय है ? और वृन्दावन के अतिरिक्त किस स्थान में ऐसी 
लीला सम्पन्न हो सकती है? अर्थात्‌ कहीं नहीं । इस विचार से दात्यूह (जलकौआ) 
“कोवा, कोवा, क्ववा, क्ववा,'” अर्थात्‌ कौन श्रीकृष्ण जैसा व्यक्ति है और कहाँ 
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प्रावट्‌ काल: स को वा षड़ तुषु गणितो मासयुग्मप्रमाण: 

केकानादैः प्रहर्षादिति दिशि दिशि तान्‌ तश्च निन्दन्ति भेका :।।१०२ || 
वर्षायते मधुस्रावो मधुपाली घनायतै 

पुरः कदम्ववाटीयं पश्य तं दुर्दिनायते ।।१०३।। 

स्वप्रेष्ठयासौ विलसन्‌ शिखण्डी शिखण्डिनी वीक्ष्य पुरः समेता: । 
आच्छादयंस्तां निजपिञ्छतत्या, नृत्यत्यसौ ताः पुरतो विधाय ।।१०४।। 
इत्थं पुष्णन्‌ प्रावृषेण्यां श्रियं तां राधाशम्पालिङ्गितः कृष्णमेघः। 


मधुनां स्रावः क्षरणं वर्षमिवाचरति वर्षायते मधुपानां आली भ्रमरश्रेणी 
वर्णसाम्यात्‌ घन इव इवाचरति घनायते | इयं कदम्बवाटी दुर्दिनमिवाचरित 
मेघाच्छन्नेऽि दुर्दिनमित्यमरः ।।१०३।। 

असौ शिखण्डी मयूर: स्वस्य प्रेष्ठया प्रियया सह विलसन्‌ पुरः समेताः 
मिलिताः शिखण्डिनीर्वीक्ष्य ताः शिखण्डिनी पुरतो विधाय निजपिञ्छतत्या तां 
स्वप्रेष्ठा | राधैव शम्पा विद्युत तया लिङ्गतिः कृष्णमेघ: प्रावृषेण्यां तां श्रियमित्थं 
पुष्णन्‌ आलीनां चक्षुश्चातकन्‌ धिन्वन्‌ प्रीणन्‌ स्वैलीलामृतैविश्वं सिञ्चति । भावार्थ 
प्रावृष एन्यप्रत्ययः ।।१०४-१०५ || 

4 इति श्रीगोविन्दलीलामृते सदानन्दविधायिन्यां द्वादश. सर्गः || * 


वृन्दावन जैसा स्थान है, अर्थात्‌ कोई नहीं, का ही पुकार कर रहा है ।।१०१।। यहाँ 
के तो दादुर भी मेघ व वर्षाकाल की निन्दा कर रहे हे । वे हर्ष से फूल-फूल करके 
के, को, के को, ध्वनि करते हुये यही पूछ रहे है कि कहाँ श्री कृष्ण के समान 
जलदाता मेघ और कृष्णलीलारस वृष्टि के समान वर्षाकाल? मेघ तो केवल एक 
प्रदेश में वर्षाकाल में ही जल बरसतो हैं और वह वर्षाकाल भी छ: ऋतुओं में से दो 
मास को एक ऋतु और श्रीकृष्ण तो अपनी लीला द्वारा गाढातिगाढ दास्य, वात्सत्य 


व शृङ्गारादि रसों की झर लगा-लगा कर निरन्तर वर्षाकाल की ही सृष्टि किये हुए 
हैं, ऐसे रसदाता श्रीकृष्ण के 


में मेघों की जलवर्षा से कृष्ण लीला 
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आली -चक्षुश्चातकान्‌ सुष्ठु धिन्वन्‌ विश्वं सिञ्चत्येष लीलामृतैः स्वैः ।।१०५।। 
& श्री चैन्तयपदारविन्दमधुप श्रीरूपसेवाफले 
दिष्टे श्रीरशुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्गो द्गते । 
काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते 
सर्गो द्वादश एष सुष्ठु निरगान्मध्याहृलीलामनु ।१२।। 


% ५०, 
२५१ ९० 


% श्रीगोविन्दलीलामृतं % 


त्रयोदशः सर्गः 
ततस्तैरागतः कृष्णः सीमां काननभागयो: । 
तच्छोभामाह कान्तायै ऋतुयुग्मश्रियान्विताम्‌ ।।१।। 
कृष्णस्तैः स्वजनैः सह प्रावृट्‌ शारदीयकाननभागयोः सीमामागतः ऋतु 
युग्मयोः प्रावृट्‌ शरदोः श्रियान्बिता तच्छोभां वनशोभां कान्तायै आह ।।१।। 
हे प्रिये! किशोर्य्यास्तनुवत्‌ अटवी भाति! पश्य, उभयसाम्यमाह! निर्यत्‌ 
निर्गछत्‌ वर्षाख्यं बाल्यं यस्याः सा चासौ उद्यच्छप्ट्र पतरूणिमाङ्करो यस्याः सा च ।।२॥ 
काले प्रवयसं प्रापवृद्धावस्था अतः प्रकर्षेण विगत रहितं कुसुमं ऋतुकालो 


मोर ने अपनी प्रिया मोरनी के साथ निहार करते-करते सामने की ओर मोरनियों को 
आते देखा तो अपने पुच्छ जाल से अपनी प्रिया को ढक कर उनके आगे नृत्य कर 
रहा है ।।१०४।। श्रीकृष्ण रूपी जलधर श्रीराधारूपिणी सौदामिनी के द्वारा आलिंगन 
होकर इस प्रकार वर्षाकालीन शोभा को विस्तार करते हुये और सखियों के नेत्ररूपी 
चातकों को प्रीतियुक्त करते हुए लीलामृत द्वारा विश्व का सिंचन कर रहे हैं ।।१०५।। 

अब श्रीगोविन्दलीलामृत महाकाव्य का मध्यान्हलीला नामक द्वादश सर्ग 
समाप्त हुआ | यह श्री गोविन्दलीलामृत श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभु के पदारविन्द के 
मधुप स्वरूप श्रीरूप गोस्वामी की कृपा का फल है, श्रीरघुनाथदास गोस्वामी द्वारा 
प्रेरित है, श्रीमज्जीबगोस्वामी के संग से उदय हुआ तथा श्री रघुनाथभट्टगोस्वामी के 
वर के प्रभाव से प्रादुर्भूत हुआ है । 

आ ऋ ओ ॐ 

अब श्रीकृष्ण सकल स्वजनों के साथ वर्षा व शरत्कालीन वन विभागों 

की सीमा पर स्थित मनोज्ञ कानन में जा उपस्थित हुए और प्रियतमा श्री राधा के 
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निर्यष्रर्षाख्यवाल्योद्यच्छरत्त रुणिमाङ्करा । 
'किशोरीतनुवद्धाति प्रिय पश्याटवी पुरः ।।२।। 
प्रविगतकुसुमां काले, प्रवयसमिव यूथिकां हित्वा। 
परोद्यतूकुसुमां जातीं, मुग्धामिव संमिलत्यसौ भ्रमरः ।।३।। 
परिणतवरगुञ्जापुञ्ज-शोणाटवीयं 
पतितशिखिशिखण्डा काशपुष्पैः सिता भूः । 
शिखिततिरपि मूका वाग्मिनी हंसपङक्ति : 

कथयति ऋतुलक्ष्मीः शारदीमागतां नः ।।४।। 


यस्यास्तां । प्रविगतकुसुमां नारीमिव । प्रवयसं समयातीतां अतः प्रविगतपुष्पं यूथिकां 
हित्वा। असौ भ्रमरो भ्रमर इव कामुकपुरुष इव मुग्धां नालिकामत: प्रोद्यतृकुसुमां 
प्रोद्यतूक्रतु- मुग्धा प्राप्समयां अत: प्रोद्यत, कुसुमां जातीं संमिलति । भ्रमर: कामुके 
भूङ्गे इति । कुसुमांस्त्रीरजोनेत्ररोगयोः फलपुष्पयोरिति च मेदिनि ।।३।। 

इयमटवी नः अस्मभ्यं आगतां शारदीं ऋतुलक्ष्मी कथयति | चिह्ममाह, 
कीदृशी अटवी, परिणता: पक्वा या वरगुञ्जास्तासां पुञ्जेन शोणारक्त। भूश्च 
कथयति । कीदृशी पतितानि शिखिनां मयूराणां शिखण्डानि पुच्छानि यत्र सा । पुनः 
कीदृशी काशानां काशिया इति ख्यातानां उड्डीय पतितपुष्पैः सिता शुक्ला मूका 
शिखिततिरपि कथयति | वाम्मिनी अतिवाक्युता हंस पडक्तिः कथयति ।।४ || 

सतृष्णो5लिभ्रमरः यां यां सेफालिकापालि मुदा स्पृशति सा सा संस्खलति | 
हे सुमुखि! वश्यन्वेषणसमये यद्वत्‌ तदानी यांयां आलीततिं अहं ससार | सा सा 
चकिता सती अपससार पलायनपरा वभूव । तदित्यर्थः ।|५।। 


निकट उन दोनों ऋतुओं की शोभा से युक्त बन की शोभा वर्णन करने लगे ।।१।। हे 
प्रिये! देखो यह वन किशोरी अर्थात्‌ एकादशवर्ष वाली वाला के शरीर की भाँति 
शोभायुक्त हो रही है, कारण कि इसके अङ्ग में वर्षा नामक वाल्य का गमन एवं शरद्‌ 
रूपी तरुणाई का अङ्कुर उदय हो रहा है ।।२।। हे प्रिये! देखो यह भ्रमर पुष्पविहीन 
यूथिका को वृद्धा नारी के सामन परित्याग करके मुग्धानारी के समान प्रस्फुटित 
कुसुमजाती का आश्रय ले रहा है ।।३॥। प्रिये ! देखो यह वन हमको समागत शरद्‌ 
ऋतु की शोभा बतला रहा है, कारण कि यह वन पके हुए सुन्दर गुञ्जाफलों से लाल 
हो रहा है, इस की भूमि पर मोर पंख गिरे बिखरे पड़े है और यह काश के फूलों से 
श्वेत हो रही है, तथा मेघों के चले जाने से मयूरकुल मूक है और हंसपक्ति वाचाल 
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सेफालिकाकुसुमपालिमलि: सतृष्णो 

यां यां मुदा स्पृशति संस्खलति स्म सा सा । 

आलीततिः सुमुखि यद्वदहं तदानीं । 

यां यां ससार चकितापससार सा सा ।।५।। 

अथावदत्‌ कुन्दुलता-निचायतं वृन्दावनेशौ वनभागमग्रतः। 
इमं शरच्चारुतयेह विश्रुतं वयस्यया वां शरदा विभूषितम्‌ ।।६।। 
चश्चत्‌खञ्जनलोचनाम्बुजमुखी लोलालिमालालका 
खेलतूकोककुचासिताभ्रसिचया रक्तोत्पलोष्ठाधरा । 
कूजत््‌सारसपालिरम्यरसना नीलोतूपलोक्त सिका 

नाथौ पश्य तमत्र वां शरदियं सेवोत्सुकास्ते सखी ।।७।। 


अथानन्तरं कुन्दलताह। हे वृन्दावनेशौ! इहाग्रतोऽग्रे इमं वनभागं निचायतं । 
पश्य तं कीदृशं, वां युवयोर्वयस्यया शरदा कर्त्या विभूषितं, अतः शरच्वारुतया शरदि 
शरदा चारुरिति शरच्यारुस्तस्या भावेन विश्रुतं ख्यातं ।।६।। 

हे नाथौ! इयं शरतूसखीनां युवयोः सेवोत्सुकास्ते युवां पश्य तं सखी रूपमाह, 
चश्चत्‌खञ्जनलोचने यस्याः सा | अम्बुजानि मुखं यस्याः चञ्चल भ्रमरश्रेणी अलका 
यस्याः खेलन्तः कोकाश्चक्रवाकाः कुचौ यस्या, सितः शुक्लो मेघ एव । सिचयं वस्त्र 
यस्याः । कुजन्ती सारसपालिः सारसश्रेणीरम्या रसनाकाञ्ची यस्याः नीलोतूपलानि उत्तसाः 
कर्णभूषाः यस्या सा | सखीपक्षे चः्चतूखञ्जनाविवलोचने यस्याः । एवं सर्वत्र ज्ञेयं ।।७।। 

शरत्सहचरी इदं सर्व्वं निर्म्माय वां युवाभ्यां अर्पयितुं वर्त्म युवयोर्वर्त्म 
संवीक्ष्यते । किं कि तदाह, रङ्गणपुष्पैः सह वर्तमाना सह रङ्गणास्ताभिः 
जातीभिरखिलाङ्गानालङ्कतीः । कैरवैः कुमुदैरुत्तंसान्‌ शिरोभूषणानि | रक्तोत्‌ 
पलेन्दीवरैरवतंसकान्‌ कर्णभूषणानि सेफालिकाभिः शय्या ।।८।। 


हो गयी है ।।४।। हे सुमुखि! अपनी वंशी को ढूंढते समय में जिस जिस सखी के समीप 
गया था, तो वे जैसे चकित होकर जिधर-तिधर भाग निकली थी उसी प्रकार ये 
लोभी भ्रमर मुदित होकर जिस जिस सेफालिका (हारसिंगार) के फूल को स्पर्श 
करते हैं, वह वह टूट टूटकर भूमि पर गिरते जाते हैं ।।५।। तब कुन्दलता बोली, हे 
वृन्दावनाधीश्वर श्रीराधाकृष्ण! तुम दोनों सामने के इस वनभाग के दर्शन करो । 
कारण कि तुम लोगों के समान किशोर बयस वाली शरद्‌ ऋतु ने इसे विभूषित 
किया है, अतएव शारदीय शोभा मनोहारिणी हो करके विख्यात हुई है।।६।। हे 
युगल प्रभो! यह शरद्‌ सखी तुम दोनों की सेवा के लिए बडी उत्सुका है | देखो ना 
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जातीभिः सह-रङ्गणाभिरखिलाङ्गालकङ्क ती: कैरवै- 
रुत्तसानवतंसकांश्च सुभगे रक्तोत्पलेन्दीवरैः । 

शय्यां कुञ्जगृहे स्वयं निपतितैः सेफालिकासञ्चयै- 

निर्मायार्पयितुं शरत्सहचरी वां वर्त्म संवीक्ष्यते ।।८।। 
प्रफुल्ल-सप्तच्छददानसोरभ: सिताम्बुदालीकुथसंवृताङ्गकः । 
काशप्रसूनावलि-चारुचामरः स्मरोन्मदोक्षालिविराव वृहितः ।।९।। 
नभोनदतूसारस-किङ्किणीकलः सोऽयं शरत्‌काल-मनाज-वारणः। 


सोऽयं शरत्काल एवं मनोजस्य कामस्य वारणो हस्ती पुनः कानने दीव्यतीति 
परश्लोकस्थेनान्वयः । कीदृशः प्रफुल्ल-सप्षच्छदः छातिना इत्याख्यः स एव दानस्य 
मदस्य सौरभो यत्र सः । सिताम्बुदश्रेणी कुथेन कम्बल विशेषेण संवृतमङ्ग यस्य सः | 
काशस्य काश इति मुञ्जा इत्याख्यस्य प्रसूनावलिश्चारुचामरं यत्र सः । स्मरेण उन्मदा 
मत्ता उक्षा वृषा अलयो भ्रमरा वयः पक्षिण एषा रावः शब्द एव वृहितं यत्र सः ।।९।। 

नभोनदतूसारसैः किङ्किणीनां कलध्वनिर्यत्र सः । यद्वा, नभसि नदन्तः सारसा 
एव किङ्किण्यस्ताः कलयतीति सः । स्वनन्तो मरालादिका : हंसादयः पवित्रः पक्षिणा 
एवं निस्वनशब्दयुक्‌ घण्टासमूहो यस्य सः ।।१०।। 

भगवतस्तनू्मू्तिरिव एषा शरत्पुरोऽग्रेवभौ | उभयसाम्यमाह, कमलाया 
लक्ष्म्याः, करेण लालिता सेविता | शरतपक्षे, कमलस्य, पद्यस्य आकरेण उत्पादकेन 


चंचल सज्जन इसके चञ्चल नयन है, कमल ही बदन है, चथल अलिकुल हो 
अलकावली है, क्रीडारत चकोर ही स्तन है, शुध्रवर्ण मेघमण्डल ही वस्त्र है | रक्तोत्पल 
ही ओष्ठाधर है, कूजते हुए सारस पंक्ति ही चारू किंकिणी (कौधंनी) है, एवं 
नीलोत्पल pe कर्ण भूषण बना हुआ है । (यह अर्थ बन पक्ष का हुआ) सखी पक्ष 
में-सखियाँ भी खंजनलोचना पद्ममुखी इत्यादि है । ।७।। यह शरद्‌ सहचरी अनेक 
प्रकार की सेवा-सामग्रियों का निर्माण करके तुम दोनों को अर्पण करने के लिये 
बाट जोह रही है । इसने रंग व जाति पुष्पों के अलंकार सब अज्ों के लिये बनाये हैं, 
कुमुद पुष्पों के शिरोभूषण सुन्दर रक्त कमल व नील कमल के कर्णभूषण बनाये हैं, 
तथा स्वयं पतित सेफालिका पुष्पों की शय्या रचना की है ।।८।। और यह शरदूकाल 
कन्दर्प राज का विख्यात गजराज भी है | यही आगे के वन में बिलास कर रहा है। 
कुसुमित सप्तच्छद वृक्ष का सौरभ ही इसका मद है। श्वेतवर्ण के मेघ मालाओं के 
झूल से इसका अङ्ग आवृत है काश (मूंज) के कुसुम ही इसके चारू चंवर है, 
कामोन्मत्त वृष, भ्रमर एवं पक्षियों के शब्द ही इसकी चिंघाड है , आकाश मार्ग में 
कूजते हुए सारस श्रेणियों के शब्द ही इसकी किंकिणी की अस्फुट ध्वनि है और 
बोलते हुए हंसादि पक्षियों के शब्द ही इसके घण्टों की घनघोर है।।९-१०।। यह 
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स्वनन्मरालादिक -पत्रिनिस्वनद्‌ घण्टाचया दीव्यति कानने पुरः ।।१०।। 
युग्मकं ।। 

कमलाकरलालिता सदा, परमहंसकुलैकसंश्रया । 

विलसच्चक्र-रुचिर्वभौ पुरः, शरदेषा भगवत्तनूरिव ।।११।। 

अथ ते शुश्रुवुः सर्व्वे पक्वामृतफलद्रुमे । 

शुकानां सारिकावृन्दैर्वितण्डां तदधः स्थिताः ।।१२।। 

वेदान्ताध्यापनाचार्य्या अनूचाना वयं द्विजाः ।। 


सरोवरेण शोभायुक्ता । परमहंसा श्रमयुतानामेकसंश्रया । पक्षे, श्रेष्ठहसपक्षिणामेकसंश्रया । 
विलसच्चक्ररूपचिल्लेन चक्राख्यास्त्रेण वा रुचिर्यस्या सा पक्षे, चक्रवाकेन ।।११।। 

अथानन्तरं ते सर्व्वे पक्वामृतफलद्रुमे शुकानां सारिकावृन्दैः सह वितण्डां 
शुश्रुवुः । किम्भूताः तस्य वृक्षस्याधः स्थिताः ।।१२।। 

शुकवाक्यं स्वयं द्विजास्तत्रापि वेदान्तशास्त्रस्याध्यापने पाठने आचार्य्याः | 

तत्रापि अनूचानाः गुरोः सर्व्ववेदाध्यापनकृतः अनूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीति गुरोस्तु 
य इत्यमरः । स्त्रीभिरासम्यक्‌ स्पृष्टवृक्षाणां फलभक्षणात्‌ पतामः ।।१३।। 

प्रतुष्यता वृन्दावनेशेन कृणेन एतद्वनमस्मभ्य॑ दत्त । तस्मात्‌ दासिका सारिका! 
यूयमन्यत्र गच्छत ।।१४।। 

सारीवाक्यं, प्रजा यूयं प्रभोः श्रीराधायाः द्विषः । यद्यस्मात्‌ वनेश्वरी राधैव । अत्र 
शास््रप्रमाणमाह, पुराणेष्तित्यादि । रूक्मिणी द्वारवत्यास्तु राधा वृन्दावने वने इत्यादि ।।१५।। 


शरद्काल श्रीभगवद्विग्रह के समान भी शोभा युक्त है, भगवान्‌ श्रीविष्णु का विग्रह 
जैसे कमला (लक्ष्मी) कर लालित है, परमहंसकुलाश्रित है तथा क्रीडा करते हुए 
चक्र के द्वारा सुशोभित है वैसे ही यह शरत्‌ ऋतु कमलाकर अर्थात्‌ कमल के 
उत्पत्ति स्थान सरोवरों से सुशोभित है, श्रेष्ठ हँस कुल का एक मात्र निवासस्थल है 
तथा चक्रवाक पक्षियों द्वारा सुशोभित है ।।११।। तब श्री राधा, श्रीकृष्ण, मधुमङ्गल, 
पौर्णमासी, वृन्दादेवी, कुन्दलता व अन्यान्य सखीगण वृक्ष के नीचे विराजमान 
होकर अमृतमय सुपक्क फल युक्त वृक्ष के उमर बैठे सारिकाओं के साथ शुक 
पक्षियों का वितण्डावाद श्रवण करने लगे ।।१२॥। शुक पक्षी कहने लगे- हम द्विज 
हैं एवं अनूचान हैं अर्थात्‌ हमने गुरूजनों के समीप वेद वेदांगादि अखिल शास्त्र 
अध्ययन किया है तथा वेदान्तशास्त्र का अध्ययन करके हम आचार्य भी हुये हैं। 
स्त्रियों केद्वारा स्पर्श किये हुए वृक्षों के फल खाने से तो हम पतित हो जायेंगे ।। १ ३।। विशेषतः 
वृन्दाबनेश्वर श्रीकृष्ण ने संतुष्ट होकर यह बन हमको समर्पण किया है अतएव हे 
दासिका सारिकाओ! तुम लोग अन्यत्र चली जाओ ।।१४॥। यह सुनकर सारिकाएँ 
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स्त्रीभिरास्पृष्टवृक्षाणां पतामः फलभक्षाणात्‌ ।।१३।। 

बनं वृन्दावनेशेन दत्तमतेतत्‌ प्रतुष्यता । 

अस्मभ्यं सारिकास्तस्माद्गच्छतान्यत्र दासिकाः ।।१४।। युग्मक ।। 
प्रभुद्विषः प्रजा यूयं राधैव यद्ठनेश्वरी । 

पुराणेष्विदमेवोक्तं ` राधा वृन्दावने वने? ।।१५।। 

श्रुत्वा कृष्णवनत्वेन यदेतत्‌ गीयते वनम्‌ । 

बाध्यते हि स्मृतिः श्रुत्या तद्विचारयत स्वयम्‌ ।।१६।। 

हरेरियं बनेशता, समस्तलोकविश्रुता 

श्रुति स्मृति प्रमाणिका जगन्मनः प्रमोदिका ।।१७।। 


शुकवाक्यं, शरुत्या कृष्णवनत्वेन वृन्दावनं गीयते यत्‌ तत्‌ स्वयं विचारयत 
हे सारिका! तत्‌ कि नो वेत्थ इति पाठान्तरं । हि यस्मात्‌ शरुत्या स्मृति -र्वाध्येत तस्मात्‌ 
कृष्णस्यैवेदं वनं ।।१६।। 

हरेरियं बनेशता वनेश्वरत्वं समस्तलोकेषु च विश्रुता ख्याता । किम्भूता 
श्रुति: स्मृतिश्च प्रमाणं यस्यां सा। जगतां मनः प्रमोदाः यस्यां तथाभूता च अतः 
सर्वत्रप्रसिद्धया वेदादिसम्मत्या च श्रीकृष्णस्यैव वनेश्ता दृढेत्यर्थः ।। १७।। 

वने श्रीकृझौकान्ताधिकारश्रवणं असहमानाः शार्य्य: आहुः | अत्र बने युष्मदुक्तः 
श्रीकृष्णस्य स्वस्वामिसम्बन्ध इव श्रीराधाया केवलः स्वस्वामि सम्बन्धो न अपि 
चाङ्गाङ्गिसम्बन्धो वर्तते । अङ्गाङ्गिसम्बन्धमाह यदयस्मादत्र बने तत्तस्याः राधायाः 
अङ्गबिम्बतास्ति | अतोऽस्मदीश्वर्य्या एवेदं वनं | १८) 


कहने लगी अरे शुको ! तुम सब प्रभु के विद्वेष प्रजा हो कारण कि श्रीराधा ही इस 
बन की अधीश्वरी हैं । यही पुराणों में वर्णित हुआ है कि ' श्रीराधा ही वृन्दावन 
नामक वन की अधीश्वरी हैं ।।१५।। तब शुककुल बोला-अरी सारिकाओं श्रुति में 
इस बन को कृष्ण बन कहा गया है, अतएव तुम स्वयं इस पर विचार कर लो | जब 
श्रुति के प्रमाण से स्मृति का प्रमाण बाधित हो जाता है तो निश्चय ही यह वन 
श्रीकृष्ण का ही सिद्ध हुआ।।१६।। और समस्त लोकों में भी यही प्रसिद्ध है कि 
श्रीकृष्ण ही इस बन के अधीश्वर हैं। श्रुति स्मृति इस में प्रमाण हैं और यह लोक 
मानस को भी मोद प्रदान करने वाला है ।।१७।। तब तो सारिकाएँ शुकपक्षियों के 
इस कथन को “इस वन में केवल मात्र श्रीकृष्ण का ही अधिकार है । सहन न कर 
सकी और कहन लगी- अरे शुको! इस वन में श्रीकृष्ण की भाँति श्रीराधा का 
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नात्र स्वस्वामिसम्बन्धो राधायाः केवलो बने । 

अपि चाङ्गाङ्गिसम्बन्धस्तदङ्गबिम्बतात्र यत्‌ ।।१८।। 
अन्तः कौटिल्यमालिन्या वहिर्वीक्षणरञ्जनाः । 
गोपाला भान्त्यमी पक्वमहाकालफलोपमा : ।।१९।। 
वाम्यवलकलसंछन्ना दुढमानास्थिसंवृत्ता । 
नारिकेलफलानां वा गोपिकानां रसस्थितिः ।।२०।। 


इत्थं वनाधिकारविषये शार्य्यः शुकान्निर्वचनीकृत्य श्रीराधाय उत्कर्षवर्ण- 
नावेशेन गोपाला इति सामान्येन कृष्णस्य लघुत्वमुदारयन्त्य आहुरन्तरिति । 
पक्वमहाकालफलं माखालाख्यं फलं उपमा येषां तेऽमी गोपाला भान्ति । फलेन 
साम्यमाह, अन्तर्मध्ये कौटिल्यरूपं मालिन्यं येषां ते | बहिर्वीक्षणे रञ्जना मनोहरा: । 
फलस्य मध्ये मालिन्यं रक्तवर्णन्तु बहिः ।।१९।। 

वाम्यरूपवल्कलेन त्वचा संछन्ना सम्यगावृता | दृढमानरूपास्थिना संवृता 
नारिकेलफलानां वा इव गोपिकानां रसस्थितिरति । वा शब्द इवार्थे ।।२०।। 

शुको क्ति : मे स्वामिनः कृष्णस्य रसस्थितिद्राक्षाफलसमूहस्येव । 
साम्यमाह, वहिरन्तश्चैकरूपा दोषरूपहेयांशो वल्कलाष्ठ्यादिस्तेन वर्जिता । अत्र 
बहूनामपि शुकानां कृष्णे मदीयता दाढ्यदिकैकस्य मे इत्येकवचनं ।।२१।। 


केवल स्वामित्व सम्बन्ध ही नहीं हैं अपितु अंशांश सम्बन्ध भी हैं कारण कि इस वन 
में श्रीराधाङ्ग का प्रतिबिम्ब वर्तमान है अतएव हमारी इश्वरी श्रीराधा का ही यह वन 
है ।।१८।। इस प्रकार वनाधिकार के विषय पर सारिकाओं ने शुक पक्षियों का 
मुखबन्दकर दिया और तन से बडे आवेश के साथ श्रीराधा के उत्कर्ष को वर्णन 
करती हुई श्रीकृष्ण को गोपालक' कह कर उन का लघुत्व प्रकट करने के लिये 
कहने लगी- अरे शुक! इन सब गोपालकों का अन्तःकरण कुटिलता और मलीनता 
से परिपूर्ण है, किन्तु बाहर ये अति मनोहर दिखायी देते है, अतएव ये पके हुये 
महाकाल (माकाल) फल के समान है जो भीतर से काला और बाहर से लाल 
होता है ।।१९।। शुककुल तब बोला- अरी सारिकाओ ! ब्रजांगनाओं की रस में 
जो स्थिति है अर्थात्‌ वे जो रसमयी हैं वह शठता रूपी बल्कल और दृढ मानरूपी 
अस्थियों के द्वारा समावृत है, ठीक जैसे कि नारियल के फल का जल बाहर के 
कठिन खोपरा और दुढु जटाओं से ढका रहता है ।।२०।। परन्तु हमारे स्वामी श्रीकृष्ण 
में रस की ऐसी अवस्थिति है कि बाहर और अन्दर एक रूप है-उसमें त्याग देने 
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वहिरन्तश्चैकरूपा दोषहेयांशवर्जिता । 

द्राक्षाफलोत्‌ करस्येव स्वामिनो मे रसस्थितिः ।।२१।। 

अन्तः सदा रसमयोऽपि वहिः समुद्यत्‌ कौटिल्यधाष्टर्य बरवल्कलपर्व्वरुक्ष: | 
मानाख्य-यन्त्रणमृतेनरसप्रदोऽसा-विक्षुप्रकाण्डइव वः प्रभुरच्युताख्यः ।।२२॥। 
अन्तः स्निग्धाद्वहिःशाठ्यः वल्कलात्‌ स्नेहलम्भनम्‌। 
वाम्यनिष्पीड़नादेव कृष्णात्‌ कृष्णतिलादिव ।।२३।। 


सारीवाक्यं वो युष्माकं प्रभुरच्युताख्यः अन्तर्मध्ये सदा रसमयोऽपि बहिः 
समुद्यद्रिः कौटिल्यधाष्ट्यैरूपवरवल्कलपर्व्वभिः रूक्षः नीरसः इक्षप्रकाण्डो यन्त्रजन्यं 
यन्त्रण निष्पीडनं बिना यथा रसप्रदो न । तथा मानाख्ययन्त्रणं बिना असौ वः प्रभुः 
रसप्रदो न भवति ।।२२।। 
स्वप्रप्तयांपुनर्दषटान्तान्तरमाह । अन्तः स्निग्धात्‌ वहिःशाठ्यरूपवल्कलं यस्य तस्मात्‌ 
कृष्णात्‌ अपादानात्‌ वाम्यनिष्पीडनाद्वेतरेव स्नेहस्य प्रेम्णो लम्भनं प्राप्तिर्भवेत्‌ । 
किमिव, कृष्णतिलात्‌ यन्त्रनिष्पीडनाद्वेतो: स्नेहस्य तैलस्य लम्भनमिव ।।२३।। 

शुकवाक्यं, जवाश्रेणीव गोपीश्रेणी असौरभा गुणहीना केवल बहिरुज्वला 
कृष्णःनीलकमलमिव यथा द्रष्टं सुरूचिस्तथा साद्गुण्य युक्त: ।। २४।। 


योग्य कोई दोष नहीँ है, न छिलका है, न गुठली, केवल रस ही रस, ठीक द्राक्षाफल 
(अंगूर) की भाँति ।।२१।। सारिकाएँ बोली- ` तुम्हारे प्रभु अच्चुत का अन्तःकरण 
सर्वदा रसमय होने पर भी बाहर कुटिलता और धृष्टता रूप मोटे बल्कल का और 
पर्व (गांठ) का बना हुआ हैं । उससे बह नीरस हो गया है अतएव जैसे गन्ना कोल्ह्यंत्र 
मे पेले बिना अपना रस दे ही नहीं सकता वेसे ही तुम्हारे श्रीकृष्ण रसिक -चूडामणि 
हुए तो क्या हुए मान रूपी यंत्र से दबाये बिना वे रस प्रदान करने में समर्थ ही नहीं 
होते ।।२२॥। पुनः दूसरा दृष्टान्त देती हुई सारिकाएँ बोली- “जैसे काले तिल में 
बाहर छिलका और भीतर स्निग्ध तेल रहता है परन्तु पेसे बिना वह तेल निकलता 
ही नहीं, ऐसे ही तुम्हारे श्रीकृष्ण का अन्तःकरण स्निग्ध तो है पर बाहर शठतापूर्ण है 
अतएव मानरूपी यंत्र में दबाये जाने पर ही स्नेह रस निकलता है || २३।। शुकगण 
बोले- तुम गोपियाँ तो जबापुष्प (गुडहर) की भाँति केवल बाहर से ही उज्ज्वल हो 
पर हो सौरभहीन । परन्तु हमारे श्रीकृष्ण तो नील कमल के समान सुन्दर कान्ति व 
सौरभ से युक्त हैं ।।२४।। शारिका बोली - मेरी ईश्वरी का राग (अनुराग) मंजीठ की 
भाँति सदा बाहर भीतर एक सा है किन्तु हे शुक तुम्हारे श्रीकृष्ण स्फटिक मणि के 
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गोपीश्रेणी जवालीवासौरभा वहिरुज्ज्वला । 

नीलोतूपलनिभ: कृष्ण: सुरुचि: सौरभान्वित: ।।२४।। 

मञ्जिष्ठेव मदीशा स्वान्तर्वहिरपि सदैकरागेयम्‌ । 
स्फटिकमणिवदीशस्ते, नवनव सङ्घाद्विभिन्नरागोऽयं ।।२५।। 

दाहिता दैत्यशलभाः प्रज्वाल्य स्ववलानलम्‌ । 

येन येनोद्धृतोऽद्रीषस्तेन साम्यं क आप्नुयात्‌ ।।२६।। 
ब्रजेशवराराधनतुष्टविष्णुना कृष्णेनिधायाद्भुतशक्ति मात्मनः । 
बकीवकाद्या निहताः सुरारयः कृष्णेऽनभिज्ञैरिह कीर्तिरर्पिता ।।२७।। 


श्रीगोपीभ्यः श्रीकृष्णोतृकर्ष श्रुत्वा शार्य्यः उद्भटाः सत्य एकैम्‌ शुकं प्रति 
एकैकशः आहुः। मञ्जिष्ठेति, मदीशा राधा मञ्जिष्ठारागो यथा तथान्तर्वहिः 
सदैकरागा । ते तव ईशः कृष्णः स्फटिकमणिवत्‌ नवनव सङ्गाद्विभिन्न रागः ।।२५।। 

शुकवाक्यं येन कृष्णेन स्ववलाग्नि प्रज्वाल्य दैत्यकीटा दाहिता भस्मी 
कृताः । येन गोवर्द्धनोधृतः ।।२६।। 

सारिवाक्यं नन्दस्याराधनेन तृष्टो यो विष्णुस्तेनात्मनः अद्धुतां शक्ति कृष्णे 
निधाय पूतनावकाद्या निहताः ईदृशे कृष्णे आज्ञैः एतत्‌ अजानद्भिः कीत्तिरर्पिता ।।२७।। 

ब्रजस्य बलिः पूजापहारस्तद्धु कूअयमद्रिः स्वयं समुत्थायनभसि आकाशे 
तिष्ठते | अस्याद्रेरधः । हस्तं विनिधाय कृष्णः धरोद्धतौकीर्ति स्वीचकारः ।।२८।। 
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समान है जिसका अपना रागरंग कुछ नहीं है पर जिस-जिस का संग करता है उस- 
उस के रंग से रंग जाता है ।।२५।। शुक बोला कि जिस श्रीकृष्ण ने निज सामर्थ्य रूप 
अग्नि को प्रज्वलित करके दैत्यरूपी कीटों को भस्म कर डाला तथा जिन्होंने 
गिरिराज गोबर्द्धन को धारण किया, उस श्रीकृष्ण के साथ कौन बराबरी कर सकता 
है? ।।२६।। शारी नोली-ब्रजराज नन्द राय की आराधना से संतुष्ट होकर श्रीनारायण 
देव ने श्रीकृष्ण में अपनी अदूभुत शक्ति का संचार करके पूतना, बकासुर आदि 
दैत्यों का नाश किया था । श्रीकृष्ण ने कुछ नहीं किया तथापि इस रहस्य से अनभिज्ञ 
लोग श्रीकृष्ण में ही इस कीर्ति का आरोप करते हैं कि उन्होंने ही वे सब दैत्य 
मारे ।।२७।। गिरिराज गोवर्द्धन उठा लेने का रहस्य तो यह है कि ब्रजवासियों के 
बलि भोग पूजा से संतुष्ट हो गिरिराज स्वयं उमर उठकर अधर में टिक गये । उसके 
नीचे श्रीकृष्ण ने अपना हाथ लगा दिया | बस इससे ही उन्होने जगत्‌ में गोवर्द्धनधारी 
कीर्ति को प्राप्त कर ली ।।२८।। तब शुक बोला- अरी शारिके! जिसका सौन्दर्य 
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तुष्ठो$यमद्रिर्वलिभुग्‌त्रजस्य स्वयं समुत्थाय नभस्य तिष्ठत्‌। 
अधोऽस्य हस्तं विनिधाय कृष्णोधरोद्धुतौ कीर्तिमुरीचकार ।।२८।। 
सौन्दर्य्यं ललनालिधैरय्यदलनं लीलारमा स्तम्भिनी 

वीर्य्यं कन्दुकिताद्विवर्य्यममलाः पारे पराद्धं गुणाः । 

शीलं सर्व्वजनानुरञ्जनमहो यस्यायमस्मादृशाम्‌ 

विश्व विश्वजनीन कीर्तिरवतु स्वामी जगन्मोहनः ।।२९।। 
श्रीराधिकायाः प्रियता सुरूपता सुशीलता नर्त्तनगानचातुरी । 
गुणालिसम्पत्‌ कविता च राजते जगन्मनोमो हन - चित्तमो हिनी ।।३०।। 


शुकवाक्यं, अस्मादृशां स्वामी जगन्मोहनः विश्वमवतु । कीदृशः 
विश्वजनीना विश्वजनाय हिता कीर्तिर्यस्य सः । अत हितार्थ ईनः, यस्य सौन्दर्य: 
ललनालिधैय्यं दलतीति धैर्य्यदलनं । लीलारमाया लक्ष्म्याः स्तम्भिनी विस्मयादिना 
स्तम्भकारिणी । वीर्य्य कन्दुकिनः कन्दुकीकृतः अद्विवर्य्यो गोवर्द्धनो येन तत्‌ । गुणाः 
पराद्धतोषप्यधिका अमलाश्च | शील सर्व्वजनान्‌ अनुरञ्जयति सुखयतीति तत्‌ ।।२९।। 
सारीवाकयंश्रीरधायाः प्रियता प्रेम । प्रेमाना प्रियता हार्दप्रेमस्नेह इत्यमर: | सुरूपता, 

सौन्दर्य्य, सुशीलता सुस्वभावः नतन गाने च चातुरी चतुरत्वंगुणश्रेणिरूपा सम्पत्‌, कविता 
च पाण्डित्यः्च राजते । कीदृशी सती, जगन्मनोमोहन: श्रीकृष्णस्तस्य चित्तमोहिनी ।।३०।। 

। शुकवाक्यं, कृष्णे रसयति रसं परिहासालिङ्गनचुम्बनसम्भोगदिक कुर्व्वेति 
सति । राधा तस्य कृष्णस्य चरणयोः सेवारूपमतिसौख्यं सुखं रसयति आस्वादयति 


असंख्य रमणियों के धैर्य-धन को हरण कर लेता है, जिस की विश्वविख्यात 
लीला लक्ष्मीदेवी को विस्मित कर स्तम्भित कर देती है, जिसके वीर्य (पराक्रम) ने 
गिरिराज गोवर्द्धन को बालकों का गेंद सरीख बना दिया जिसके गुण अन्तिम संख्या 
पराग से भी अधिक है अर्थात्‌ असंख्य अनन्त है, जिसका स्वभाव सर्वसाधारण के 
चित्त को सुखी करना है और जिस की कीर्ति अखिल ब्रह्माण्ड का मंगल विधान 
करती है । वह हमारा स्वामी विश्वमोहन श्रीकृष्ण विश्व की रक्षा करे ।।२९।। यह 
सुनकर सारिकाएँ बोल उठी, अरे शुक! श्री राधा का प्रेम, सौन्दर्य, सुशीलता, 
नृत्य-गान चातुरी गुणावाली, रूप-सम्पत्ति तथा पंडिताई जगत मोहन श्रीकृष्ण 
की भी मनोमोहिनी बन कर बिराज रही है ।।३०।। तब शुक बोला- मल्लीलता जब 
अपने रस अर्थात्‌ गुणों का बिकास करती है तो भ्रमर उस विकसित लता का केवल 
मात्र मधुपान ही करता है, इसके मूल शाखा, उपशाखादि से कोई प्रयोजन नहीं 
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रसयति राधाकृष्णे रसयति तच्चरणसेवातिसौख्यम्‌ 

अलिरिव मल्ल्यां सोऽस्यां रसयन्त्या रसयति तदधरमात्रम्‌ ।।३१।। 
कृष्णस्य सड़मिह नाथति राधिका तम्‌ । 

लब्धं तु नाथति सुमान-वृषार्कतापै: । 


चरण सेवा करोतीत्यर्थः | अस्यां राधायां रसयन्त्यां रसं रागमनुरागं कुर्व्वत्यां सत्यां 
स कृष्णस्तस्या राधाया अधरमात्रं रसयति आस्वादयति पदसेवादिकं तु न। कस्यां 
क इव, मल्ल्या रसयन्त्यां रसं गुणं स्वसदगुणं विकाशं कुर्व्वन्त्यां अर्थाद्विकसन्त्यां 
सत्यां अलिभ्रमरस्तस्या मधु-मात्रमास्वादयति न मूलशाखोपशाखादिकं किमपि 
तथा । शरृङ्गारादौ विषे वीर्य द्रवे रागे गुणे रस इति विश्व: । द्रवकेलिपरिहासा इत्यमरः । 
रस आस्वादने धातुः ।।३१।। 

सारी वाक्यं, इह वृन्दावने राधिका कृष्णस्य सङ्गनाथयति याचते । लब्धं 
तं कृष्णं तु पुनः सुमानवृषार्कतापैः सुष्ठु मान एव ज्यैष्ठसूर्य्यतापस्तैर्नाथयति 
उपतापयति । तत्तस्य कृष्णस्य प्रीतिसेवाततेर्नाथमाना याचमाना अपि विपिननीवृति 
वृन्दाबनदेशे तस्य कृष्णस्य अलं नाथति नाथ इव ईश्वरीव आचरति इति चित्र । नाथृ 
नाधृ याच्ञोपतापैश्वर्य्याशीषु नीवृज्जनपदो देश इत्यमरः ।।३२।। 


रखता है। उसी प्रकार जब श्री कृष्ण हास-परिहास, आलिंगन, चुम्बनादि का 
प्रकाश करते हैं तो श्री राधा श्रीकृष्ण के युगल चरण-कमलों की सेवा रूप अतिशय 
सुख का ही आस्वादन करती हैं, अर्थात्‌ श्रीकृण की पद सेवा करती है, परन्तु 
श्रीरधा जब रसराग का प्रकाश करती है तो श्रीकृष्ण श्रीराधा का केवल मात्र अधर 
पान ही करते हैं, पाद सेवन का कार्य नहीं करते हैं । इस भेद के कथन से श्रीकृष्ण का 
उत्कर्ष ही ध्वनित करना है।।३१।। अतएव श्रीराधा का उत्कर्ष स्थापन करने के 
लिये सारी कहने लगी- अरे शुक! इस वृन्दावन में श्री राधा श्री कृष्ण से मिलने के 
लिये प्रार्थना करती तो हैं, परन्तु श्रीकृष्ण को पाने पर उनको प्रखर मान रूपी जेठ 
मास के सूर्य के ताप से तपाया करती हैं । पुनश्च श्रीराधा श्रीकृष्ण की प्रीति-सेवा 
की प्रार्थना करती हुई भी वृन्दावन में उसी श्रीकृष्ण के समीप उनकी ईश्वरी की 
भाँति आचरण करती है -है न आश्चर्य की बात।।३२।। और जो वंशी नदियों को 
स्तम्भित करती, चराचर विश्वमण्डल को आकर्षित करती और कुलकामिनियों 
केसती धर्मका उच्चाटन करती हैं, ऐसी धृष्ट वंशी तो श्रीकृष्ण की संगिनी है अतएव संगदोष 
से साधुओं का स्वभाव भी दुष्ट हो जाता है॥३३।। तब शुक बोला- 'अरीसारिकाओं! | 
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- ततूप्रीतिसेवनततेरपि नाथमाना 
नाथत्यलं विपिन-नीवृति तस्यचित्रं ।।३२।। 
सा सरित्स्तम्भिनी विश्वाकर्षिणी सर्व्वमोहिनी । 
सद्धर्म्मोच्चाटिनी स्त्रीणां सा बंशी सङ्गिनी हरेः ।।३३। 
कथयतु महिमानं को नु कृष्णस्य वंश्या- 
स्तदितरपुरुषे या रागपकवं विधूय । 
हृदि जगदबलानां नादपीयूषवृष्ट्या 
सहजदयित कृष्णे रागमाविष्करोति ।। ३४।। 
अथ कीराश्च शार्य्यश्च स्वेशयो: प्रणयोन्मदाः । 


सारीवाक्यं, या वंशी सरितां नदीनां स्तम्भिनी स्त्रीणां सद्धरम्मोच्चाटिनी सा 
वंशी हरेः सङ्गिनी, सङ्गदोषेण साधूनामपि दुष्टत्वं स्यादेव ।।३३।। 

शुकवाक्यं, कृष्णस्य वंश्या महिमानं कः कथयतु । या वंशी नादपीयुष 
दृष्ट्या जगदवलानां हृदि तदितरपुरुषेषु तस्मात्‌ कृष्णादितरेषु पुरुषेषु स्वं पतिषु यो 
राग आसक्तिः स एव पङ्कस्तं विधूय दूरीकृत्य सहजदयिते कृष्णे । कुर्व्वन्ति हि त्वायि 
रतिं कुशलाः स्म आतन्नित्यप्रिय इत्याद्युक्त या स्वतः प्रसिद्धप्राणनाथे श्रीकृष्णे 
राग जनयति ।।३४।। 

अथ कीराश्च शार्य्यश्च राधाकृष्णयो: प्रणयेनोन्मत्ता मिथः स्वस्वगोष्ठयां 
क एकेन करेण नभस्य हार्य्य पर्व्वतं विभ्रत्‌ सन्‌ महेद्धस्य गर्व्वरूपमद्रि पर्व्वतमधोऽनयत्‌। 
अहार्य्य धरप्व्यताः अद्वि-गोत्रगिरि-ग्रावाचाचल-शैल-शिलोच्चया इत्यमरः । कः पुनः 


श्रीकृष्ण की वंशी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है | कारण कि यह वंशी ध्वनि 
वह अमृत की वर्षा है कि जो त्रिलोकी की अवलाओं के हृदय में श्रीकृष्ण के 
अतिरिक्त अन्य पुरूष (अपने अपने पति) में जो आसक्ति रूपपंक है, उसे धोनहा करके 
सहज प्रिय, स्वतः सिद्ध पति श्रीकृष्ण में गाढ रति उत्पन्न कर देती है।।३४।। अब 
तो शुक दल व सारिका दल अपने अपने ईश्वर, श्री राधाकृष्ण के प्रेम में उन्मुक्त 
होकर अपनी सभा में बडे आनन्द से प्रश्नोत्तर के रूप मैं वार्तालाप करने लगे |।३५ || 
एक शुक दूसरे शुक से बोला-बता तो भाई! गिरिराज गोवर्द्धन को एक हाथ से 
अधर उठाकर किसने देवराज महेन्द्र के गर्वरूपी पर्वत को भूमिसात कर दिया? और 
किसने कालिय नागराज के फणिमण्डल की रंगभूमि पर नृत्या किया? शुक ने उत्तर 
दिया इन्हीं श्रीकृष्ण ने ।।३६।। उधर एक शारी दूसरी से बोली बता तो बहन! अपने 
युगल वक्षोज-मण्डल रूप पर्वत के ऊपर गिरिधारी श्रीकृष्ण की लीला कमल की 
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चक्रुः प्रश्नोत्तरालापं स्वस्वगोष्ठ्यां मुदा मिथ : ।।३५।। 
विभ्रत्‌करैकेन नभस्य हार्य्य महेन्दरगर्व्वाद्रिमधोऽनयत्‌ क: । 

कः कालियाहे: फणवृन्दरङ्गे ननर्त्त तं भो बद कृष्ण एष: ।।३६।। 
निजहृदि धृतवक्षोजाद्रि युग्मोपरिष्टाद्‌ 
गिरिधरमपि लीलाम्भोजवत्‌ का विभत्ति। 

भुजगदमनचेतोवृत्ति चश्चद्भुजङ्गी 

शिरसि नटति का तां ब्रूहि सा श्रील राधा ।।३७।। 

सदैव मुक्ताश्च तथातिमुक्ता जाता वनेऽस्मिन्‌ परफुल्लिताङ्गाः । 


कालियफणसमूहरूपरन्गभूमौ ननर्त्त । तं वदेति प्रश्नं सारी श्रावयति । कस्मिन्‌ शुके कं प्रति 
कुर्व्वति सति । एषः कृष्ण इत्युतरं तस्मै सोऽवदत्‌ ।।३५-३६।। 

सारी शुक पति प्रश्नद्वयं चकार एष कृष्ण इति द्रयोरुक्तं शुकोऽवदत्‌। 
निजहद्भूतस्तनपर्व्वतयुग्मोपरि धृत-गोवर्द्धनधरं श्रीकृष्णं नीलकमलमिव का विभर्त्ति । 
भुजगदमनस्य कृष्णस्य चित्तवृत्तिः सैव भुजङ्गी सर्पी तस्याः शिरसि का नटति तां 
ब्रूहीति कस्याञ्चिशार्य्या तथा पृच्छन्त्यां काचिदाह सा श्रीराधेति ।।३७।। 

शुकं शुकः । सदैव मुक्ता ब्रह्मैकनिष्ठाः प्रेमगन्धरहिता अपि अस्मिन्‌ वने 
श्रीवृन्दावने श्रीवृन्दावनविषये परिफुल्लताङ्गाः प्रेमपुष्टाः सन्तोजाताः जन्म प्राप्ताः 
सन्तः स्वैः रसैः प्रेमभिः सारङ्गगणान्‌ भक्तगणान्‌ पुष्णन्ति । सारङ्गः पुंसि हरिण चातक 
च मतङ्गजे । सरले त्रिष्वित्यादि मेदिनी । आस्तामेषां जङ्गमानामयं प्रेमविषयः स्थावरा 
अपि अतिमुक्ता माध्व्यस्तिनिशवृक्षाश्च तथा सदैव मुक्ता इव परिफुल्लितान्गा पत्र 


भाँति अति क्षुद्र समझकर कौन रमणी धारण किया करतीहै? औरकालियमर्दन 
श्रीकृष्ण के चित्त रूपिणी चंचल भुजंगिनी के शिरोभाग पर कौन नृत्य किया करती 
है? इसके उत्तर में शारी ने कहा-वह रमणी और कोई नहीं -श्रीराधा ही है ।।३७।। 
फिर एक शुक ने दूसरे शुक से प्रश्न किया- बताओ तो सही यह किसका प्रभाव है 
कि नित्य मुक्त ब्रह्म-निष्ठ मुनि जन प्रेमगन्धशून्य होकर के भी इस वृन्दावन में प्रेम 
से परिपुष्ट अंगवाले होकर जन्म लेते हैं और उस रस से अर्थात्‌ प्रेम से अपने भक्त 
जनों का पोषण करते हैं? अच्छा, ब्रह्मनिष्ठ मुनियों की बात छोड़ो वृन्दावन की 
अतिमुक्त लता (माधवी) और वृक्ष (पुण्डक) आदि के भी पत्र-पुष्पादि अङ्ग किसके 
प्रभाव से प्रेम से हुष्टपुष्ट रहते हैं, जो प्रेम रस मधुधारा के रूप में बह-बह कर चातक, 
भ्रमरादि भक्तजनों को पोषण करते हैं । दूसरे शुक ने उत्तर दिया- यह सब श्रीकृष्ण 
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पुष्णन्ति सारड्रगणान्‌ रसैः स्वैः कस्य प्रभावाद्वदमाधवस्य ।।३८।। 
सदैव मुक्ताश्च तथातिमुक्ता माध्वीककारा मधुपालिसङ्गा : ।। 


पुष्पादिपूर्णास्तच्छलेन प्रेमपुष्टा जाताः सन्तः स्वैः रसैर्मधुभिस्तच्छलेन प्रेमभि: 
सारङ्गगणान्‌ भ्रमरगणान्‌ तच्छलेन भक्तगणान्‌ पुष्णन्ति | कस्य प्रभावात्‌ वदेति पृच्छन्तं 
पुष्ट आह, माधवस्य कृष्णस्य प्रभावात्‌ । मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं 
भजन्तीति प्रमाणात्‌ | स्थावरपक्षे तु, वसन्तस्य तच्छलेन कृष्णस्ये त्यर्थः । 
वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्प-फलाढ्याः प्रणतभार विटपा 
मधुधाराः प्रेमहष्टतनवो ववृषुः स्म इत्यादुक्ते : । अतिमुक्त : पुण्डूकः स्याद्वासन्ती 
माधवीलतेति निशे स्यन्दनो नेमी रथट्वुरतिमुक्तक इति चामर ।।३८।। 

एवं श्रीकृष्णस्योतकर्ष शरुत्वा श्रीराधापक्षपातिन्यः शार्य्योऽन्तरतिमुदिता 
अपि बहिरसहमाना: निकर्षन्त्य सत्यस्तं आहुः । सारी सारी, सदैव मुक्ताः संसारातीता 
अपि माध्वीककारा माध्वीकं मधुतद्वतु सर्व्वसारत्वात्‌ । माध्वीकं प्रेम तच्छलन मद्य 
कुर्व्वन्तीति माध्वीक कारा उत्पद्य अतो मधुपालिसङ्गा मधुपा इव मधुपाः सारग्राहिणो 
भक्तास्तच्छलेन मद्यपास्तेषां श्रेणी सङ्गाज्जाता भवन्ति | तथा अतिमुक्ता माधवीति 
निशाश्च माध्वीकं तच्छलेन मद्य कुर्व्वन्तीति ते उत्‌पद्य मधुपानां भ्रमराणां तच्छलेन 
मद्यपानां श्रेणी सङ्गाज्जाता भवन्ति । तत्र हेतु वदेति पृच्छन्ती, पृष्टाह, रामानुगतस्य 
` सङ्गात्‌ रामः श्रीबलरामस्तानुगतः कनिष्ठत्वात्‌, पश्चाद्गतः श्रीकृष्ण | स्थाबरपक्षे 
तु, आरामानुगतो बसन्त: एकदेशविकृतमनन्यवदति वचनात्‌ स तु रामानुगतः अतो 
नाम्ना कृष्णमित्र श्लेषेण कृष्ण एवं बसन्त एव च रामानुगतो रामा स्त्री 
तदमुगतस्ततसङ्गी विषयिजनस्तस्य सङ्गात्‌ । यतो योषित्‌ सङ्गात्‌ मुक्तानामपि भ्रंशो 


के प्रभाव से होता है ।।३८।। इस प्रकार श्रीकृष्ण का उत्कर्ष सुनकर श्रीराधा पक्षवाली 
शारिकाओं के हृदय में तो बडा आनन्द हुआ परन्तु बाहर असूया सी करती हुई एक 
दूसरी से बोली- अरी शारिके! जो संसार से अतीत नित्यमुक्त हैं वे स्वयं भी मधु 
पानकारी तथा मद्यपो के संगी होकर जन्म लेते है, इसका कारण तो बताओ तो 
दूसरी ने उत्तर दिया यह सब बलराम के भाई श्रीकृष्ण के संग के कारण ही होता है। 
(इस श्लोक में मधु”, और रामानुगत' पद में श्लेश है । मधु से मद्य और प्रेम तथा 
राम से बलराम और बसन्त, रामानारी अनेकार्थ अभिप्रेत है) ।।३९।। तब एक 
शुक ने दूसरे शुक से प्रश्‍न किया कौन व्यक्ति ललनाओं के वस्त्रो का हरण करके 
उनको विवस्त्र अवलोकन करता है? कौन साध्वी -सतियों का सुकृत नाश करता 
है? और कौन ऐसा है जो स्त्रियों, बछडा बौर बैल का बध करके भी लज्जित नहीं 
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उत्‌पद्यजाता वद तत्र हेतुं कस्यापि रामानुगतस्य सङ्गात्‌ ।।३९।। 
हत्वांशुकं पश्यति कोट्टवीः कः साध्बीततेः कः सुकृतं भिनत्ति । 
को वा स्त्रियं बत्सवृषौ च निध्नन्‌ न लज्जते तं बद कृष्ण एषः ।।४०।। 
तां मातृकां कः किल मातृकारकः को वत्सकं वत्‌सकपालको व्रजे । 


भवति | न तथास्य भवेन्मोहो वन्धश्चान्यप्रसङ्गतः | योषित्‌ सङ्गाद्यथा पुंसो तथा 
ततूसङ्गिसङ्गत इत्युक्ते: ।।३९।। 

कः अंशुकं वस्त्रं हृत्वा कोट्टवी: नग्निका: पश्यति | कः साध्वीततेः सुकृतं 
भिनत्ति । को बा स्त्रियमत्र. पूतनां वतसासुरं वृषासुरञ्च छलेन स्त्री वत्‌सवृर्षाञ्च निघ्नन्‌ 
न लज्जते तं बद । तत्राह, एष कृष्णः ।।४०।। 

शुकं शुको द्वाभ्यो कः ब्रजे तां मातृकां निघ्नन्‌ मारयन्‌ मातृकाया मातैव 
मातृका तस्या अवको रक्षकः सुखबर्द्धकः । यो हन्ता यस्य स एव तस्य रक्षक इति 
विरोधः अत्र विरोधाभासालङ्कार | प्रथम मातृकाशन्दोऽत्र पूतना वाचकतया 
विरोधवत्‌ भासते न तु विरोधः एवमम्रेऽपिज्ञेयः | वतूसासुरं निघ्नन्‌ वतूसपालकः 
धेनुकं धेनुकासुरं निध्नन्‌ धेनुकरक्षकः धेनुरेव धेनुको धेनुकं वा तेषां रक्षकः । स्वार्थिकाः 
प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यातिवर्ततन्ते इति पाणिनीयसूत्रात्‌ स्वार्थ प्रत्यये कृते नित्य-स्त्री 
धेनुशन्दस्य पुस्त्वं क्लीबत्वं वा । यद्वा, धेनूनां कस्य सुखस्य रक्षको बर्द्धकः, वृषासुरं 
निघ्नन्‌ वृषं सुकृतं वर्द्धयतीतिवृषबर्द्वनोऽभवत्‌ । पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृष इत्यमरः ।।४१।। 


होता है? उत्तर मिला- यह श्रीकृष्ण ही हैं ।।४०।। अब एक शुक दूसरे शुक से दो 
श्लोकों में प्रश्‍न करता है- इस वृन्दावन में किसने माता (पूतना) का बध कर माता 
(यशोदा) का सुख बढाया है? कौन बछडे (वत्सासुर) को मारकर वत्स-पालक 
बना है? धेनु (धेनुकासुर) को मारकर कौन धेनुरक्षक बना है? और वृष (वृषासुर) 
की हत्या करके किसने धर्म बढाया है । कुमारी कन्याओं ने जब पति प्राप्ति के लिए 
तपस्या की तब कन्याओं के अङ्ग मन व वाणी की परीक्षा करने की नीति किसने 
चलायी? और अवलाओं का सतीत्व अपहरण करके उनको महासती पदपर किसने . 
प्रतिष्ठा की? दूसरे ने उत्तर दिया-श्री कृष्ण ने।४१-४२-॥। इस प्रकार अति चतुर 
पक्षियों के बाग्बिलास रूप अमृतधारा को श्रवण-पात्रों में भर भर पान करके श्रीराधा 
कृष्ण ने अपने अपने सुहृद वर्ग ललिता व सुबलादि को उन सब पक्षियों को दाडिम्बादि 
फलो के दानों से संतुष्ट करने का आदेश दिया और तब अपने-अपेन सखा-सखी 
वृन्द से धिरे हुये श्रीराधाकृष्ण विस्तृत शारदीय बन शोभा के दर्शन करते करते भ्रमण 
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को धेनुकं धेनुकरक्षको5प्यलं वृषश्च निध्नन्‌ वृषवरद्धनोऽभवत्‌ ।।४१।। 
` नीतिः कुमारी वरणे तदड़-हद्गाक्‌ परीक्षेत्यकरोच्च तां कः । 

सतीत्वमाच्छिद्य महासतीत्बं चक्रेऽबलानां वदतं स कृष्णः ।।४२ 
युग्मकं ।। 

इति पटु विहगानां वाग्विलासामृतानि 

श्रवण चषकपूरं तौ पिबन्तौ स सभ्यौ। 

निज निज सुहृदं तत्‌ प्रीणनाया विशन्तौ 

तत शरदृतुलक्ष्मीं चेरतुर्लोकयन्तौ ।।४३।। 

पक्वद्राक्षवलजकं सारीभ्यो ललिता ददौ। 

कीरेभ्यः सुबलः प्रादात्‌ पक्वदाडिमवाटिकाम्‌ ।।४४।। 


कुमारीणां वरणे विवाहोद्यमे तत्तासां कुमारीणां अङ्ग-हृद्वाक-परीक्षा 
नीतिर्न्याय: इति विचार्य्य “नन्दगोपसुतं देवि पति में कुरुते नम? इति वृतः सन्‌ तासां 
कुमारीणां तां नीति कोऽकरोत्‌ पुनः कः अबलानां सतीत्वमाच्छिद्य महासतीत्वं 
चक्रे । त वदेति प्रश्नोत्तर एष कृष्ण इति ।।४२।। 

इत्यनेन पटूना निपुणानां विहगानां पक्षिणां वाग्विलासामृतानि श्रवण 
रूपचषकस्य पानपात्रस्य पूरं पूरणं यथा स्यात्तथा पिबन्तौ स सभ्यौ तो राधा कृष्णौ । 
तत्तेषां विहगानां दाडिमबीजादिभिः प्रीणनाय निज निज सुहृद ललिता सुबलञ्च 
दिशन्तौ विस्तृतां शरदतुलक्ष्मी लोकयन्तौ चेरतुः ।।४३।। 

ललिता सारीभ्यः पक्वद्राक्षाबलजके द्राक्षाक्षेत्रं ददौ । सुबलः कीरेभ्यः 
पक्वदाडिमवाटिका प्रादात्‌ ।।४४।। 


करने लगे ।४३।। तब ललिता शारिकाओं को पके राक्षा फल का क्षेत्र सुबल ने 
शुक पक्षियों को पके दाडिम का उद्यान अर्पण किया ।।४४।। तदनन्तर दोनों ने दोनों 
से कहा हे वृन्दावनधीश्वरी! हे वृन्दावनधीश्वर! तुम्हारे सन्मुख यह हेमन्तशन्तम 
नामक बनभाग है दर्शन करो | यह वन भी फल फूलादि अपनी समत्ति द्वारा तुम 
दोनों के चरणार्चन के लिये उत्सुक है।।४५ ।। यह बनस्थली तुम्हारे पाँचो इन्द्रियं 
(चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा व त्वचा) को आनन्द दायिनी बनी हुई है, यह अपने 
अम्लान कुरुन्टक (झिन्टी फूल) और कुरूवक पुष्पों द्वारा नासिका को सौरभ 
प्रदान कर रही है । मतवाले तीतर, लाव, भ्रमर, शुकादि पक्षियों के मनोहर रब से 
श्रवण को सुखी कर रही है । सुरंग नारंगी फलों से रचना के लिये रसदायिनी है और 
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नान्दीमुखी तदनु तावद्वनेशौ निचयतं स्वपुरतो वनभागमेतम्‌। 
हेमन्तशन्तमतया प्रथितं निजैः सत्‌-सम्पच्चयैश्चरणम्च्चितुमुत्सुकं वाम्‌।।४५।। 

चित्राम्लानकुरुण्डकैः कुरुवकैः फुल्लैर्लसत्‌ सौरभा- 

माद्यत्तित्तिरि लाव षट्पद किखी कीरारवैर्मञ्जुला । 

हृद्यापक्न्रिमनागरङ्गरुचकैः शीता तुषारानिलैः । 

सेयं भाति बनस्थलीह भवतो: पञ्चेन्द्रियाह्वादिनी ।।४६।। 

स्फुरित सहचरालीवेष्टितोऽम्लानकान्ति 

स्तव कुसुमधनुर्मुच्छालिगोपीप्रगीतः । 


तदनु ततूपश्चात्‌ नान्दीमुखी तौ राधाकृष्णौ अवदत्‌ । स्वपुरतः एतं वनभागं 
हेमन्तशन्तमतयाख्यातं निजैः सतूसम्प्रत्तिसमूहैर्वा युवयोश्चरण मच्चितुमुत्सुकं । 
निध्यायतं पश्च तं ।।४५।। 
भवतोः पञ्चेन्द्रिया-ह्णादिनी सेयं वनस्थलीह भाति अम्लानकुरुकण्ठकै- 
झिण्टीपुष्पैश्चित्रा नेत्रस्य फुल्लैः कुरुवकैः रक्त झिण्टीभिर्लसत्सौरभा नासायाः 
तित्तिर्य्यादीनां रवैः शब्दैर्मञ्जुला कर्णस्य। तित्तिरिति, लावः गुड गुडिति षट्पदी 
भ्रमरः | किखी तिटा सकुला गौडे प्रसिद्धा यस्य पक्षः कर्णवेदनां नाशयति। कीराः 
शुकाः पवित्रमनागरङ्गरुचकैः नारङ्ग इति नीजपुर इत्यार्ख्य्हद्या रसनायाः । तुषारो 
हिमकणा तत्सहित पवनैस्त्वचः । सहा कुमारी तरणिरम्लानस्तु महासहा । तत्र शोणे 
कुरुवकस्तत्र पीते कुरुकण्टकः। नीलझिण्टी द्वयोर्वाणा दासी चात्तंगलश्च सा। 
सैरेयकस्तु झिण्टी स्यादित्यमरः।।४६।। 
हे कृष्ण! ते देहतुल्यो हेमन्तकालो भाति । ते देहपक्षे, सफुरितानां मुदितानां 
सहचरणां सखीनामालीभिः श्रेणीभिर्वेष्टितः । काल पक्षे पीताझिण्टी तस्याः 


हिमयुक्त समीर से शीतल बनी हुई त्वचा का सुख प्रदान कर रही है ।।४६।। हे कृष्ण! 
यह हेमन्त ऋतु तुम्हारी देह के समान शोभा पा रही है। जैसे तुम अपने सहचर 
सखाओं से परिवेष्टित हो वैसे ही यह हेमन्त भी तो अपने सहचर पीले झिण्टी फूल 
वैसे ही यह हेमन्त भी आँवले के फूलों से सोभित है । तुम्हारीदेह से जैसे कुसुमधन्वा 
कामदेव की समृद्धि है,वैसे ही इस हेमन्त से भी काम समृद्धि को प्राप्त होता है । 
तुम्हारी देह जैसे हर्षिता गोपियों द्वारा मण्डित है वैसे ही यह हेमन्त भी प्रफुन्लिता 
गोपीनाम की लताओं से शोभित है, तुम्हारी देह के लावण्य के कन्दर्प जेसे प्रफुल्लित 
रहता है, वैसे हीयह हेमन्त भी कन्दर्प के बाण रूपी पुष्पों से प्रफुल्लित रहता है तथा 
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बिकचकुसुमबाण: कृष्ण ते देहतुल्यो 

मुखरित शुकलीलो भाति हेमन्तकाल: ।।४७।। 
हिमक्रतुलक्ष्मी-मतिमुदितस्ताम्‌ । 

हरिरथ कान्तां प्रति कुरुते स्म ।।४८।। 
रूचिरविविधवर्णापक्वशाल्यंशुकाङ्गी मदकल शुकपाली-नादनान्दीमुखीव । 


श्रेणीभिर्वेष्टितः । देहपक्षे, अम्लाना कान्तिर्यस्य सः । पक्षे, अम्लानेन झिण्टीपुष्पेण 
शोभा यत्र सः । ततो विस्तृतः समृद्ध कुसुमधनुः कन्दर्पो यस्मान्‌ कालपक्षेऽप्ययमेवार्थः | 
यद्वा, ततानि विस्तृतानि कुसुमान्येव धनुः कन्दर्प धनु यत्र सः । देहपक्षे, 
मुच्छालिनीभिर्गोपीभिः प्रगीतः, प्रवीत इति पाठे प्रकर्षण वेष्टित: । पश्च , मुच्छालिनी 
हर्षयुक्ता फुल्ला गोपीलतास्ताभिः प्रगीतः शोभितः प्रवीतो वेष्टितः | गोपी श्यामा 
सारिका स्झादित्यमर: | विकचः प्रफुल्ल कुसुमवाणाः कन्दर्पो यतः सः अयमर्थः 
कालपक्षेऽपि । यद्वा, विकचानि कुसुमानि एव वाणाः कन्दर्पवाणा यत्र सः | यद्वा, 
विकचानि कुसुमानि येषां तथाभूता-वाणास्तत्पुष्पवृक्षा यत्र सः | नीलझिण्टी 
द्वयोर्वाणा इत्यमरः । मुखरित उच्चैनहुजल्पकीकृतः शक: श्रीशुकदेवो यया । किम्बा, 
मुखरिता-: शुकाः पूव्वोक्तशुका यया, तादृशी लीला यस्य सः | कालपक्षे, मुखरित 
शुकानां लीला यत्र सः ।।४७।। 


अतिमुदितो हरिस्ता हिमऋतुलक्ष्मी कान्तां राधा प्रति कुरुते स्म । उपमा- 
नान्तरेण दर्श्यते स्म ।।४८।। 

इयं हेमन्तलक्ष्मीर्वरनटी इव आभाति | कीदृशी मनोज्ञो विविधो वर्णों यस्या: 
सा । आपक्वा आ ईषत्पक्वा वा शाली धान्यं अंशुकं वस्त्रं अङ्गे यस्या सा । 


तुम्हारी लीला को जैसे श्रीशुक देव कीर्तन करते हैं, वैसे ही इस हेमन्त में शुक पक्षी 
कलरव कररहे हैं ।।४७।। तन श्रीकृष्ण अत्यन्त मुदित होकर प्रियतमा श्रीराधा के 
प्रति हेमन्त ऋतु की शोभा को एक दूसरी उपमा द्वारा वर्णन करने लगे ।।४८।। वे 
बोले हे प्रिये ! यह हेमन्त लक्ष्मी उत्तम नटी की भाँति शोभा दे रही है, इसके दर्शन 
तो करो । अनेक प्रकार के रंग के मनोहर पके हुए धान ही इसके अङ्ग के वस्त्र हैं, 
मतवाले शुक पक्षियों की उच्च ध्वनि ही इसके मुख से निकलते हुये मङ्गलाचरण 
पाठ हैं, और हे सुमुखि! पके हुये नारङ्ग फल ही इसके कुच युगल हैं ।४९।। हे 
साध्वि! शीतकाल में सूर्य की उष्णता (ताप) ने शीत से भयभीत हो तुम्हारे हृदय 
रूपी दुर्ग को आश्रय लिया है, इस ताप के मिलाप के कारण ही स्तन रूप चकबा- 
चकई की जोडी वियोग दुख से मुक्त होकर, दिवानिशि उस हृदय दुर्ग में ही वास कर 
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सुमुखि परिणतोच्चैर्नागरङ्गस्तनीयं कलय वरनटीवाभाति हेमन्तलक्ष्मीः ।।४९।। 

ऑण्ण्यं हिमर्त्तुमनु ते हृदयाख्य दुर्ग भानोः समाश्रयति साध्वि तुषारभीत्या 

तत्सङ्गमादनुपलब्धवियोगदुः खं रात्रिन्दिवं विलसति स्तनकोकयुग्म्‌ ।।५०।। 
ऋताविहाग्नेः प्रवलोष्णभावा भिया हिमान्याः परितो द्रवन्तः । 
कूपाप्सु केचिद्विनिपत्य लीनाः क्रोडे द्रुमस्याद्रिदरीषु चान्ये ।।५१।। 


मदकलानां मदोतूकटानां शुकश्रेणीनां नाद एवं नान्दी नाठ्यारम्भे कृता स्तुतिर्यस्याः 
सा हे सुमुखी! परिणताः पक्वाः नागरङ्गः नारङ्ग इत्याख्यफलानि स्तनौ यस्याः सा ।।४९॥। 

हे साध्वि! तुषारस्य हिमस्य भीत्या हिमर्तुमनु हिमऋतौ भानोः सूर्य्यस्य 
औष्ण्यं ते हृदयाख्या दुर्ग समाश्रयति । तत्सङ्गमात्‌ भानोरोष्ण्यमसंज्गात्‌ । भानुरस्तीति 
बुद्ध्या तव स्तनरूप-को कयुग्मं अनुपलब्ध वियोग दुखं सूर्य्याभावजन्यं। 
्वयोर्विच्छेदरूपं येन तादृशं सत्‌ रात्रिन्दिवं विलसति विशेषेण लसति, लसदीप्तौ । 
रात्रौ चक्रवाकस्य वियोगः । कूपोदकं वटच्छाया श्यामा स्त्री इष्टकालयं । शीतकाले 
भवेदुष्णं उष्णकाले च शीतलं इति प्रमाणात्‌ । तप्तकाश्चनवर्णाभ इन्द्रनीलमणिद्युतिः । 
द्वयर्थः, श्यामस्वरूपस्य कविभिः परिकीर्त्तित इति । श्यामा तु कठिनस्तनी इति च । 
तस्याः शीते उष्णत्वं च प्रसिद्धं ।।५०।। 

हिमान्या हिमसमूहस्य भिया इह शीतऋतौ अग्नेः प्रबलोष्णभावाः परितः 
पलायनपराः केचित्‌ कूपजले अन्य च वृक्षक्रोडे पर्व्वतकन्दरासु च बिनिपत्य लीना 
अभवन्‌ | हिमानी हिमसंहितरित्यमरः।।५१।। 

सेयं हिमानी डाकिनी इह ऋतौ अहर्निश सूर्य्यवहचौरौष्ण्यशोणिते 
प्रपिवति ।।५२।। 


रही है। अर्थात चकवा चकई तो रात्रि के समय बिछुड़ कर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान में 
नास करते हैं, परन्तु तुम्हारे स्तनरूप चक्रवाक-दम्पति तो सूर्य के ताप को प्राप्त 
करके अहोरात्रि एकत्र निवास करते हैं ।।५०॥। हे प्रिये! इस शीतकाल में शीत के 
भय से अग्नि की प्रबल उष्णता भी इधर-उधर भागती हुई कोई कूप के जल में, तो 
कोई वृक्ष की गोद में और कोई कोई गिर-कन्दराओं में जाकर लीन हो गई है। 
तात्पर्य-शीतकाल में अग्निताप मन्द पड जाता है और कूपोदक, वृक्षतल और 
गिरिगहर कुछ गर्म लगते हैं।५१।। हे प्रिये ! वही यह हिमरूप डाकिनी अलक्षित 
भाव से इस शीत ऋतु में दिन-रात सूर्य और अग्नि की उष्णता रूपी रूधिर का पान 
कर रही है ।।५२।। और हे प्रिये! जानती हो कि यह शीतकाल की रात्रियाँ बड़ी क्यों 
होती है कारण यह है कि युवकों ने रात्रि शयन में अपनी प्रियाओं का आलिंगन कर 
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हिमानी डाकिनी सेयमलक्षितमहर्निशं । पाकी 

इह भानुवृहद्भान्वोः गौष्ण्यशोणितं ।।५२।। न 
आलिङ्झय कान्तां तरुणैः शयानैः कुचोष्णतासङ्गविभङ्गदीनै । 
आराधितोऽर्कः कृपया बिलम्ब्य प्रोद्यन्‌ विधत्तेऽद्य निशाभिवृद्भधिम्‌ ।।५३।। 
रासे कुमारीगणकुङड्टमाञ्चित-स्तनावली यां स्मृतिमानिनाय नौ । 

सा पक्वनारङ्गफलालिरग्रत-स्तत्‌ स्मारकत्वं स्वगुणं व्यनक्त्यसौ ।।५४।। 
अथालोकयन्तौ, पुरोऽरण्यभागं। 

समुत्कौ निजेशा, ववादीद्वनेशा ।।५५।। 


कुचोष्णता सङ्गस्य विभङ्गेन दीनैः शयानैस्तरूणैराराधितोऽर्कः सूर्य्यः 
विलम्बं कृत्वा प्रोद्यन्‌ उदयं कुर्व्वन्‌ निशावृद्धि विधत्ते ।।५३।। 

रासे कुमारीगण-कुड्मयुक्त -स्तनावली यां पक्वानारङ्गफलावलिं नौ 
आवयोः स्मृति आनिनाय स्मृतिवषयीभूतां चकार । इदानीं अग्रतः साहसौ 
वनभागर्वात्तनी पक्वनारङ्रफलालिस्तत्‌ स्मारकत्वं रासे कु मारीगण 
स्तनाबलिस्मारकत्वं स्वगुणं स्वधर्म्म व्यनक्ति प्रकाशयति ।।५४।। 

वनेशा वृन्दा । पुरोऽगे अरण्यभागं लोकयन्तौ समुत्‌कौ निजेशौ 
राधाकृष्णौ ।।५५।। 


उनके स्तनों की उष्णता का अनुभव किया परन्तु रात्रि भोर होने पर आलिंगन से 
जब वे मुक्त हुये तो उष्णता के अभाव में उन्होंने व्याकुल होकर सूर्यदेव की आराधना 
की जिसके परिणाम में सूर्यदेव, कृपा करके शीतकाल मे विलम्ब से उदय होने 
लगे ॥।५३।। रासक्रीडा के समय कुमारिकाओं के कुद्कमालिप्त स्तनावली ने हमें 
जैसे पके नारंगी फलों का स्मरण कर दिया था, अब इस समय वे ही नारंगी फलों 
की भांति अपने “ स्मरण दिला देने वाले” स्वगुण को प्रकाश कर रहे हैं अर्थात्‌ 
स्तनावली का स्मरण दिला रहे हैं ।५४। | तब श्रीराधाकृष्ण को सन्मुख स्थित बन 
के अवलोकन में समुत्कण्ठित दर्शन करके बन की अधीशवरी वृन्दादेवी कहने 
लगी।।५५।। हे राधे! हे कृष्ण! यह शिशिर रूचिर नामक इसी बन का एक भाग 
शोभा पा रहा है। इस वन में प्रवेश करते समय ही यह समस्त जीव जन्तुओं को 
कम्पित कर देता है | इस वन में किसी स्थान पर बडे बडे वृक्षों के नीचे कुछ गर्मी है 
जो शीत हर लेती है । इस वन में सूर्य की प्रखर किरणों भी मृदुल की भांति आचरण 
करती हैं और यहाँ सूर्य देव भी दक्षिण की ओर गमन कर रहे हैं, अर्थात्‌ दक्षिणायन 
में स्थित है ।।५६।। इस शीत ऋतु की शोभा अधिक क्या वर्णन करूं | यह शीत 


त्रयोदशसर्गः 53 


प्रविशदस्िलजन्तून्‌ कम्परोमाश्चकारी क्वचिदलघुनगाधः कोष्णता शीतहारी। 
मूदुलित रविकान्ति्दाक्षिणाशागतार्क : शिशिररुचिरनामा भात्यरण्यैकदेशः ।।५६।। 
जबाबन्धुकाभारुण वरदुकूलं दमनक 
प्रभाचोली कुन्दद्युति-सितनिचोलं च दधती । 
भरद्वाजश्रेणी विरुति युतहारीत-रुतिभिः 
स्तुवन्तीव प्रेम्णा शिशिरऋतुलक्ष्मीर्मिलति वा ।।५७।। 
निविडदलतरूणां वासराद्यन्तकाला 
गतरविकरकोष्णे सूर्य्यकान्ताञ्चितेऽङ्के । 


शिशिररुचिरनामा, वनैकदेशो भाति, प्रविशतामखिलजस्तूनां 
कम्पादिकारी | क्वापि अलघूनां वृहतां नगानां वृक्षाणां अधःकोष्णता 
अल्पोष्णतातया करणेन शीतहारी मृदुलिता मूदुलां इब आचरिता सूर्य्यस्य कान्तिर्यत्र 
सः दक्षिणदिंगगतोऽर्को यत्र सः ।।५६।। 

शिशिरऋतुलक्ष्मीर्वा युवाभ्यां प्रेम्णा मिलति। कीदृशी 
जनावन्धूकपुष्पाणामाभया कान्त्या अरुणवर्ण वरदुकूलं श्रेष्ठवस्त्रं दधती 
दमनकप्रभया चोली कञ्चुकी दधती । कुन्दद्युतिभिः सितनिचोलं शुक्लोत्तरीयं च 
दधती भरट्वाजपक्षिश्रेणीनां विशिष्टरुतिभिः शब्दैः सह हारीतपक्षिरुतिभिः 
स्तुवन्तीव ।।५७।। 

निविडानि दलानि पत्राणि येषां तेषां तरुणमङ्के क्रीडे कीदृशे । दिवसस्या- 
दयन्तेकाले प्रातरपराहे चागत-रविकिरणेन कोष्णे अल्पोष्णे । सूर्य्य कान्तमणिना 


ऋतु लक्ष्मी भी तुम दोनों से अति प्रेमपूर्वक मिलाप कर रही हैं इसने जबा (गुडहर) 
पुष्पों की अरुण साड़ी और दमनक (दोनों) पुष्प की कान्ति की चोली पहन ली है, 
कुन्दपुष्प की कान्ति के रूप में श्वेत दुपट्टा ओढ़ लिया है और भरद्वाज और हारीत 
पक्षियों की सम्मिलित ध्वनि द्वारा स्तव कर रही है । इस प्रकार आप से मिल रही 
है।।५७।। और वह देखो मृगुकुल भी तुम दोनों से मिलने आ रहा है। वे सघन 
पत्रावली युक्त वृक्षों के नीचे बैठे बैठे धीरे-धीरे चुगाली करते हुए बडे सुहावने लग 
रहे थे वे वृक्ष सूर्य कान्तमणि युक्त हैं तथा प्रातः और अपरान्ह काल के रवि किरण 
से किंचित्‌ उष्ण हो जाते हैं उन मृगो ने तुम दोनों को आते देखा तो उनके अञ्गं में 
पुलक और नेत्रों में जल छा गया और वे उठ पडे अब आप युगल के दर्शन को 
समीप आ रहे हैं ।५८।। बडे आश्चर्य की बात है कि सब ही काल के वशीभूत हैं 
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मृगततिरुपविष्टा मन्द-रोमन्थरम्या 
प्रकटपुलकवाष्पा वा समीक्ष्याभ्युपैति ।।५८।। 
क्रतावस्मिन्‌ तेज: क्षतिरनुदिनं प्राण सुहृदाम्‌ 
सरोजानां नष्टि: स्वसुखसमयाह्वोऽपि लघुता । 
तुषारैश्चण्डांशोरपि मूदुभिरुच्चैर्बत कृता । 

विनैकं विश्वेशं भवति न हि कः कालवशग: ।।५९।। 
प्रबलशिशिरभीत्या भानुरौष्ण्यं स्ववित्तम्‌ 
स्तनयुगगिरिदुर्गे वल्लवीनां न्यधत्त । 


युते उपविष्टा मन्द रोमन्थेन तृणस्य मूदुलव्वर्णेन रम्या मृगततिर्वा युवां समीक्ष्य 
प्रकटपुलकवाष्पा सती अभ्युपैति समीपमायाति ।।५८।। 

एकं विश्वेशं बिना कोवा कालवशगो न हि भवति | अन्या का वार्ता, वत 
आशचर्य्य ।। अस्मिन्‌ शिशिरक्रतौ मृदुभिस्तूषारैश्चण्डांशोः सूर्य्यस्यापि उच्चैस्तेजसः 
क्षति क्षयोऽनुदिनं कृता । चण्डांशोः प्राणसुहृदां सरोजानां नष्टिर्नाशः कृता। 
स्वसुखसमयदिवसस्य लघुता कृता ।।५९।। 

भानुः प्रबलशिशिरभीत्या वल्लवीनां स्तनयुगरूपगिरिदुर्गे स्ववित्तमौष्ण्यं 
न्यधत्त । कमूभित्रल्लवीभिस्त्वरितं तत्‌ औष्ण्यं | हे कृष्ण! भोगाया तन भोगाय क्लृप्तं 


एक विश्वपति भगवान के अतिरिक्त ) इसी से देखो न, इस शीतकाल में अतिशय 
मृदुतर हिमकणाओं से प्रचण्ड मार्तण्ड का तेज: पुञ्ज प्रति दिन क्षय को प्राप्त हो 
रहा है, सूर्यदेव की प्राण तुल्या सुहद्‌ कमलनियां नष्ट हो रही हैं और स्वयं सूर्यदेव 
का सुखकाल उसका दिन भी घटता जा रहा है। ।५९।। और एक विशेष बात तो 
यह है कि सूर्यदेव के शच्छित धन का भी अपहरण हो गया है । कारण कि सूर्य ने 
प्रबल शीत के भय से गोपियों के स्तनयुगल रूपी गिरिदु्गो में उष्णता रूप अपना 
धन न्यस्त कर रखा था किन्तु हे कृष्ण! इन सब गोपियों ने उस धन को बडी त्वरा के 
साथ तुम्हारे उपभोग 'के लिये तुम्हें अर्पण कर दिया है | यदि यूँ कहो कि एक का 
धरा हुआ दूसरे को दे देना धर्म -विरूद्ध है तो इसका उत्तर यह है कि अत्यन्त गाढ़ 
प्रेम में धर्म के विधि निषेध की अपेक्षा नहीं रहती है |।६०॥। इस प्रकार वृन्दादेवी के 
वचर्नो से आनन्दित होकर, शिशिर ऋतु जन्य वन शोभा केदर्शनकरते हुए बकरिपु 
श्रीकृष्ण स्वप्रियतमा श्रीराधा के प्रति सुललित स्वर में कहने लगे ।।६१।। हे सुन्दरि! 
देखो इस वन में भ्रमते हुये भ्रमर गण जब पद्य पुष्प के आदर-स्नेह को त्याग कर 
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प्रभवति न हि गाढ्प्रेम्णि धर्म्माद्यपेक्षा ।।६०।। 

इति तद्गिरा प्रमुदितोऽत्र, शिशिरक्रृतुजां वनश्रियम्‌। 

वकरिपुरथ कलयन्‌ स, तदा ललितं जगाद निजप्रियाम्‌ ।।६१।। 
भ्रमदिन्दिन्दिरवृन्दं, सुन्दरि शिशिरागमं दिशत्यत्र । 
मन्दादरमरविन्दे, विन्दति कुन्दे, यदानन्दम्‌ ।।६२।। 
पश्येन्दिरेन्दिन्दिरवृन्दसंयुता दंदह्यमानं प्रवलैहिं मैर्निजां । 

विहाय सम्प्रत्यरविन्दमन्दिरं कुन्दाबलौ सुन्दरि मन्दिरीयति ।।६३।। 


कृतं तुभ्यं दत्तं एकस्य स्थापितं धनं ग्रान्यस्मै दाने धर्म्मादिविरुद्धिः स्यात्तत्राह । 
गाढप्रेम्णि धर्म्माद्यपेक्षा न हि प्रभवति प्रभुः समर्था न भवति । किम्बा, प्रकर्षेण न हि 
भवतीति निषेधस्यैव प्रकर्षः किञ्चिदपि न भवतीति फलितार्थः ।।६०॥। 

वृन्दागिरा प्रमुदितः कृष्णाः ललितं यथा स्यात्‌ निजप्रियां राधां जगाद | 
शिशिरऋतुजामिति, कौमुद्यां ऋत्यकः इति सूत्रात्‌ सन्धैर्विकल्पत्वं | हरिनामामृते च 
क्रद्वयाद्वययोरिति सूत्रात्‌ । हिमऋतावपि ताः स्म भृशस्विद इति माघः ।।६१।। 

हे सुन्दरि! अत्र? वनप्रदेशे भ्रमदिन्दिराणां भ्रमराणां वृन्दं यद्यस्मात्‌ अरविन्दे 
मन्दरादरं कुन्दे आनन्दं विन्दति तस्मात्‌ शिशिरागमं दिशति ।।६२॥। 

इन्दिन्दिरवृन्देन भ्रमरसमूहेन संयुता इन्दिरा लक्ष्मीः प्रबलैहिमैः सम्प्रति 
दंदह्यमानं निजं अरविन्दमन्दिरं विहाय त्यक्त्वा कुन्दाबलौ मन्दिरमिव करोतीति 


कुन्द के कुसुमों में आनन्द मान रहे हैं, तो जानना चाहिये कि अवश्य ही शीत ऋतु 
का आगमन हुआ है ।।६२।। हे सुन्दरि ! यह देखो ! भ्रमरों के साथ जो इस अरविन्द 
(कमल) मन्दिर की लक्ष्मी (शोभा) थी वह अब अपने मन्दिर को प्रबल शीत से 
दग्ध प्रायः जानकर उसे त्याग कुन्दमन्दिर में चली गयी अर्थात्‌ भ्रमरों के द्वारा जो 
शोभा पहिले कमलो को प्राप्त थी वह अब कुन्दपुष्पों को प्राप्त हो गई है।।६३।। 
देखो प्रिये! यह हिमराशि राहु का सेनापति है । यह सूर्य को पराजित करने में असमर्थ 
होकर कमलानियों को सूर्य की प्रणयिनी जान कर उसे ही जलाने लग रहा है ।।६४।। 
हे प्रियतमे । और भी देखो वस्त्र हरण के दिन ब्रज कुमारिकाएँ जब जल से बाहर 
निकली तो उनकी स्तनावली से मुझे पके हुए बदरीफलों का स्मरण हो आया था। 
आज यहाँ वही ये पकते हुए बदरी-फलों की पाँति मुझे उन स्तनावली का स्मरण 
करा रही है ।।६५।। तब वृन्दादेवी ने दो कर्णभूषण लाकर श्रीकृष्ण को अर्पण किया 
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हिमानी राहुसेनानी सूर्य्य निर्जेतुमक्षमा । 

तस्मिन्‌ प्रणयिनीं ज्ञात्वाज्वालयत्‌ पद्मिनीततिम्‌ ।।६४।। 

तोयोत्थिताया व्रजकन्यकाततेः स्तनावली यां स्मृतिमानिनाय मे । 

पाकोन्मुखी सद्वदरीफलावली तामत्र सा मत्स्मृतिमानयत्यसौ !।६५॥। 
हरिरथ दयिताया वृन्दयानीय दत्तौ सितमृदुलजवान्तर्मञ्जरीकर्णपूरौ । 
सपुलक-करकम्पं कर्णयोः संन्यधत्त श्रुतियुगमनु तस्यैषापि कौन्दावतंसौ । । ६६।। 

राधायाः करपङ्कजेऽथ निहिता कौन्दीमुदा वृन्दया । 

या माला लघुलोहितोत्पलकुल स्रग्दीप्तिमेषा दधे ।। 


मन्दिरीयति । कमले भ्रमरैः सह या शोभा आसीत्‌ अधुना कुन्दपुष्पे 
अभूदित्यर्थः ।।६३।। 

राहोः सेनानीः हिमानी सूर्य्य निर्जेतुमसमर्था तस्मिन्‌ सूर्य्ये प्रणययुक्तां पद्मि 
नीततिं उज्ज्वालयत्‌ ।।६४।। 

वस्त्राहरणदिने तोयादुत्थिताया व्रजकन्यकाततेः स्तनावली या पाकोन्‌मुखीं 
सद्ददरीफलावलीं मे मम स्मृतिं आनिनाय प्रापयामास | सा असौ पाकोन्मुखी 
सद्वदरीफलावली अत्र बने ता स्तनावली मम स्मृतिं आनयति प्रापयति ।।६५।। 

हरिर्वुन्दया आनीय दत्तौ स्मितमूदुलजवा सुगन्ध पुष्पविशेषोऽन्तर्मध्ये 
ययोस्तौ । मञ्जरी रूपकर्णपूरौ कर्णभूषणे सपुलक -करकम्पं यथा स्यात्तथा दयिताया 


राधायाः कर्णयोः संन्यधत्त । एषा राधापि तस्य कृष्णस्य श्रुति युगे तथा कौन्दाबतंसौ 
सन्यधत्त ।।६६।। 


जोरी मोसे निम्ति भे म मे ख ज ज 7 ऐसी मंजरियो से निर्मित थे जिनके मध्य भाग में श्वेत और मृदुल जबा लगे हुये 
थे | श्रीकृष्ण ने पुलकित देह और कंपित कते से वे कर्ण-भूषण श्रीराधा के कर्णयुगल 
में धारण कराये तथा श्रीराधा ने भी उसी अकार श्रीकृष्ण के कर्णयुगल में कुन्दपुष्प 
के कर्णभूषण धारण कराये ।।६६।। पश्चात्‌, वृन्दादेवी ने श्रीराधा के कर कमलो में 
कुन्दपुष्पो की एक माला दी जिसकी प्रभा उनके कर-कमलों की माला से लाल 
कमलो की माला की प्रभा सी प्रतीत होने लगी । श्रीराधा ने उस माला को श्रीकृष्ण 
के कण्ठ में अर्पण कर दी तब तो उस में कुछ नीलकमलों की माला की सी नीली 
कान्ति आ गई | श्रीकृष्ण ने पुन: उस माला को उनके स्पर्श से पुलकित श्रीराधा के 
हृदय पर अर्पण कर दिया, तो उसने वहाँ श्रीराधा की अङ्गकान्ति से चम्पकमाला 
की कान्ति धारण कर ली। आश्चर्य एक ही है कि कुन्दमाला संसर्ग वश लाल, 
नीली और पीली कान्ति को धारण कर लेती है || ६७।| तब हास्यमुखी विशाखा 
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सूक्ष्मेन्दीबरमाल्यरोचिरनया कृष्णस्य कण्ठेडर्पिता 

तेनास्या हृदि योजिता सपुलके चाम्पेयमाल्यद्युतिम्‌ ।।६७।। 

स्मेरा विशाखाववदेतदद्भुतं सुकोमला पश्यत कुन्दवल्लिका । 
एकैव पुष्पिण्यनिशं स्मरोन्मदैः क्रमोत्क्रमाभ्यां भ्रमरैः प्रपीयते ।।६८।। 
चित्रात्रबीत्साध्वि न चित्रमेतत्‌ सौभद्रमेषां रमणं यदस्यां । 


वृन्दया राधायाः करपङ्कजे कौन्दी कुन्दनिर्म्मिता या माला निहिता एष 
माला राधाकरस्यारुणिम्ना लघुलोहितोत्कुलस्य स्रग्दीप्ति दधे । अनया राधया 
कृष्णस्य कण्ठे सा माला अर्पिता सती कृष्णाङ्गकान्त्या सूक्ष्मेन्दीवरस्य नीलोतपलस्य 
माल्यरोचिः कान्ति दधे | तेन कृष्णेन सपुलके अस्या राधाया हृदि योजिता सा 
माला राधाङ्गकान्त्या चाम्पेयमाल्यय्युतिं दधे | एका कुन्दमाला संसर्गजन्य-वर्णयुक्ता 
अभूदित्यर्थः ।।६७।। 

स्मेरा विशाखा | एतत्‌ अद्भुत पश्यत, एकैव सुकोमला कुन्दवल्लिकाऽनिशं 
सदा पुष्पिणी स्मरोन्मदैः स्मरोन्मत्ैर्धरमरैः क्रमोत्‌कमाभ्यां प्रपीयते । इति 
कुन्दवल्लिकेति परिहासाक्षिप्त तन्नाम-गोपीपक्षे। अद्भुतं तनुलतापक्षे, गोपीपक्षे तु 
पुष्पिणी ऋतुमती । भृङ्ग पुरुषेः अदूभुतमिति परिहासेन निन्दा ।।६८।। 

श्रीचित्रा तत्‌ द्रढयन्ती सती समादधाति । हे साध्वि विशाखे । अमीषु भ्रमरेषु 
अनुरागवत्यां अस्यां कुन्दलतायां एषां भ्रमराणामेतत्रमणं यद्यस्मात्‌ सौभद्रं । 
सवार्थऽण्‌ सुमङ्गल सुखदं विभाति तस्माचिित्रं न । कथमिव, यथा प्रचेतः स्वानुरागवत्यां 
वाक्ष्या कन्यायं प्रचेतसां रमणं सुमङ्गलं । तथा गोपीपक्षे तु, सुभद्रोऽस्याः पतिस्तस्य 


बोली- हे वृन्दावनाधीश्वर राधा-कृष्ण यह आश्चर्य तो देखो कि एक सुकोमल 
कुन्दलता पुष्पिणी अथात्‌ पुष्पयुक्ता हुई है किन्तु काम मतबाले भ्रमर उसे क्रम और 
विपरीत क्रम से पान कर रहे हैं । तात्पर्य: कुन्दलता नाम की सखी पुष्पिणी अथात्‌ 
ऋतुमती हुई है और कामी पुरूष उसे क्रम -विपरीत क्रम से भोग रहा है-यह परिहास 
उक्ति है ।।६८।। इस वाक्य को सुदृढ करती हुई चित्रा सखी इसका समाधान भी 
करती हैं वे बोली- हे साध्वि! अनुरागवती कुन्दलता में इन भ्रमरों का यह रमण 
कोई विचित्र नहीं है कारण है कि यह सौभद्र है अर्थात्‌ सुखप्रद रूप से प्रकाशित हो 
रहा है ठीक जैसे अनुरागवती वाक्षीं नाम वाली बनकन्या में प्रचेतागण का रमण 
सुखप्रद हुआ था । गोपीपक्ष में अर्थ कुन्दलता के पति का नाम सुभद्र है- उस पति 
सुभद्र का जब कुन्दलता में रमण मंगलरूप है तब भ्रमरों का कुन्दलता में रमण भी 
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विभात्यमीष्वत्यनुरागवत्यां प्रचेतसामास यथैव वार्क्ष्याम्‌ ।।६९।। 
कौन्द्याललाप कलयाद्भधु तमालि फुल्लान्‌ 

स्वान्‌ स्वान्‌ निजान्तिकगतानपि बन्धुजीवान्‌ । 

संत्यज्य धैर्य्यरहिता नवबन्धुजीव 

मेकं पिबन्ति तमिमं शतशो भ्रमर्य्य : ।।७०।। 


रमणं यस्मादस्यां विभाति तस्मादेषां भ्रमराणां श्लेषे पुरुषाणां एतत्रमणं सौभद्र 
रमणमस्यां न चित्र सौभद्र रमणपात्रयां सौभद्ररमणमुचितमेव इत्थ्यर्थ: । एतत्‌सर्व्व 
लीलींशे सिद्धान्ततस्तु श्रीकृष्णशक्तीनां श्रीकृष्णैकान्तकान्तानां श्रीमद्ब्रजसुन्दरीणां 
ऋत्वादिकः सामान्यस्त्री धम्मोंऽपि पतिसङ्गश्च नास्ति। तथाहि 
आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिरिति । श्रियः 
कान्ताः कान्तः परमपुख् इति। नासयून्‌ खुल कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया | 
मन्यमानाः स्वपा्श्वस्थान स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः | न जातु ब्रजदेवीनां पतिभिः 
सह सङ्गम इत्यादि प्रमाणानि प्रसिद्धानि ।।६९।। 

कौन्दी सर्व्वाः प्रत्याक्षिप्य तां चित्रामाललाप, हे आलि चित्रे! अद्भुत 
पश्य, शतशो भ्रमय्यों ध्यैर्य्यरहिता: सत्यः फुल्लानपि निजान्तिकगतानपि | अतएव 
स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धुजीवान्‌ बन्धुजीवपुष्पाणि संत्यज्य एकमपि तं प्रसिद्ध इममङ्गली 
निर्दिष्ट नवं बन्धुजीवं पिवन्ती | श्लिष्टेपक्षे, शतशो भ्रमर्य्य इव भ्रमर्य्यो गोप्यो 
अर्थादिमाः फुल्लानपि निजान्तिकगतान्‌ निजगृह स्थितानपि स्वान्‌ स्वानपि 
बन्शुजीवन्‌ बन्धूनां निज निज कुलानां जीवनं तुल्यानपि ली गाता भीवनतुल्यानपि पतीन्‌ ाणिग्राहकाऱ्‌ संत्यज्य 


सौभद्र है-मंगल रूप है, इस में आश्चर्य ही क्या? ।।६९।। तब कुन्दलता और सब 
सखियों के प्रति कटाक्ष करती हुई चित्रा से कहने लगी- सखी चित्रे! आश्चर्य तो 
देखो कि शत-शत भ्रमरी कुल अधीर हो अपने समीपवर्ती बन्धु जीवों (जवा पुष्प) 
को छोडकर इस एक बन्धुजीव का चुम्बन कर रहे हैं, तात्पर्य भ्रमरी रूपा शत-शत 
गोपी स्वगृह स्थित अपने-अपने बन्धुजीवो (कुल के जीवन रूप पतियों) को छोड़ 
एक बन्धुजीव (श्रीकृष्ण) का भजन कर रही हैं ॥७०॥| चित्रा ने उत्तर दिया इस में 
आश्चर्य कुछ नहीं कारण कि ये भ्रमरी सारग्राहिणी है, जहाँ अति विशुद्ध मधु रहता 
है वहीं जाकर उसी में आसक्त होती हैं, इनकी कान्ति भी कृष्ण कान्ति सदूश है 
अतएव अति पवित्र हैं और इनका गान भी मुरली के पश्चम.गान के समान है और 
एक मात्र मधु ही इनका जीवनाधार है | श्लेषार्थ-भ्रमरी कुल गोपाङ्गनाएँ प्रेम रूपी 
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चित्राह सारग्रहिलातिपूता, कृष्णत्विडुद्यन्मधुमात्रवृत्तिः। 
भूड़ीतति: पञ्चमगानुगुर्वी यत्रातिशुद्धं मधु तत्र सक्त ।।७१।। 
तां नर्म्मणाथ दयितां हरिरावभाषे 

राधे तवातुलगुणैर्विद्युताभिमाना । 


एकमपि तमिमं बन्धुजीवां बन्धुशचासौ जीवश्चेति तं | बन्ध्यते अस्मिन्निति बन्धुः 
जीवस्य बन्धुः बन्धुःजीव राजदन्तादिवत्‌ । तं श्रीकृष्णं पिवन्ति भजन्ति ।।७०।। 
चित्रा प्रत्युत्तरमाह, कृष्णस्य त्विडित त्विट्‌ कान्तिर्यस्याः अतएवातिपूता 
कृष्णमुरलीगानवत्‌ । पञ्चमगाने गुर्वी श्रेष्ठा भृङ्गीततिः । यत्रातिशुद्धं मधु तत्र सक्ता 
आसक्ता यतः सारग्रहिला साणग्रहिणी । उद्यन्ती मधुमात्र वृत्ति जीवनोपयो यस्याः 
सा। श्लिष्टपक्षे, कृष्ण त्विर कान्तिर्यस्याः । तडित इव तो मेघचक्रे बिरेजुरिति । 
किम्बा, कृष्णस्य त्विर कान्तिर्यस्याः सकाशात्‌ तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान्‌ देवकीसुत 
इति। किम्बा, चन्द्रस्यचन्द्रिकावत्‌ कृष्णस्य त्विर कान्तिरूपा सा अतिपूता 
पञ्चमगानगुर्वी भृङ्गीततिर्गोपीततिः । यत्र मधुमधुवदास्वाद्यमानत्वात्‌ सर्व्वसारत्वाच्च 
मधु प्रेम तत्रासक्ता। यतः साण्ग्रहिला, प्रेममात्र वृत्तिः प्राणधारणं यस्या सा ।।७१॥। 
अथ हरिस्तां प्रसिद्धां दयिता श्रीराधां परिहासनेनाह, हे राधे! सा प्रसिद्धा 
श्रीर्लक्ष्मीरपि तवातुलगुणैर्विधूताभिमानासती तवानुगति नार्हति। अन्याः कुत नायं 


सार को ग्रहण करने वाली हैं प्रेम ही एक मात्र उनका जीवनाधार है वे श्रीकृष्ण की 
कान्ति स्वरूपा है, अति पवित्रा है और मुरलीवत्‌ पंचम गान में कुशल हैं । अतएव 
जहाँ सर्व वस्तु का सार प्रेम नित्य एक रस वर्तमान रहता है उस श्रीकृष्ण में ही वे 
अन्य सब त्याग कर आसक्त हैं ।।७१।। तब श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्रीराधा से परिहास 
करते हुए बोले -हे राधे तुम्हारे निरुपम गुण के द्वारा प्रसिद्ध लक्ष्मी देवी का अभिमान 
नष्ट हो जाने पर भी जब वही तुम्हारी अनुगत होने के योग्य न हुई तो फिर अन्य 
स्त्रियों की तो बात ही क्या! यह सुनकर श्रीराधा श्रीकृष्ण के साथ वार्तालाप करने 
लगी ।।७२।। श्रीराधा ने कहा:- कृष्ण! वह लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है ।।७३।। श्रीकृष्ण 
ने कहा: हाँ कारण कि वह लक्ष्मी तुम ही हो।।७४।। श्रीराधा- भला गोपस्त्रियाँ 
लक्ष्मी कैसे हुई ।।७५।। श्रीकृष्ण जब में गोपस्त्री का पति होकर के भी लक्ष्मी पति 
हूँ तो तुम लोग भी लक्ष्मी हुई।।७६।। श्रीराधा- तो स्पष्ट ही है कि तुम्हारे चञ्चल 
लक्ष्मी का (देवीत्व त्याग करके) तुम्हारी पत्नी बनने में ही प्रेम है ।।७७॥। श्रीकृष्ण- 
तुम्हारे स्वरूप वाली वह लक्ष्मी सचमुख में मेरी पत्नी बनी है, अर्थात्‌ तुम ही वह 
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श्री: सापि नार्हति तवानुगतिं कुतोऽन्याः 
श्रुत्वेति सापि हरिणा सह संललाप ।।७२।। 

सा श्री: । त्वत्‌ स्त्री ।।७३।। 

यत्‌ त्वं। सा श्री: ।।७४।। 

गोपस्त्रीणां । श्रीत्वं कस्मात्‌ ।।७५।। 

गोपस्त्रींशः । श्रीशो यस्मात्‌।।७६।। 

व्यक्तस्ते नारीत्वे । लोलाया रागोऽस्या : ।।७७।। 
सत्यं मे नारीत्वं । प्राप्ता सा त्वद्रूपा ।।७८।। 
वेणुनकर्षिता । मृग्यपि त्वत्‌प्रिया ।।७९।। 
त्वत्सदुग्लोचना । तन्मृगी मत्प्रिया ।। ८०।। 


श्रियोऽङ्उनितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्या । रासोतूसवेऽस्य 
शुजदण्डगृहीतकण्ठलन्धाशिषां य उद्गायाद्त्रजसुन्दरीणामित्याद्युक्तेः । इति शरुत्वा 
सा श्रीराधा हरिणा सह संललाप, संलापो भाषं मिथः ।।७२।। 

छन्दोमञ्जर्य्याद्युक्त-चतुरक्षरादिच्छन्दोवृद्धिक्रमेणाह । 

श्रीराधाह, सा श्रीस्तव स्त्री ।।७३।। 

श्रीकृष्ण आह,यत्‌ यस्मात्‌ त्वं सा श्रीः ।।७४।। 

श्रीराधाह, गोपस्त्रीणामस्माकं श्रीत्वं लक्ष्मीत्वं कस्मात्‌ ।।७५।। 

श्रीकृष्ण आह यस्मात्‌ गोपस्त्रीशोऽहं श्रीशः तस्मात्‌ यूयं श्रियः ।।७६।। 

श्रीराधाह, अस्या लोलायाश्चञ्चलायाः लक्ष्म्यास्ते नारीत्वे देवित्वं विहाय 


नवरूपस्य तव पत्नीत्वे रागो व्यक्त: | यद्वाज्छया श्रीर्ललनाचरत्तपोविहाय कामान्‌ 
सुचिर धृतब्रतेत्यादिः ।।७७।। 


ह ती 
लक्ष्मी हो ।।७८।। श्रीराधा- वंशी ध्वनि से आकर्षित हरिणी भी तो तुम्हारी प्रिया 
है।।७९।। श्रीकृष्ण-हरिणी के लोचन जब तुम्हारे सदृश हैं तो वह भी अवश्य ही 
मेरी प्रिया है ।।८०॥ श्रीराधा- सूर्यकन्या यमुना की कान्ति कृष्ण होने से उसका 
नाम “कृष्णा” तुम्हारे नाम के समान हो गया । इस कारण वह तुम्हारी कान्ता 
हुई |॥८१|| श्रीकृष्ण-यह जो तुम्हारी सखी विशाखा है अर्थात्‌ बिना शाखा वाली 
है, वह तुम्हारे समान मेरी कानता है ।।८२॥। श्रीराधा- यह भ्रमर पंक्ति तुम्हारी रमणी 

ही हैं क्योंकि वे तुम्हारी रमणी के भाँति तुम्हारे वक्षस्थल पर शयन कर रही हैं ।।८३।। 

श्रीकृष्ण- हे राधे! यह भ्रमर पंक्ति जब तुम्हारी अलकाबली सदृश है तो यह सदा 
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कान्त्या नाम्ना साम्यं प्राप्ता । भास्वत्‌कन्या सा ते कान्ता ।।८१।। 
यालीयं ते शाखाहीना । कान्तेयं मे सा त्वद्रूपा ।८२।। 

वक्षसि भृङ्गीपङ्क्तिरियन्ते । सा स्रजि सुप्तास्ते रमणीव ।।८३।। 
अलकावली सदृशीह ते यदसौ सदा मम ततूप्रिया ।।८४।। 
नीलोत्पलमूट्री मूर्तिस्तनुमध्या । सप्ताहमगन्ते दध्रे कथमेषा ।८५।। 
अञ्जः कथमुच्चैहेमाचलयुम्मं। मृद्वी तव मूर्तिर्धत्ते हदि नित्यम्‌ ।।८६।। 
वियोगासहिष्णुः प्रिया सोमराजी । कलाभिर्विभिन्ना हृदि भ्राजते ते । ।८७।। 


श्रीकृष्ण आह, त्वद्रूपा सा श्रीः सत्यं मे नारीत्वं प्राप्ता ।।७८।। 

श्रीराधाह वेणुनाकर्षिता मृगी अपि तव प्रिया ।।७९।। 

श्री कृष्ण आह, यस्मान्मृगी तव लोचनयोः सदृशेलोचने यस्याः सा, तस्मात्‌ 
मम प्रिया ।।८०।। 

श्रीराधाह, भास्वत्कन्या यमुना कृष्णकान्त्या कृष्णानाम्ना च साम्यं 
प्राप्ता ।।८१॥। 

श्रीकृष्ण आह, ते तव या इयं आली शाखांरहिता विशाखा इयं । मे कान्ता 
सा विशाखा त्वट्रुपा ।।८२।। 

श्रीराधाह, प्रसिद्धेयं सा भृन्गीपङ्क्ति स्ते रमणीव। सजि ते वक्षसि सुप्ता 
आस्ते अत इयं ते रमणी ।।८३।। 

श्रीकृष्ण आह, असौ भ्रमरपड्क्तिर्यदस्मात्‌ ते अलकावल्याः सदूशी। 
यत्तस्मात्‌ सदा मम प्रिया ।।८४।। 


मेरी प्रिया ही दुई ।।८४।। श्रीराधा- हे कृष्ण! तुम्हारे इस नीलकमल सदृश कोमल 
और मध्य (कटि) में क्षीण मूर्ति से तुमने किस प्रकार एक सप्ताह पर्यन्त गोवर्द्धन 
धारण किया था।।८५।। श्रीकुष्ण-मैंने तो एक ही गोवर्द्धन को सात ही दिन तक 
उठा कर रखा था परन्तु तुम्हारी अति सुकोमल मूर्ति ने दो-दो सुमेरू पर्वतों को 
अपने हृदय के उपर कैसे अनायास ही सदा काल के लिये धारण कर रखा है ।।८६।। 
श्रीधा- चन्द्रमा की कलाओं के विभक्त हो जाने पर, वियोग असह्य होने के 
कारण सोमराजी (चन्द्रसमान स्वर्ण रेखाएँ) तुम्हारी वक्षस्थल पर प्रिया की भाँति 
विराज रही है ।।८७।। श्रीकृष्ण- तुम चन्द्रवदनी हो, तुम्हारा नख पंक्ति को मैं सर्वदा 
अपने मन में धारण किये रहता हूँ, वहाँ वही अब बाहर भी प्रकाशमान हो रही 
है।।८८।। श्रीराधा- नित्य मधुयुक्ता ये लता श्रेणी भ्रमरं से युक्त होने पर भी तुम्हारे 
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शशिवदनयास्तवनखपड्क्ति : । मनसि धृता मे बहिरपि साभूत्‌ ।।८८।। 
ब्रततिततिरियं सततमधुमती । भ्रमरयुगपि ते मुदमतितनुते ।।८९।। 
सदधरमिव ते किशलयनिचयं । वहति च कुसुमं स्मितमिव यदियं ।।९०।। 
कुमारललितेयं कुमारललिताङ्गी । सुमाररणशूरा कुमारजननीव।।९१।। 
वचः समरशूरा सुकण्ठि ललितेयं । सुमाररणहूता पलायनपरास्ते ।। ९२ ।। 
सौवर्णाम्बुजकोषे लग्ना भात्यलिपङ्क्ति :। 


श्रीराधाह, एषा ते मृद्वी मूर्ति अंग गोवर्द्धन कथं दध्रे ।।८५।। 

श्रीकृष्ण आह, मया सप्ताहं पर्व्वतो धृत एव मृद्वी मूत्तिर्नित्यं सुमेख्युग्मं 
धत्ते ।।८६।। 

श्रीराधाह, वियोगासहिष्णुः कलाभिर्विभिन्ना प्रिया सोमराजी तत्तुल्य 
स्वर्णरेखा ते हृदि विराजते ।।८७।। 

शरीकृष्णआह मनसि धृता ते नखपड्क्तिर्मे वहिरपि साभूत्‌ ।।८८।। 

श्रीराधाह, सदा मधुयुता इयं व्रततिततिर्लताश्रेणी भ्रमरयुगपि ते तव अतिमुदं 
तनुते ।।८९।। 

श्रीकृष्ण आह, इयं ब्रततिततिर्यस्मात्‌ ते सदधरमिवनवपल्लवसमूहस्ते 
स्मितमिव कुसुमश्च वहति | अतो मे मुदं तनुते ।।९०।। 

श्रीरधाह, कुमारयति क्रीडतीति कुमारस्तत्सम्बोधनं । कुमारक्रीडायां धातुः, 
हे कुमार! इयं ललिता कुमारे क्रीडायां । किम्बा कुमारस्य भावः कुमारं भावेऽण 
तस्याणित्त्व, कौमारमित्यर्थ; | तदभिव्याप्य ललित मनोज्ञं अंङ्ग यस्यास्तथाभूतापि 
शोभनं यथा स्यात्तथा मारस्य कन्दर्पस्य रणे शूर | कुमारजननी पार्व्वतीव ।।९१।। 


लिये अत्यन्त आनन्द का विस्तार करती है।।८९।। श्रीकृष्ण- करेंगी क्‍यों नहीं जन 
इन लताओं के नवीन पल्लव तुम्हारे सुरंग अधर की भाँति है और इनके फूल तुम्हारे 
मधुर मुसकान की भाँति है ।।९०।। श्रीराधा- हे कुमार श्रीकृष्ण! यह कुमारी ललिता 
कुमार जननी पार्वती की भाँति सुन्दर स्मर संग्राम में निपुणा है।९१।। श्रीकृष्ण- हे सुकण्ठी 
राधे! यह ललिता तो केवल वाग्युद्ध में ही पण्डिता है, कामयुद्ध में आहवान करते 
ही यह भाग जाती है ।।९२॥। हे राधे! तुम्हारे गौर स्तनयुगल के उमर मृगमद की रेखाएँ 
जैसी मनोहर लगती है वैसी ही मनोहर स्वर्ण कमल कोषों में स्थित भ्रमर माला शोभा 
दे रही है ॥९३॥। श्रीराधा- हे कृष्ण! तुम्हारी विचित्र पद विन्यास वाली बाणी तेज 
कृपाणी (तलवार) की भांति शोभा दे रही है । जैसे तलवार छेदन और भेदन क्रिया 
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बक्षोजोपरि चित्रा यद्वत्ते मदलेखा ।।९३।। 
चित्रपदा तव वाणी भाति यथा सुकृपाणी। 
इन्द्रिय-हृदविहरन्तः कृन्तति हत्तरूणीनां ।।९४।। 
गायति पश्चममुच्चैर्यत्‌ सहजं पिक एष: । 

दर्पकरुकू तरुणीनां स्यादिह कः पिकदोषः ।।९५।। 
विधर्म्मशास्त्रशंसिका तवातुला सुवंशिका । 


श्रीकृष्ण आह, हे सुकण्ठि | इयं ललिता वाचः समरे वागयुद्धे शूरा सुमार 
रणे हूता शोभन-कन्दर्पयुद्धे आहूता सती, पलायनपरा आस्ते भवति ।।९२।। 

सर्व्वेषामेव ब्रजवासिनां यथयोग्यचेष्टामात्रस्य कृष्णसुख तात्पर्य्यत्वेन 
श्रीराधाकाया उतूकर्षश्रवणेन श्रीकृष्णस्यापारसुखं ज्ञात्वैव यथा सखीभिः श्रीराधिकायाः 
प्रत्यङ्गस्यानेक -विधोपमाचातुर्य्य -वैदगध्यादि- भङ्गया श्रीकृष्णवाञ्छापूर्तिः क्रियते । 
तथैव श्रीराधिकाया अवज्ञाबोधकवाक्ये ततोऽधिकसुखं ज्ञात्वैव श्रीराधाया प्रश्नः 
कृतः । तेन स्ववाञ्छापूर्ति कृत्वा पुनस्तस्या वाङ्‌माधुरीनास्वादयितुं स्वयं श्रीकृष्णः पृच्छति 
सौवर्णेति । श्रीकृष्णआह, ते वक्षोजोपरि मृदमदस्य यद्वत्‌ चित्रा मनोहरा तथा 
सुवर्णपद्मकोषे लग्ना भ्रमरपडक्तिर्भाति ।।९३।। 

श्रीराधाह, चित्रपदा तव वाणी सैव सुष्ठु कृपाणी शाणितलघुखडे गो 
भाति अल्पार्थेईप्‌ । साधर्म्म्यमाह, सा यथा छेदभेद क्रियाभ्या बहिरन्तश्च कृन्तति 
तथाते वाणी वहिरिन्द्रिणि अन्तर्हृत हृदयं कृन्ताति । इन्द्रियहदोः समाहारोऽत्र।।९४।। 


द्वारा बाहर और भीतर काटती है, वैसे ही तुम्हारी वाणी भी तरुणियों के अन्तर और 
बाहर की इन्द्रियों को छिन्न-भिन्न कर देती हैं ।।९४।। श्रीकृष्ण- हे राधे! देखो यह 
कोकिल सहज भाव से ही पंचम स्वर में गान करता है, उसके द्वारा तरुणियो को 
काम रोग उत्पन्न हो जाता है । इस में कोकिल का दोष क्या? ऐसे ही मेरी वाणी का 
भी दोष क्या ।।९५ || श्रीराधा- हे कृष्ण! यह तुम्हारी प्राण समान वंशी लौकिक व 
वैदिक धर्म विहीन शास्त्र को प्रकाश करने वाली है और कुत्सित कुट्टनियों की 
भाँति कुकर्म करने वाली है । त्रिलोकी की कुल नारियाँ ही इसका प्रमाण है-उनको 
कुलधर्म से भ्रष्ट करके तुम्हारी वंशी कुलटा दूती का ही तो कार्य कर रही है ।।९६ || 
श्रीकृष्ण- हे राधे! मेरी यह वंशी समस्त ललना कुल के दोषों के नाश करने में 
कारण स्वरूपा है अर्थात्‌ उनको यथार्थ पतिव्रता बनाने वाली है । यह वंशी धर्मशास्त्र 
प्रकाशिका भी है- धर्म यही है कि जैसे कैसे श्रीकृष्ण में मन का आवेश (अभिनिवेश) 
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कुकुट्टिनीक्रियापरा जगद्वधूप्रमाणिका ।।९६।। 
योषिदालिदोषनाशहेतुरस्ति वंशिकेह । 
धर्म्मशास्त्रशंसिकाद्य मत्स्पृहासमानिका हि।।९७।। 
कात्यायनीव्रतपरा मृदुला कन्यकाततिः | 

सहते कथमामदं मत्तेभ सटुशस्तव ।।९८।। 

गणिका कलिकाप्राया मत्तोऽहं भ्रमरो महान्‌ । 


श्रीकृष्ण आह एष पिकः यत्‌ सहजं पञ्चमस्वरमुच्चैर्गायति । तेन तरुणीनां 
दर्पकः कन्दर्पस्तज्जन्या रुक्‌ रोगः स्यात्‌ इह स्थले कः पिकस्य दोषः तथा मे वाण्याः 
को दोषः ।।९५।। 

श्रीरधाह, विगतो धम्मो लौकिको वैदिकश्च यस्मात्‌ तत्‌ । शास्त्रं शंसितुं 
शीलंयस्याः सा । कुतूसितकुट्टिनीनां क्रिया सैवपरा यस्याः साते सुष्ठुवंशिका । असवः 
प्राणास्त इव वंशिका अनुवंशिका वा अतिप्रियत्ववान्‌ असु:असाधुर्वावंशिका | 
उतृक्रियायाः सकाशात्‌ | जगतां बध्वः प्रमाणं यस्याः सा।।९६।। 

श्रीकृष्ण आह, येन केन प्रकारेण मन: कृष्णे निवेशेयदित्यादिधर्म्मशास्त्र 
शंसिका । अन्यदपि परमधर्म्ममाह, योषिदालिदोषनाशहेतुः योषितां श्रेणीनां को दोषः 
बंशीध्वनिना विमोहिताः सत्यः कृष्णं यान्ति इत्यादि रीत्या स्वस्मिन्‌. तासां दोषं 
नीत्वा तासां दोषनाशहेतुः | मे या याः स्पृहा जायन्ते नासां समानिका सदृशी 
सिद्धिकर्त्री, वा किम्बा सम्यक्‌ प्रापयित्री नीञू प्रापणे आनयतीति आनी: क्विवन्तः 


कर देवे । यह बंशी मेरे चित्त की बासनाओं की सिद्धिकारिणी भी है | अथवा तो वह वंशी 
ललनाओं को सम्यक्‌ रूप से मेरे समीप लाने वाली तथा उनके जीवन को सफल 
करने वाली भी है ॥९७॥| श्रीराधा- हे कृष्ण! कात्यायनी व्रतपरा गोपकुमारिकाएँ 
स्वभाव से ही कोमलांगी है और हुम मत्त गजराज सरीखे हो फिरभला वे तुम्हारा 
सम्मर्दन कैसे सह सकेंगी ।।९८ || श्रीकृष्ण-हे राधे! यूथिका के पुष्प कलियाँ जैसी 
तो होती हैं और भौरा मतबाला होता है | फिर भी क्या वे अक्षत रहती हुई उनके मर्दन 


राधे! इस गिरिगोवर्दधन की स्वर्णमय तलहटी भी तो सर्पयुक्त है तथापि यह तुमको 
* प्रिय है कारण कि यह तुम्हारे भुजंगिनी वेणीयुक्त पृष्टदेश के समान प्रकाशित हो 
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पुष्णाति तं तदामर्द सहमानाक्षता न किं ।।९९।। 

तव नव कनकक्षौणी भुजगशिशुसृतापीष्टा । 

इयमिह तनुरोमालीयुक्तोदरसदृशी यत्ते ।। १००।। 

तव सा प्रियाद्रिहाटक-स्थल्यपि भुजङ्गसङ्गता 

यदियं विभाति वेणिकायुतपृष्ठपट्टिकि वत: ।।१०१।। 

कथमियं चकोरवीथिका प्रिया विहाय चन्द्रसन्निधिम्‌ । 

अहनि सङ्घतेह खेऽन्तिके भ्रमति नन्दिता मनोरमा ।।१०२।। 

हित्वा खेन्दुं क्षययुजमेषा दुष्ट्वाकल्पं निजपरिपोषे । 

पीत्वा त्वत्‌ श्रीमुखविधुकान्ति-ज्योत्स्नां मत्ता सुखमिह भाति ।।१०३।। 


स्वार्थे कः ।स्त्रीत्वादाप्‌ हस्वो वा इति सूत्रेण कापि परे हस्वः । किम्बा तासां सम्यक्‌ 
आनिका जीवयित्री सकलकर्त्री अनप्राणने, जयन्तो वुण्‌ ।।९७।। 

मृदुला कन्यकाततिः मत्तहस्तितुल्यस्य ते | आमर्द कथं केन प्रकारेण 
सहते ।।९८।। 

श्रीकृष्ण आह, कलिकाप्राया गणिका यूथिका पुष्पं वेश्या च । अयं भ्रमरो 
महान्‌ मत्तः । तत्तस्य भमरस्य भृङ्गस्य कामुकस्य च आमर्द सहमाना सती अक्षया 
सती, तं मत्तभमरं कामुकञ्च न किं पुष्णाति अपि तु पुष्णात्येव । गणिका युथिकाम्बष्ठा 
इति । वारस्त्री कणिका वेश्या इति चामरः । भ्रमरः कामुके भृङ्गे इति विश्वः ।।९९।। 


तवेयं नवकनकस्य क्षौणी पृथ्वी यदयस्मात्‌ ते रोमावलीयुक्तोदरसदृशी 
तस्मादियं भुजगशिशोः सर्पवालकस्य सृतं सृतिर्गमनं यत्र तथाभूतापि इष्टा ।। १०० ।। 


रहा है ।।१०१।। श्रीराधा-प्रिय कृष्ण! ये मनोरमा चकोरी गण किस लिये चन्द्र की 
सन्निधि (समीपता) त्यागकर यहाँ आकाश में समीप ही दिन के बेला में प्रसन्न 
होकर भ्रमण कर रही है।।१०२ || श्रीकृष्ण- हे प्रिय! इन चकोरियों ने यह देखकर 
कि आकाश का चन्द्रमा तो क्षयी है, वह अपनी अमृत कला से हमें कैसे पोषण 
करेगा | उसे छोड़ दिया है और तुम्हारे मुख चन्द्र को अपने पोषण करने में समर्थ 
समझ कर वे सब तुम्हारी मुखचन्द्र चन्द्रिका को पान करते हुए सुखपूर्वक यहाँ समीप 
ही विचर रहे हैं ।।१०३।। अब श्रीराधा- कृष्ण सखियों के प्रणय में उन्मत्त होकर 
उनके सम्जन्ध में परिहास भंगी से प्रश्नोत्तर करने लगी वे सखियों से स्वभाव और 
स्तुति पूर्ण पदों के द्वारा सखियों को लज्जित करने लगे ।।१०४॥ श्रीकृष्ण ने प्रश्‍न 
किया- हे राधे! वाणी में कुशल, व स्वभाव से प्रखरा और अति कोपवती होने पर 
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प्रशनोत्तराभ्यामथ नर्म्मभङ्कथा तत्तत्स्वभावस्तुतिगर्भपद्यैः । 
राधाच्युतौ ततृप्रणयातिनिध्नौ विलज्जयामासतु-रालिपालीः ।।१०४ ।। 
पटुवाक्‌ प्रखराचण्ड्यपि विषमेषु रणेपलायते हूता । 
तत्रोत्‌कान्याश्चास्मा न्निवारयति का वदाशु ललिता सा ।।१० ५।। 
विषमशराहवविमुखो, कुचयुगकुङ्क ममदागुरुपटीरै: । 
क्वचिदाराधयभीष्टदेवं, वद का विशाखेयम्‌ ।।१०६।। 


तवेयं या अद्रेः पर्व्वतस्य स्वर्णस्थली यद्यस्मात्‌ ते वेणुयुता पृष्ठा एव 
पटिका सा इव तस्मात्‌ भुजङ्गसङ्गतापि प्रिया सती विभाति ।।१०१ || 

श्रीराधाह! हे प्रिय! इयं नन्दिता मनोरमा चकोरवीथिका चन्द्रसन्निधिं विहाय 
इहान्तिके खे आकाशे अहनि संगता भमति ।।१०२।। 

श्रीकृष्ण आह! राधे! खे आकाशे इन्दुः खेन्दुस्त क्षययुक्त हित्वा ते मुख 
चन्द्रो ज्योत्स्नां पीत्वा निजपरिपोषे कल्पसमर्थ्य मे मुखं मत्त्वा सुखं यथा स्यात्तथा 
इह भाति ।।१०३।। 

तत्तासां प्रणयेनातिनिध्नौ अत्यायत्तौ राधाच्युत्तौ प्रशनोत्तराभ्यां नर्म्म-भङ्गया 
परिहासच्छलेन तत्‌ येषां स्वभावस्य ्तुतिगर्भे येषां तैः। पद्यरालि पाली: सखी 

: || तादृशप्रश्नोत्ते सामर्थाभावात्‌ ।।१०४ १०४१. + 7 


भी कौन रमणी कन्दर युद्ध में बुलाये जाने पर भाग जाती है तथ अन्यान्य रमणियों 
को मदनसंग्राम में उत्सुक होने पर उनको निषेध करती है, शीघ्र बताओ ऐसी रमणी 
कौन है? श्रीराधा ने कहा- यह ललिता है १ ।।१०५।। श्रीकृष्ण ने प्रश्‍न किया- हे 
श्री राधे! कन्दर्प युद्ध से तो विमुख परन्तु कभी अपने इष्टदेव की अपने कुच-युगल 
के कुडुम, मृगमद, अगुरू व पटीर (सुगन्धित चूर्ण) द्वारा आराधना करती है ऐसी 
रमणी कौन है? श्रीराधा ने उत्तर दिया- वह विशाखा है ।।१०६।। श्रीकृष्ण- कौन 
लता इधर उधर घूमती हुई भी समीप के पति को त्याग दूर के कृष्ण-तमाल को 
होती है । श्रीराधा ने उत्तर दिया- चम्पकलता | 
तात्पर्य: कौन लता नाम की गोपी समीप के पति को त्याग दूर के श्रीकृष्ण को प्राप्त 


वाली है, अभिमान को सह नहीं सकती है, और हमारा सुख विधान करती है? 
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वल्लयपि चंक्रममाणा, हित्वान्तिकगं धवं सुदूरस्थं। 

समिता कृष्णतमालं, विभाति का कथय चम्पकलतेयम्‌ ।।१०७।। 
नानाचित्रे निपुणाः ,बहुविधश्रृङ्गाररचनाभिः । 

मृदुरतिमानासहना, सुखयति नः केह चित्रेयम्‌ ।।१०८।। 
कन्दर्पागमविद्या-पटुरिह निभृतं स्वशिष्यस्य। 
स्वाङ्गान्यङ्गेन्यस्यति, या तां कथयाशु तुङ्गविद्योयम्‌।।१०९।। 

उदये प्रकटितरागा, विशदापीह कुटिला स्वकलायाम्‌। 
मदनोदय-जननेक्षा, का तां व्रूहीन्दुलेखेयम्‌ ।।११०।। 


यथा राधाकृष्णयो स्वरूपादिवर्णनं कृत्वा निर्वृत्धिक्ताः ललितादयो भवन्ति । 
तथा ललितादीनां कृत्वा राधाकृष्णौभवतः | इति कृष्णप्रश्न राधोत्तराभ्यां आह, 
पुटुर्निपुण वाक्‌ यस्या प्रखरा चण्डी अपि विषमेषुः कन्दर्पस्तस्य रणे आहूता पलायते । 
तत्र रणे उत्कण्ठिता अन्याः अस्मान्‌ रणान्‌ या निवारयति सा का आशु वद, तत्राह 
ललिता ।।१०५।। 

कन्दर्पयुद्धे विमुखी, क्वचिदभीष्टदेवं स्वकुचगर्तः कुङ्गमादिपटीरैः सुगन्ध 
चूर्णैराराधयति का इयं, विशाखा ।।१०६।। 

वल्लीलता तन्नाम्नी च चंक्रममाणा गमनपरा अन्तिकर्ग धवं कृष्णं पतिश्च 
हित्वा सुदूरस्थं कृष्णतमालवृक्षं श्रीकृष्णं च सम्यक्‌ इता प्राप्ता का विभाति 
चम्पकलता ।।१०७।। 

नहुविधि्रृङ्गारचनाभिः सह नानाचित्रे निपुणा । मृदुः कोमला, अतिमानं | 
न सहते | अतिमानासहना का नोऽस्मान्‌सुखायति, चित्रा ।।१०८॥। 


है | एकान्त स्थान में जब में उनसे कामशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करता हूँ तो वह मुझ 
अपने शिष्य के अङ्ग पर अपना अङ्ग अर्पण कर देती है, बताओ यह कौन है? 
श्रीरधा- यह तुङ्गविद्या है ।।१०९ ॥। श्रीकृष्ण- जो उदय होते ही राग अर्थात्‌ लालिमा 
प्रकट करती है और अपनी कला (सोलहवाँ भाग में) निर्मला होने पर भी जो अति 
कुटिला (टेडी) है और जिसके दर्शन मात्र से काम उत्पन्न होता है, वह कौन है? 
श्रीराधा- वह चन्द्रकला है अर्थात्‌ इन्दुलेखा नाम की सखी है ।।११०॥। श्रीकृष्ण- 
रंगभूमि पर नटन (पुरुष नृत्य) और लास्य (स्त्री नृत्य) द्वारा स्वयं शोभा शालिनी 
होती हुई हम लोगों का सुख प्रदान करती है । और नृत्य में हुत गति के द्वारा मुझे भी 
आवृतकर लेती है, वह कौन है? श्रीराधा- वह रंगदेवी है।।१११। श्रीकृष्ण- पाशक्रीडा 
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रङ्गेनटनैर्लास्यैर्दीव्यन्ती नः सुखयति सह नृत्ये । 
वेवेष्टिद्रुतगत्या, मामपि केह वद रङ्गदेबीयम्‌।।१११।। 
पाशकेलौ निपुणाः, चुम्बकरत्नं पणीकृतं जित्वा । 

मामपि गृह्णात्यजये, दित्सति न हि का सुदेवीयम्‌।।११२।। 
तृ्तावन्यजनस्य तृप्तिमयिता दुःखे महादु: खिता 

लब्धै : स्वीयसुखालिदुःखनिचयैर्नो हर्ष-बाधोदयाः 


कर्न्दपागमस्य कन्दर्पशास्त्रस्य विद्यायां पटुः निभृतं यथा स्यात्तथा स्वं 
शिष्यस्य स्वस्यास्तस्यास्तां विद्या पठतो अर्थान्मम अन्ने या स्वाङ्गानि न्यस्यति तां 
वद, तुन्नविद्या । गुरूतवे प्रमाणं, सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बान्धवाः स्त्रियः | 
सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः कि मे भवन्ति न इति ।।१०९।। 
उदयसमये प्रकटितो रागो यया सा स्वस्याः कलायां | गोपीपक्षे, काम 
कलायां चन्द्रपक्षे, षोडशभागरूपकलायां विशदापि सुष्ठुकुटिला । मदनोदयस्य 
जननमुत्पत्तिरीक्षाया दर्शनात्‌ यस्याः सा का, इन्दुलेखा ।।११०।। 
रे रङ्गभूमौ सह नृत्ये नटनैलस्विर्दीव्यन्ति नोऽस्मान्‌ सुखयति । दद्रुत गत्या 
मामपि का वेवेष्टि, रङ्गदेवी ।। १११।। 
पाशककेलौ मां जित्वा पणीकृतं चुम्बकरत्नं न गृह्णाति | अजये पराजये 
च चुम्बकरत्नं का न हि दितूसति दातुमिच्छति तां वद, सुदेवी।।११२।। 
` अन्यजनस्य तृप्ती सत्यां यास्तृप्ति मयि तास्तृप्ति पराप्ताः । अन्यजनस्य दुःखे 
प्राप्ते स्वयं महादुखिता: । स्वीयसुखसमूहैर्न हर्षस्य उदयो दुःखसमूहैर्न राधायाः पीडायाः 


में मुझ पर भी विजय पाकर पण (दाव) रूपी चुम्बक रत्न को कौन ग्रहण करता है? 
और भला कौन पराजित होकर चुम्बक रत्न की अभिलाषा नहीं करता है? श्रीराधा- 
वह सुदेवी है।।११२॥ श्रीकृष्ण- औरों की तृप्ति से जिनकी परितृप्ति होती है, 
औरों को दु:ख होने पर जिनको अत्यन्त दुःख होता है जिनके निकट उनके निज 
सुख समूह उपस्थित होने पर भी जिन्हें हर्ष नहीं होता और दुख उपस्थिति होने पर 
चित्त में व्यथा नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति विचार पूर्वक कहो तो कौन है? श्रीराधा- 
ऐसे तो मेरी वयस्या ललिता, विशाखा इत्यादि ही हैं जैसे वृन्दावन में वैष्णव गण 
हैँ॥११३ || इस प्रकार से श्रीकृष्ण कलापूर्ण ब्रज सीमन्तनियो के साथ परिहास के 
मिष से क्रीडा करते हुये नवपल्लव व फलों के रसास्वाद से मतवाले कोकिल कुल 
की भांति उनके अधर चुम्बन, कुचमर्दन व पुष्प बिहारादि के छल से इधर-उधर 
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स्वेष्टाराधन-तत्परा इह यथा श्रीवैष्णवश्रेणय: 

कास्ता ब्रूहि विचार्य्य चन्द्रवदने ता मद्ठयस्या इमा: ।।११३।। 
इत्थं दीव्यन्नविकलकलाशालि-सीमन्तिनीनाम्‌ 
नर्म्मच्छद्माधर-कुचकरस्पर्श -पुष्पार्च्चनाद्यैः । 

बल्लीनां वा किशलयफलास्वादमत्त: पिकेशो 

भ्रामं भ्रामं स किल ललितानन्ददं कुञ्जमाप ।।११४।। 

श्री चैतन्यपदारविन्दमधुप श्रीरूपसेबाफले, 

दिष्टे श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते । 

काव्ये श्रीरघुनाथ-भट्टवरजे गोविन्दलीलामृते 
सर्गोऽगाद्गणितस्त्रयोदशतया मध्याहृलीलामनु ।।१३।। 


उदयो यासां ताः । सवेष्टस्य राधने तत्‌पराः इह स्थाने ताः काः, हे चन्द्रवदने ! बरूहि । 
श्रीरधाह इमा ललितादयो मद्गयस्या: । यथा श्रीवैष्णवश्रेणयः इत्यनेन वैष्णवमाव्रस्य 
ग्रहणात्‌ सकलवैष्णविषु सूक्ष्मरूपेण एतेषां गुणानां स्थितावमुनमानं | स्थूलरूपेण तु 
श्रीनारद-प्रहूलादादिषु सर्व्वत्र प्रसिद्धं । सनातनगोस्वामिप्रभृतिषुगुरूपरम्परया श्रुतं 
अधुना श्रीगौरभक्तगणेषु क्वापि अन्यभगवद्भक्तेषु च क्वापि क्वापि दृष्टं भाग्यवशात्‌ 
यथार्थानुभवं भवति ।।११३।। 

स कृष्णः वल्लीनां किशलयादिफलास्वादेन मत्तकोकिलो वा इव 
दीव्यन्नविकलकलाशलिन्यः पूर्णकलायुक्त याः सीमन्तिन्यस्तासा ब्रजसुन्दरीणां 
नर्म्मच्छलेनाधरकुचकर स्पर्श पुष्पार्च्चनाद्यैर्भामं भामं ललितानन्ददाख्यं कुञ्जं 
प्राप ।।११४।। 

गोविन्दीलामृतस्य मध्याहृलीलायां त्रयोदशतया गणितः सर्गः 
समाप्रोऽभूत । इति सदानन्दविधायिन्या त्रयोदश सर्गार्थ: ।।१३।। 


भ्रमण करते करते ललितानन्द नामक कुं ज में पधारे ।।११४।। यहाँ 
श्रीयोविन्दलीलामृत काव्य में मध्याहलीला नामक त्रयोदश सर्ग समाप्त हुआ | यह 
श्रीगोविन्दलीलामृत श्री कृष्ण चैतन्यमहाप्रभु के पदारबिन्द के मधुप स्वरूप 
श्रीरूपगोस्वामी की कृपा का फल है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रेरित है, 
श्रीमज्जीवगोस्वमी के संग से उदय हुआ है तथा श्रीरघुनाथ भट्टोस्वमी के वर से 


प्रादुर्भूत हुआ है ।।१३॥। 
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* चतुर्दश: सर्ग: % 
अथालिवर्गाननसौरभाहृत-स्ताभिर्मुखाव्जेषु पतन्निवारितः । 
विन्दन्‌ स राधावदनाम्बुजं रुवं -स्तद्गन्धमत्तः परितोऽलिरश्चति ।।१।। 
नेत्रान्तोद्ध वनैश्च कङ्कणझणत्‌ करोम्मिं सन्तर्ज्जनै - 
स्त्रासाद्दोलितपाणिपदाधुवनैः क्षिप्तोऽपि भृङ्गो यदा । 
लोभान्नापससार तर्ह्मपसृता श्रीराधिका श्रीहरे: 
संव्यानाञ्चलसंवृतास्य कमलापाश्वे निलीय स्थिता । ।२।। 
तस्मिन्‌ गते पद्मवनीमलौ चले तामाहुराल्यः सखि मा भयं कुरु । 
निवारितोऽस्माभिरसौ रूवन्‌ शठः पद्मालिमुत्‌को मधुसूदना गतः ।। आ ऽः पया लिसुतुको मधुसूदता गतः ।।३।। 


अथालिवर्गाणामाननसौरभेणाहत आकृष्टः अलिः आलीनां मुखाम्बुजेषु 
पतन्‌ ताभिः आलिभिर्निवारितः सन्‌ सोऽलिः राधामुखम्नुजं विन्दन्‌ तद्गन्धमत्तो 
रुवन्‌ परितोऽञ्चति ।।१।। 


कृष्णापार्श्वे निलीय स्थिता।।२।। 
तस्मिन्‌ चले चञ्चले अलौ भ्रमरे पद्यवनी गते सति आल्यस्तां राधामाहुः 
हे सखि! भयं मा कुरु। अस्माभिर्वारितो मधुसूदनोऽपि पद्यालिं गत य जज ॥३॥ ॥३॥। 


अनन्तर सखीबृन्द के मुख-सौरभ से आकृष्ट होकर एक भ्रमर उनके 
पुखकमल पर गिरने जा रहा था कि सखियो ने उसे उड़ा दिया । वह श्रीराधा के 
मुखकमल के पास जा पहुँचा और उसके सौरभ से मतबाला हो गुनगुनाता हुआ 
वहीं इधर उधर मँडराने लगा ।।९ || श्रीराधा के नेत्र-कोण भय से संकुचित हो गये 
और वे कंकण के झंकार के साथ गर्जन-तर्जन करती हुई चंचल कर से लीला 
कमल को चला-चलाकर भ्रमर की ताइना करने लगी तथापि जब वह भ्रमर 
श्रीराधाबदन कमल के मधुपान के लोभ से हटा नहीं तो श्रीराधा ने भागकर श्रीकृष्ण 
के दुपट्टा की छोर से अपना बदन ढक लिया और उनके पार्श्व में छिपकर खड़ी हो 
गयी ।।२ || वह चंचल भ्रमर भी कमलवन में चला गया और तब सखियों ने श्रीराधा 
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आढ्यड्करण्या सुभगङ्करण्या-स्थूलङ्करण्या प्रणयोच्चलक्ष्म्या । 
अन्धङ्करण्या दयितं पुरस्थं नान्धीकृतासावनुसन्दधे तम्‌ ।।४।। 
तावत्‌ कृष्णेन ताः सख्य इङ्गितज्ञेन वारिताः ।। 
तत्पक्षं जगृहुः सख्या विस्मिताः प्रेमचेष्टितैः ।।५।। 
प्रेमवैचित्यविभ्रान्ता कान्ता कान्तान्तरं गतम्‌ । 
कान्तं मत्वा ततोऽभ्येत्य रुष्टा प्राह ¬ त्या तत बखत पार लिला ।।६।। 
सखीभिर्मधुसूदनो भ्रमरः पद्मश्रेणी: गत: इत्युक्त राधा तु मधुसूदनः कृष्ण 
पद्यालिं चन्द्रावलीं गत इति बुद्ध्वा प्रणयोच्च लक्ष्म्या तावत्‌ समये ताः सख्यः 
कृष्णेन वारिताः । कीदृशेन कृष्णेन, इङ्गितज्ञेन । इक्गिते नेत्रान्त क्रियाया ज्ञ: पण्डितस्तेन 
इति विशेषणादिन्गितेन वारिता इति बोध्यं | यद्वा, इङ्ितमेव ज्ञः स्वक्रियाकुशलस्तेनेति 
करणेन वारिताः । इङ्गितेनैव वारिता इति पाठः सुबोधः | कीदृश्या आढ्यं धनान्वितं 
करण्या सुभगं स्थूलं अन्धञ्च करण्या अन्धीकृता सा राधा पुरस्थं तं दयतिं कृष्णं न 
अनुसन्दधे ।।४।। 
सख्याः राधायाः प्रेमचेष्टितैर्बिस्मिताश्च । तत्‌ तस्य कृष्णस्य पक्षं जगृहुः 
अत्रैव कृष्णोऽस्तीति उक्त्वा राधां न निवारयामासुः ।।५।। 
प्रेण्णा वैचित्यं विचित्तता तेन विभ्रान्ता भ्रान्तियुता कान्ता राधा कान्तं 
कृष्णं कान्तान्तरं चन्द्रावलीगतं मत्वा रुष्टा ततोऽभ्येत्य धनिष्ठकान्तिकं आगत्य 
तां आह ।।६।। 


> 


से कहा “सखी राधे! तुम और भय मत करो, हम लोगों के निवारण करने से वह 
शठ मधुसूदन (भ्रमर; कृष्ण) पद्मवन को चला गया है' ।।३।। सुनते ही श्रीराधा को 
ऐसा बोध हुआ कि मधुसूदन अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 'पद्मालि' अर्थात्‌ पद्या की सखी 
चन्द्राबली के समीप चले गये हैं, अतएव आड्य करणी (धनी बनाने वाली) सुभगं 
करणी (सौभाग्यशालिनी बनाने वाली) स्थूलंकरणी एवं अन्धं-करणी रूपा उन्नत 
सम्पत्ति ने श्रीराधा को बोध शून्य अन्धबत्‌ कर दिया और वे समीपस्थ श्रीकृष्ण का 
भी अनुसन्धान न पा सकी ।।४।। उसी समय इङ्गितज्ञ श्रीकृष्ण ने इङ्गित (संकेत) 
द्वारा सखियो को निवारण किया और उन्होंने भी श्री राधा की प्रेम-चेष्टा से विस्मित 
होकर श्रीकृष्ण का ही पक्ष ग्रहण कर लिया अर्थात्‌ ' श्रीकृण यही तो है”” कहकर 
श्रीराधा को सावधान नहीं किया ।।५।। तब कान्ता श्रीराधा प्रेम वैचित्य के कारण 
विभ्रान्त होकर यह समझ बैठी कि कान्त श्रीकृष्ण कान्तान्तर अर्थात्‌ अन्य कान्ता 
चन्द्रबली के समीप चले गये । तब तो क्रोध प्रकाशपूर्वक धनिष्ठा के निकट जा 
उससे कहने लगी ।।६।। अरी धनिष्ठे ! कपट नाट्य की नटी अर्थात्‌ महाकपटिनि! 
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धनिष्ठे धृष्ठस्ते क्व नु कपटनाटीनटि नट- , 

स्त्वदर्थ स्वप्रेयान्‌ कुसुममवचेतुं सखि गतः। १ 

गतोऽयं पद्मालीं कपटिनी स तामानयति चे- 

द्भविष्यत्यप्येषा तव मुखरूचा निर्जितरुचिः ।।७।। 

दोषो$त्र ते नास्त्यहमेव मूढा श्रुत्वापि या तं गहने सशैव्यम्‌ । 
विश्रभ्य वाण्यां तब कूटदूत्या यदा गता तस्य शठस्य पार्श्वम्‌ ।।८।। 
धनिष्ठैषाप्यस्मतूहृदयसदृशी वञ्चयति न: । 

स चाप्यस्मानस्यन्‌ विलसति तया मत्‌ प्रियवने । 

इद्चाप्यस्माक नयनविषयं सम्प्रति गतं । 

चिरं जीवेद्योऽस्मिन्‌ जगति स हि वा पश्यति न किं ।।९।। 


जु भो धनिष्ठे! ते स धृष्ट: कृष्णः क्व कुत्र गतः | कथम्भूतः कपटरूपायां 
नाट्यां नटस्य भावो नटी तस्यां अर्थात्‌ कपटनाट्ये नटतीति नटि: इप्रत्ययः चन्द्रावली 
तस्या नटः, किम्बा हे धनिष्ठे! हे कपटनाटीनटि! तब नटः, सा आह | अयं प्रेयान्‌ तव 
प्रियः कृष्णः त्वदर्थं कुसुममवचेतुं पद्मालिं गतः इति श्रुत्वा श्रीराधाह, हे कपटिनि! 
स तां पद्माली -मानयति चेत्तदा कि भविष्यति | स आह , राधे एषा पद्मालिरपि तव 
मुखरुचा निर्जितरुचि-भविष्यति । तत्र धनिष्ठा पद्मालीति पद्मश्रेणी कथयति श्रीराधा 
तु तां पद्मा आली यस्याः पद्माया आली वा चन्द्रबलीति बुध्यति ।।७।। 
__ श्रीराधाह, ते दोषो नास्ति । गहने स शैव्यं यातं ता ्रुत्वातिकूटदूत्यास्तव 
वाण्यां विश्रभ्य शठस्य तस्य पार््वमागताहमेव भ्रान्ता ।।८।। 
अतिदुःखेन कामप्यनालोक्याधोमुखी चिन्ताकुला सत्याह धनिष्ठेत्यादि । 
श्लोकद्वय । अस्मतूहृदयसदृशी एषा धनिष्ठापि नोऽस्मान्‌ वञ्चयति | सच 


नट वह धृष्ट कहाँ गया है? धनिष्ठा ने कहा?- “सखी राधे! तुम्हारे निज प्रियतम कृष्ण 
तुम्हारे लिये पुष्प चयन करने पद्माली (पद्मवन) गये हैं |” श्रीराधा- “हे कपटिनि! 
यदि वे उस पद्याली (चन्द्राबली) को ले आये तो क्या होगा? धनिष्ठा- बह 
पद्माली (चन्द्राबली) तुम्हारे बदन कान्ति से मलिन हो जायगी अर्थात्‌ उसकी 
शोभा नष्ट हो जायगी ।।७॥। श्री राधा- “अरी धनिष्ठे! इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं 
है। मैं मूढ हूँ जो मैं यह सुनकर के भी कि श्रीकृष्ण शैव्या के साथ सघन बन में गये 
हैं, तुम जो कपटिनी दूती हो, तुम्हारी बातों का विश्वास करके उस शठ श्रीकृष्ण के 
समीप आकर ठगी गई हूँ ।।८।। अब तो श्रीराधा न किसी की ओर दृष्टि न देकर 
नीचे शिर कर लिया और अत्यन्त दुखातुर होकर कहने लगी- हाय हाय! मेरे हृदय तुल्य 
इस धनिष्ठा ने भी आज हम से बंचना कर डाली और श्रीकृष्ण भी मुझे त्यागकर 
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इदं किं सोढव्यं भवति यदयं मत्‌ प्रियसरो 
निकुञ्जे पद्मालीं क्वचिदपि निधायात्र निभृतम्‌ । 
स मानाय्याप्यस्मान्‌ क्षणमहह सन्दर्श्य शठधी - 
मुंधालापारम्भं न इव स विहायागमदमूम्‌ ।।१०।। 
ललिता प्राह तद्धाष्टर्थ मया दृष्ट मुहुः सखि । 
नावैषि सरला तत्त्वमेहि यामः स्वमन्दिरम्‌ ।।११।। 


कृष्णोऽप्यस्मान्‌ अस्यन्‌ क्षिपन्‌ अस्मान्‌ त्यक्त्वा इत्यर्थः । तया पद्माल्या सह 
मतूप्रियवने विलसति इदश्च मम कुञ्जमध्ये मम प्रतिपक्षया मत्प्रियस्य रमणं 
अस्माकमपि नयनविषयं गतं प्राप्त । इह जगति चिरजीविजनः किम्बा न हि पश्यति । 
अतो मरणमेव श्रेय इति भावः ।।९।। 
नन्वेवं किमर्थं वदसि चेत्तत्राह । अहह इति खेदे, अयं कृष्णं अत्र मतूकुण्डस्य कुञ्जे 
क्वापि निगूढस्थाने पद्मारली निभृतं निधाय स्थापयित्वा अस्मान्‌ समानाय्य क्षणं 
मुधालापारम्भं संदर्श्य आचरित्वा | शठधीनोऽस्मान्‌ विहाय त्यक्त्वा अमूमगमन्‌ 
पद्मालिमगमत्‌ | यत्‌ इदं किं सोढव्यं भवति न सोढव्यमिति भावः।।१०।। 

कृष्णस्य धाष्टर्य मया मुहुर्पुष्ट सरला त्वं तत्‌ न जानासि | एहि स्वमन्दिरं 
यामः।।११।। 


उस पद्याली के साथ मेरे ही प्रिय वन में बिलास कर रहे हैं। ओह! मेरी विपक्षा के 
साथ मेरे प्रिय का रमण! और वह भी मेरे नेत्रों के सन्मुख! हा कष्ट! इस जगत में 
चिरंजीवियों को क्या नहीं देखना पडता! अर्थात्‌ में कहीं चिरजीविनी हुई तो न जाने 
और क्या क्या देखना पडेगा अतएव मेरे लिये मृत्यु ही श्रेयः है ।।९।। परन्तु हे राधे! 
ऐसा तुम किस कारण से कह रही हो, मानो तो इसका उत्तर देती हुई पुनः बोली- 
“हाय! कितने दुख की बात है! इसे क्या कोई सह सकता है जो यह शठबुद्धि 
श्रीकृष्ण मेरे कुण्ड (राधाकुण्ड) के तीरवती कुंज में कोई निभृत स्थान में पद्माली 
चन्द्राबली को लुकाछिपा कर रख आवें और फिर हम लोगों को यहाँ बुलवा 
लाकर मीठी झूठी बातें सुनाकर हमको छोड़ कर उस प्याली के पास चले 
जाँय ।।१०।। यह सुनकर ललिता ने कहा सखी राधे! मैंने तो श्री कृष्ण की ऐसी | 
ऐसी धृष्टता अनेक बार देखी है, परन्तु तुम तो सरला हो, कुछ नहीं जानती हो! 
आओ चले अपने घर ।।११।। यह कह ललिता श्रीराधा का हाथ पकडक ले जाने 
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इति तां ललिता पाणौ धृत्वा चक्रेगृहोन्मुखीम्‌ । 

सापि तद्विरहाद्धीता दीनात्तोतृका जगाद ताम्‌।।१२।। 

दृष्टान्‌ दोषान्न गृह्णाति चिन्तयत्यसतो गुणान्‌ । 

दिदृक्षते तादृशं तं वामं चेतः करोमि किं ।।१३।। 

स्त्रीततेर्न क्वचित्‌ कामजाप्युज्जिता लालसावल्लरी दृश्यते बाह्यगा । 
षष्टिकाधान्यजातेरिवेतीरिता सा तया तां सखी राधिका व्याहरत्‌ ।।१४।। 
त्यज व्यर्था नारीचयनयकथां कर्णतुदनीं 

बिनिर्यान्ति प्राणाः स्फुटति मम हद्घूर्णति वपु: । 

ब्रजेन्नाशं मानो व्रजतु महिमा ह्वीश्च स धृतिः 

सखि त्वां वन्दे हा हृदयदयितं दर्शय लघु ।।१५।। 


इत्युक्ता ललिता पाणौ धृत्वा तां राधां गृहोन्मुखीं चक्रे । स राधापि 
तद्विरहाद्धीता अतएव दीनार्ता उत्‌कण्ठिता सती तां ललितां जगाद ।।१२।। 

असतोऽविद्यमानानपि गुणान्‌ चिन्तयति । दृष्टानपि दोषान्‌ न गृह्वाति। 
तत्र हेतुमाह, वामं चेतः तादृशं उक्तप्रकारं तं कृष्णं दिदृक्षते । अत्र किं करोमि ।।१३।। 

षष्टिकाधन्यं षाटीधान इति प्रसिद्धं तस्य जातेर्धानं पक्वमपि यथा पत्रावृतं 
तिष्ठति न हि वहिर्गतं भवति । तथा स्त्रीतते: कामजा कामजन्या उर्ज्जिता वर्द्धितापि 
लालसावल्लरी क्वचिदपि वाह्यगा भूत्वा न दृश्यते | इति सश्चिन्त्यतया ललितया 
ईरिता सखि! निजहृदयवृत्ति कथयेति प्रेरिता सती सा तां राधिका सखी ललितां 
व्याहरत्‌ अवदत्‌ ।।१४।। 

किमाह, व्यर्था नारीसमूहस्य नीतिकथां कर्णतुदनीं कर्णव्यथाकरी त्यज | 


केउद्यत हुई तो श्रीराधा श्रीकृष्ण के बिरह में भीता दीना, आर्ता व उत्कण्ठिता हो 
ललिता से बोली ।।१२।। सखी ललिता श्रीकृष्ण जब अविद्यमान गुणों की ही 
चिन्ता करते हैं और दृष्ट दोषों को ग्रहण हीं नहीं करते तो यह कुटिल चित्त उनको 
ऐसा ही देखने के लिये लालायित रहता है । यह मेरे चित्त का दोष है बताओं मैं क्या 
करूँ ।।१३ || साठी धान पकने पर भी बाहर से ढका ही रहता है बाहरनिकलता नहीं 
है, ऐसे ही स्त्रियों की कामज लालसा बढने पर भी बाहर कभी प्रत्यक्ष नहीं होती है । 
यह सोचकर ललिता बोली “हे सखि! अपनी चित्तवृत्ति बताओ तो सही | यूँ 
ललिता द्वारा प्रेरित होने पर श्रीराधा बोली ।।१४।। सखी ललिते! कर्णो को व्यथा 
पहुँचाने वाली नारियों की नीति की बात छोडो । इन नीति वार्ताओ से मेरे प्राण 
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सारल्यं ते विविधरमणीलम्पटो धृष्टभूप- 
श्चापल्यं चाप्ययुपममिदं क्वापि रामास्वदृष्टम्‌ । 
आलोक्येतोऽप्यधिकमहहो वञ्चयिष्यत्यसौ त्वाम्‌ 
त्वच्चारित्रैर्वयमिह हताः किं पुनर्हसि वास्मान्‌ ।।१६।। 
इतोऽपि का सास्त्यधिकात्र वञ्चना यथा शठोऽस्मान्‌ स कदर्थयिष्यति । 
इत्यालपन्ती प्रियमैक्षताग्रतः सालिङ्गयकाञ्चिददयितां समागतम्‌।।१७।। 
तां वीक्ष्य पश्‍चाद्ददियतोपगूढां स्वसम्मुखीनां प्रतिकुर्व्वतीं स्वम्‌ । 
पद्मासखीत्वेन विनिर्णयन्ती ह्वियेष्यया सा विमुखी चकम्पे ।।१८।। 
कर्णव्यथायां हेतुमाह, प्राण विनिर्यान्ति । हत्‌ स्फुटति, वपुर्घूणति एवं चेत्‌ मानादिनं 
स्थास्यति तत्राह । मानोनाशं ब्रजेत्‌, विध्यर्थे लिङ्‌ व्रजत्तितयर्थः | धृत्या सह महिमा 
महत्त्व हीर्लज्जा च व्रजतु दूरीभवतु | हा इति कष्टे! हे सखिः त्वां वन्दे लघु शीघ्र 
हृदयदयितं कृष्णं दर्शय ।।१५।। 

श्रीललिताह । स धृष्टानां राजा तत्रापि विविधरमणीसुलम्पटः । ते सारल्यं 
ऋजुतां तथा ते चापल्यञ्च रामासु क्वाप्यदृष्टमनुपमं चालोक्यासौ 
कृष्णस्त्वामितोऽप्यधिकं वञ्चयिष्यति । त्वच्चारित्र: स्वार्थेऽण्‌। तव चरित्रैहता वयं 
किम्बा पुनरस्मान्‌ हंसि।।१६।। 

इति श्रुत्वा श्रीराधातिकातरा सत्याह इतोऽपीति प्यार्द्ध। इतोऽप्यधिका 
सा का वञ्चनास्ति यया वञ्चनया स अस्मान्‌ अतोऽधिकं कदर्थयिष्यति | इत्यालपन्ती 
सती सा राधा अग्रतः काञ्चिहयितामालिङ्गय समागतं प्रियं श्रीकृष्णं ऐक्षत ।।१७।। 


निकले जाते है, हृदय फटा जाता है और देह में चक्कर आ रहा है । सो यदि यूँ कहो 
कि इससे तो मानादि नहीं रहेंगे तो मैं फिर कहती हूँ कि मान का नाश हो जावे, ओर 
धैर्य के साथ महत्व व लज्जा भी दूर चले जावें । हा हा ललिते । मैं तुम्हारी वन्दना 
करती हूँ तुम शीघ्र ही लाकर प्राण प्रियतम के दर्शन करा दो ।।१५।। ललिता बोली 
सखी राधे! श्रीकृष्ण तो धूर्तो के राजा है । उस पर बहुरमणी लम्पट हैं, और तुम्हारी 
सी सरलता व चंचलता भी और किसी रमणी में नहीं दिखायी देती है। अतएव 
तुम्हारी इस निरुपम चञ्चलता को देखकर वह तुम्हें इससे भी और अधिक वंचना 
करेगा । तुम्हारे चरित्र से हम पहिले ही मर रही हैं, अब मरी को तो और मत मारो 
अर्थात्‌ जो कुछ चञ्चलता की सो की, अब और अधिक चञ्चल मत बनो ।।१६।। 
यह सुन श्रीराधा अत्यन्त कातर होकर बोली, “सखि! इससे भी अधिक प्रबंचना 
और क्या हो सकती है जिसके द्वारा वे मेरी और अधिक दुर्दशा कर सकते हैं, इस 
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वल्गूयन्तीं समीक्ष्यामूं मन्तूयन्तीह राधिका । 

सा कुन्दलतयाभाषि कृष्णेनेरितया दुशा ।।१९।। 
कान्त द्रष्टं समुत्‌का त्वमागतं तं समुत्सुकम्‌ । 

ड्रुत मिल कथं जातास्यकस्माद्विमुखी रुषा ।।२०।। 
साप्याह तां हरेर्वक्षस्यमूं किं त्वं न पश्यसि । 

यां प्रदर्शयितुं गेहादानीताहं त्वया शठे! ।।२१।। 


तां दयितालिङ्गितां नायिकां कीदृशीं? पश्चात्‌ पृष्ठदेशे दयितेनालिङ्गिता | 
श्रीकृष्णस्याङ्गे स्वप्रतिविम्बस्य तथैव दर्शनात्‌ । अतएव स्वसन्सुखीनां स्वसम्मुखे 
स्थितानां सम्प्रति कुर्व्वती स्वदृशचेष्टां कुर्व्वति तां वीक्ष्य सा राधा पद्यासखीत्वेन 
विनिर्णयन्ती हयेष्यया विमुखी सती क्रोधेन चकम्पे ।।१८।। 

बल्गूयन्तीं विराजतीममूं दयितवक्षोलमनां समीक्ष्य न्तूयन्ती रुष्यन्ती सती 
सा राधा इह समये कृष्णेन दृशा ईरितया कुन्दलतयाभाषि वल्गूपूजा माधुर्य्ययोः | 
माधुर्य्य शोभा मन्तु रोषे, एतौ कण्ड्वादिधातु ।।१९।। 

हे सखि! कान्तं कृष्णं द्रष्टुमुत्‌कण्ठिता त्वं त्वां दरष्टुमुत्सुकमागतं ते हुतं 
मिल । कस्मात्‌ हेतोः रुषा विमुखी जातासि ।।२०।। 

सा राधा तामाह। हरेर्वक्षसि अमूंपद्यालिं किं न पश्यसि । हे शठे! यां 


प्रकार कहती उनको यह भ्रम हआ कि कोई एक कान्ता को आलिङ्गन किये हुये 
श्रीकृष्ण आ रहे हैं ।।१७।। वह कान्ता भी कैसी है कि पृष्ठ (पीठ) को ओर से उसे 
श्रीकृष्ण आलिङ्गन किये हुए है | श्रीकृष्ण के अङ्ग में श्रीराधा को अपना प्रतिबिंम्ब 
इसी ढंग से दिखायी देता है अतएव वहाँ भी वैसी ही देख रही हैं । इस प्रकार अपने 
ही सन्मुख अपनी सी चेष्टा करने वाली प्रतिबिम्ब रूपिणी उस कान्ता को देख 
श्रीराधा ने उसे पद्या की सखी चन्द्रबावली ही ठहराया तथा लज्जा व ईर्ष्या से मुख 
फेर कर क्रोध से थर थर काँपने लगी ।। १८॥। इस प्रकार जब राधा अपने प्रतिबिम्ब 
को श्रीकृष्ण के वक्षस्थल से सटा देख क्रोध प्रकट कर रही थी उस समय श्रीकृष्ण 
के नयन भज्जी से प्रेरित होकर कुन्दलता श्रीराधा से कहने लगी ।।१९।। सखी राधे! 
तुम कान्त के दर्शन के लिये उत्कण्ठित हो रही थी वैसे ही चे भी तुम्हें देखने के लिये 
उत्सुक होकर पधारे हैं । सो तुम शीघ्र ही उनसे मिलो, किस लिये क्रोध करके मुख 
फेर रही हो ।।२०।। राधा ने कहा-“अरी शठे |! जिसको दिखाने के लिये तुम मुझे 
घर से यहाँ ले आयी हो, उस पद्या की सखी चन्द्राबली को क्या तुम श्रीकृष्ण के 
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कृष्णोऽव्रवीद्यां मनुषे न सैषा-काप्यागतैकात्र मयानुयुक्ता ।। 
राधावयस्या वनदेवतास्मी -त्युक्त्वा वलान्मां परिरभ्य सास्ते ।। २२॥। 
आलिङ्गथ संचुम्ब्य च मां स्वविद्यया पृष्ठेन लग्नोरसि मे तथासकौ । 
यथा न निःसारयितुंक्षमोऽस्म्यमू स्वयं च निःसर्तुमपि प्रयत्नतः ।।२३।। 
्रार्थितापि मया नैषा मां जहात्यतिकामुकी । 

वारयैनां निजसखीं वलान्मां पीडयत्यसौ ।।२४।। 

लग्नायां ललितायां तच्छुतौ सासीदधोमुखी । 

सकृष्णा जहसुः सभ्याः कुन्दवल्ली जगाद तां ।।२५।। 


कृष्णवक्षस्थां पद्मालिं प्रदर्शयितुमहं त्वयात्रानीतास्मि ।।२१।। 

श्रीराधा कृष्ण आह! हे राधे! या मनुषे एषा सा पद्माली न एषा 
काप्यनिर्वचनीया एका सत्यागता मया अनुयुक्तदृष्टैवाहं राधासखी वनदवेता इत्युक्त्वा 
बलात्‌ मां परिरभ्यालिङ्गयात्र मद्वक्षसि सान्ते ।।२२।। 

असकौ वनदेवतामामलिङ्गय सचुम्व्य च स्वविद्यया मे उरसिपृष्ठेन पृष्ठदेशेन 
तथा लग्नां यथाऽहममू-देवतां प्रयत्नतोऽपि निःसारयितुं न क्षमतोऽस्मि । स्वयं चासौ 
प्रयत्नोतोऽपि नि:सर्ततु समर्था न भवति ।।२७।। 

एषा मां न जहाति एनां वारय ।।२४।। 

तत्तस्याः राधायाः श्रुतौ कर्णे ललितायां लग्नायां कृष्णाङ्गे तवैव प्रति- 
बिम्बचन्द्रावली न इति कथयन्त्यां सत्यां सा राधा अधोमुखी आसीत्‌ | स कृष्णाः 
सभ्याः सख्यो जहसु कुन्दलता राधा जगाद ।।२५।। 


वक्षःस्थल पर नहीं देख पा रही हो ।।२१ ।। यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले- “ हे राधे! 
तुम जो मन में सोचती हो यह वह पद्मासखी चन्द्राबली नहीं है । यह तो कोई एक 
अनिर्वचनीया सती ने आकर “मैं राधा की सखी बनदेवी हँ कह मुझे बलपूर्वक 
अलिङ्गन करती हुई मेरे वक्षस्थल पर अडी हुई है।।२२।। और यह बनदेवी मुझे 
आलिङ्गन चुम्बन कर अपनी विद्या के बल से मेरे वक्ष स्थल से पीठ लगाकर ऐसी 
सट गई है कि मैं यत्न करते हुए भी इसे हटा नहीं पा रहा हूँ और आप भी यह देवी 
यत्न करती हुई निकल कर बाहर नहीं हो पा रही है।।२३।। हे राधे! मेरी प्रार्थना 
करने पर भी कामिनी मुझे छोड़ नहीं रही हैं सो तो ललिता ने श्रीराधा के कर्ण से 
लगकर धीरे से कह दिया- ।।२४।। यह तो कृष्ण के अङ्ग में तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब 
है ।?' सुनते ही श्रीराधा ने सिर नीचे कर लिया । यह देख श्रीकृष्ण और सब सखियाँ 
जब हँसने लगे तो कुन्दलता बोली ।।२५।। सखी राधे! बडा विचित्र है तुम्हारा यह 
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नैवाक्षिलग्नं दयितं विलोकसे छायां निजामन्यजनीञ्च मन्यसे । 
सर्व्वत्र चन्द्रावलिकां विशङ्कसे चित्रं तवेदं प्रणयाख्यनर्ततनं ।।२ ६।। 
अथाह वृन्दा व्रजमङ्गलाकरा -वालेपचित्रैरूचिरां सुविस्तृताम्‌। 
बसन्तलीलोत्सवरङ्गवेदिका-स्थलीमिमां पश्यतमग्रतः स्थिताम्‌।।२७॥। 
अगुरुघुसुण कस्तूरीन्दु-सच्चन्दनानां 

पृथगपृथगुदश्चत्‌ कर्दमाम्भः प्रपूर्णैः । 
विविधमणिचिताम्बुक्वोपयन्त्रैविराज 

द्विततवदनकुम्भैरन्ितां शातकुम्भैः ।।२८।। 
सैन्दूरकार्पूरकपौष्पकन्दुकैः शरासनैर्वाणचयैश्च कौसुमैः । 
ताम्बूलमाल्यैः कुसुमाम्बुचन्दनै -रापूर्ण सौवर्णकभाजनैर्युताम्‌ ।।२९।। 


नेत्रगोचरं कृष्णं न बिलोकसे निजां छायामन्या मन्यसे ।।२६ || 

हे व्रजमङ्गलकरो! आलेपानां अगुरुप्रभृतीनां चित्रैर्नानाविधै रुचिरामग्रतः 
स्थितां वसन्तीलीलोतूसवस्य रङ्गो यत्र तां वेदिकास्थली पश्यतां ।।२७।। 

वेदीं कीदृशी? अगुरूकेशरादीनां पृथक्‌ भिन्नमपृथक्‌ मिश्रितश्च यथा तथा 
उदञ्चतः कर्दमस्य जलेन प्रपर्णः शातकुम्भैः स्वर्ण कृतैर्विविधमणिनिर्म्मिताम्बुक्षे- 
पयन््रैविराजन्ति तेषां संयोगादतिशोभमानानि विततानि विस्तृतानि वदनानि झटिति 
जलग्रहणार्थ येषां तैः कुम्भैरन्वितां ।।२८।। 

सिन्दूरादिकृतैस्त्रिविधै 


प्राय नृत्य जम को वि गति वि ज उज ल नृत्य (प्रेम की बिचित्र गति-विधि) जो तुम नेत्रो के सन्मुख स्थित 
प्रियतम को तो देख नहीं पाती हो और अपनी छाया को दूसरी समझती हो और सब 
ठौर चन्द्रावली की ही शंका (भ्रम) करती रहती हो! ।।२६।। तब वृन्दा ने निवेदन 
किया- हे ब्रजमंगल निधि राधा कृष्ण! आप लोगों के निकट ही यह बसन्त 


लिखित नाना विधि चित्रों से मनोहर है ।। २७ ॥ इस वेदी के समीप अगुरु , केशरादि 
के जल से परिपूर्ण पृथक्‌ पृथक्‌ स्वर्ण कलश और इनके मिश्रित पंक जल से 
परिपूर्ण स्वर्ण कलश भी है जिनके चौडे-चौडे मुखों पर विविध मणि निर्मित जलक्षेप 
यंत्र (पिचकारी) शोभा दे रहे हैं २८) । और सिन्दूर, कपूर और पुष्प के बने हुए 
तीन प्रकार की गेंद पुष्पों से बने धनुष बाण, ताम्बूल, मालाएँ, कुसुम बासित जल 
व चन्दनादि से परिपूर्ण पाँच स्वर्णपात्र, उपभोग के निमित्त बेदी के समीप रखे हुए 
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कर्पूरकुङ्कममदागुरुचन्दनानां पट्ठैशच चूर्ण निकरैरतिपूरिताभि:। 

शवासाभिल व्यमृदुजातुषकूपिकाभि- रापूर्ण हैमततभाजनवृन्दयुक्ताम्‌।३०।। 
चतुर्भिः कुलकं ।। 

आरुह्य ता श्रीरमणीचयो भवं-स्तदैकत: श्रीरमणोऽप्यधैकतः । 

गृहीततत्तज्जलयन्त्रकादिकः परस्परं प्रेमभरादरीरमत्‌ ।।३१।। 

विधृतलघुसितांशुकौ रम्यताम्बूलपूर्णाननौ 

रतिपतिरणयान्त्रिकत्वं गतौ तोययन्त्रै्धृतै: 

चलनिशितकटाक्षकन्दर्पनाराचवृष्ट्या समं 

विसृजत इह यन्त्रमुक्तायम्बुवृष्टि मुदा तौ मिथः ।।३२।। 


कर्पूरादीनां पङ्कैः चूर्णनिकरैश्च काश्चित्‌ पङ्कैः काश्चित्‌ चूर्णैरिति 
भेदेनातिपूरिताभिः श्वासेनापि अभिलव्या भेद्याः शोष्या वा भेतु शोषयितुं वा शक्याः । 
मृद्वयः कोमलाश्च या जातुष्यो जतुनिर्म्मिताः कू पिकास्ताभिरापूर्णानां 
स्वर्णकृतविस्तृतभाजनानां वृन्दैर्युक्ता ।।३०।। 

श्रीरमणीयसमूहस्तां वेदिकास्थलीमारूहा एकतो भवन्‌ सन्‌ श्रीकृष्णोऽपि 
तामारूह्य एकतो भवन्‌ सन्‌ गृहीतं तततत॒पूर्वोक्त जलयन्त्रादिकं आदिशब्देन 
कर्पूरादिपङ्कपूरितचूर्णपूरितद्विविधजातुष्यः कुप्यश्च एततूसर््व क्रीडायोग्यं वस्तु येन 
स नारीचयो रमणश्च प्रेमातिशयात्‌ परस्परं आरीरमत्‌ ।।३१।। 

तौ श्रीरमणीगणरमणौ | विधृतं लघुशुक्लवर्णमंशुकं वस्त्रं याभ्यां तौ। 
रम्याणि ताम्बूलपूर्णानि आननानि ययोस्तौ | धृतैस्तोययन्त्रै रतिपतेः कामस्य 
रणयान्त्रिकत्वं गतौ चञ्चलकटाक्षा एव कन्दर्पस्य नाराचा वाणास्तेषां वृष्ट्या समं 
यन्त्रमुक्ताम्बुवृष्टिं विसृजतः ।।३२।। | 
हैं।२९।। और कपूर, कुमकुम केसर, अगरू व चन्दन इन पंचद्रव्यों के पङ्क चूर्ण द्वारा 
परिपूर्ण लाख की कुण्पियाँ हैं अर्थात्‌ किसी कुप्पी में कपूर, किसी में कुडुम इत्यादि 
भरा हुआ है | और वे कुप्पियाँ इतनी सूक्ष्म है कि निःश्वास वायु से भी उनके टूट जाने 
का भय रहता है । इस प्रकार नाना विध स्वर्णपात्रों से वह वेदी परिपूर्ण है।।३०।। अब 
तो परम सुन्दरी रमणी गण और परम सुन्दर रमण श्रीकृष्ण उस रङ्गवेदी पर चढे और 
उसके अगल बगल में रक्खे हुए क्रीडायोग्य पूर्वोक्त जलयंत्रों (पिचकारियों) से कपूर, 
कुङ्कुम से परस्पर में क्रीडा करने लगे ।।३१।। रङ्ग खेल आरम्भ हुआ । रमणियो और 
रमणने अति सूक्ष्म शुक्ल वस्त्र धारण कर लिये हैं पान मुँह में दबाये हुये हैं, कन्दर्पयुद्ध 
के लिये जलयंत्र पकडे हुये हैं। और उमग-उमग कर परस्पर चञ्चल कटाक्ष 
बाणों के द्वारा काम वर्षा के साथ-साथ पिचकारियों द्वारा जलधारा की भी वर्षा कर 
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क्लिन्नातिसूक्ष्मवसनान्तरुदीर्ण तत्त-दङ्गावलीमधुरिमामृतसत्‌ प्रवाहैः । 
संसिक्तकान्तनयानाव्जमनस्तटीका-स्तस्यापि तैरतिनिषिक्तवितृपनेत्राः ।।३३।। 
ताम्बूलचट्वितदरोच्छ्वसितैकगण्डाः 
क्लिन्नालकालिवृतघर्म्मजलाञ्चिभालाः । 
विस्रस्तकेशविगलत्‌ कुसुमावलीका 
लोलत्‌ कचांसयुगचारुकुंचाशमध्याः ।।३४।। 
वासोश्चली विविधगन्सुचूर्ण पूर्णा काञ्च्यान्तिरः सुदृढश्रृङ्खलिता दधानाः । 
MN 
तत्र श्रीराधादिव्रजसुन्दरीणां क्रीडासौष्ठवं वर्णयति चतुर्भिः | ता: 
कथम्भूताः क्लिन्नातिसूक्ष्मवसनस्यान्तर्मध्ये उदीरणाङ्गावलीनां मधुरिमामृतस्य 
सत्प्रवाहैः संसिक्त कान्तस्य नयनाव्जे मनस्तटीका याभिस्ताः | तस्य कान्तस्य 
तैस्तादृशामृत-सत्‌प्रवाहे रतिनिषिक्तानि वितृप्तन्यतृप्तानि विशेषेन तृप्तानि वा नेत्राणि 
यासा ताः ।।३३।। 
ताम्बूलचर्व्वितेन दरोच्छ्वसितं स्वल्पोच्चमेकं गण्डं यासां ताः | 
क्लिन्नालकाभिवृतं च तत्घर्म्मसमूहेनाश्चयुक्तश्च भालं कपालं यासां ताः। 
विसस्तकेशेभ्यो बिगलन्ती कुसुमावली यासां ता: | लोलन्तश्चलन्तः कचाः केशा 
अंसयुगे स्कन्धयुगे चारकुचांशे कुचयोरुपरिभागे मध्ये तनुमध्ये च यासां ताः ।।३४।। 
विविधगन्धदरव्याणां सुचूर्णः पूर्णावासोऽञ्चलीं परिहितवस्त्र प्रान्तभागं 
कीदृशी? काञ्चयान्तिरोभूत्वा वक्रीभूय सुदृढथ्रृङ्खलिता सुदृढवद्धां दधानाः कन्दर्पस्य 
दीपनं यस्मात्‌ तथाभूतं नर्म्मसहितं मनोज्ञं गानं यासां ता: । कृष्णस्याभिषिक्त 
रभिषेकस्ताभ्यो निजगुप्तिषु स्वरक्षासु सावधानाः ।।३५।। 


रहे हैं । ३२।। आगे चार श्लोकों द्वारा श्री राधा प्रभृति ब्रजसुन्दरियों की क्रीडा-माधुरी 
का वर्णन करते है, यथा- ब्रजसुन्दरियों के भीगे सूक्ष्म वस्त्रो के अन्दर से उनके अङ्गों 
से माधुर्यामृत का जो प्रवाह उझल रहा था वह श्रीकृष्ण के नेत्रकमल को सींचता 
हुआ उनके मन रूपी तट के भीतर बंध गया,और उसी प्रकार कान्त श्रीकृष्ण की 
अङ्गमाधुरी का अमृत प्रवाह ब्रजांगनाओं के नेत्रों को अतिशय सींचता हुआ उनके 
मन को तृप्त करने लगा ।।३३।। चर्वित ताम्बूल से उनका एक-एक गण्ड कुछ उठा 
हुआ है। भीगी अलकावली और घर्म-बिन्दुओ से कपोल शोभित है, खुले केश 
कलाप से कुसुमावली झर रही है, ओर उनके केश कुछ स्कंधों पर कुछ कुचो के 
उमर, और कुछ पीछे पृष्ठ-करि पर लहरा रहे हैं | ३४।। उन्होंने अपनी साड़ी के 
अञ्चल को जो अनेक प्रकारके सुगन्ध-द्रव्यों के चूर्ण से भरे हुए हैं कन्धो पर से 
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कन्दर्पदीपनसनर्म्ममनोज्ञगाना: कृष्णाभि षिक्तनिजगुमिषु सावधाना: ।।३५।। 
नानाप्रकारपटवासचयान्‌ क्षिपन्त्य: पौष्पादिकन्दुकगणान्‌ मृदुकूपिकाश्च । 


प्रेण्णासुगन्धसलिलेर्जलयन्रमुक्‍ते: श्रीराधिकाप्रभृतय:सिषिचुः स्वकान्तम्‌।।३६।। 
चतुर्भिः कुलकं ।। 
अंसालम्वितपौष्पकार्म्मुकलतां वाणावलीं कौसुमीं 
वंशीं चातुलतुन्दवन्धनिहितां रत्नाम्बुयन्त्रं करे । 
विभ्रत्‌ श्रीघटिकाञ्चलश्च निभृतं पिष्टातकैः श्रीहरिः 
कान्तायन्त्रविमुक्त गन्धसलिलैः सिञ्चन्निमा दीव्यति ।।३७।। 
एकास्य निःसरति या जलयन्त्रधारा 


व्योमाध्वनीह शतधा च सहस्रधा च। 


एवम्भूताः श्रीराधिकाप्रभृतयो नानाप्रकारपटवासस्य सुगन्धचूर्णस्य चयान्‌ | 
पौष्पसैन्दूरादिकन्दुकगणान्‌ मूदुजातुषकूपिकाश्च क्षिपन्त्यः सत्यो जलयन्त्रमुक्तै : 
सुगन्धसलिलैः प्रेम्णा स्वकान्तं सिषिचुः ।।३६।। 

श्रीहरिः अंसेस्कन्धे आलम्नितं पुष्पधनुर्बिश्रत्‌। अतुलतुन्दबन्धे तुलना 
रहितजठरपटबन्धे कौसुमी कुसुमकृतां बाणावलीं वंशीञ्चविभ्रत्‌ करे रत्माम्बु यन्त्र 
रत्ननि्म्मितं पिचकारीति ख्यातं विश्रत्‌। पिष्टातकैः सुगन्धचूणैनिभृतं पूर्ण श्रीयुक्त 
घटिक्रांचलं च विश्रत्‌।यतत्रविमुक्तान्धसलिलैः इमाः कान्ताः सिञ्चन्‌दीव्यति क्रीडति ।। ३७॥। 


तिरछी लाकर के अपनी अपनी कौंधनी के नीचे कस कर के बाँध ली है। वे 
कामोद्दीप कारी परिहासपूर्ण मनोज्ञ गीत गा रही हैं और श्रीकृष्ण के उन पर रंग- 
जल डालते समय अपने को बचाने मे सावधान हो रही हैं। ।३५।। ऐसी श्रीराधिका 
आदि व्रजसुन्दरियाँ नाना प्रकार के गन्ध चूर्णो (अबीर, गुलालादि) को डालती 
हुई, पुष्प, सिन्दूर और कपूर के बने हुए गेंदों से भरती हुई लाख की बनी हुई चूर्ण 
पूर्ण कुप्पियो को फेंकती हुई, और पिचकारियों से सुवासित जल को छोडती हुई 
अत्यन्त प्रेम पूर्वक अपने प्राणबल्लभ को रस रंग से सींचने लगीं।३६।। तब तो 
श्रीकृष्ण भी, कँधे पर पुष्प धनुष धारण किये, कटि कसे मनोहर पेट में पुष्प बाण 
और वंशी उसे हुये हाथ में रत्न-रचित पिचकारी और सुगन्ध चूर्ण-पूर्ण चल घरों 
को लिये हुये पिचकारी से सुगन्धित सलिल चलाने लगे और कान्ताओं को भिगो 
भिगोकर खेलने लगे ।।३७।। अकेले श्रीकृष्ण अनेक ब्रजसुन्दरियों पर एक साथ 
कैसे जल डालते होंगे-इसके उत्तर में वर्णन करते हैं कि- श्रीकृष्ण की पिचकारी 
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आसन्नपातसमये किल लक्षधासौ 

लक्ष्येषु पातसमये वत कोटिधा स्यात्‌ ।।३८ ।। 

जातुष्यो या गन्धचूर्णे: प्रपूर्णा: क्षिप्तास्ताभिस्तेन वा कूपिकास्ता: | 
भूमौ पेतुः क्षेपवेगैर्विशीर्णा-स्तन्मध्यस्था गोलिकालक्ष्यमापु: ।।३९।। 
तासां तनौ कुङ्टमविन्दुजाल-मध्ये विराजन्मदविन्दवर्ते । 

सुवर्ण वल्लीततिपुष्पवृन्द-सुप्तालिसङ्घभ्रममन्नयन्ति ।।४०।। 


अस्य कृष्णस्य या जलयन्त्रधारा जलयन््रान्निःसृता जलधारा किम्ना 
यन्त्रस्य जलं जलयन्त्र राजदन्तादिवत्‌ । तस्य यन्त्रजलस्य धारा | एका सती नि :सरति 
सा धारा व्योमाध्वनि आकाशमार्गे शतधा च ततः सहस्रधा च स्यात्‌ । असौ धारा 
आसन्नपातसमये पतनपूर्व्वक्षणे लक्षधा स्यात्‌ । लक्ष्येषु पातसमये ्रीब्रजाङ्गनानामङ्गेषु 
पतनसमये सा धारा कोटिधा स्यात्‌। मथुरायां जरासन्धसेनायां । श्रीकृष्णस्य शर इव 
ज्ञेय । शरादिक्षेपोद्देश्य लक्ष्यं ।।३८।। 
ताभिः श्रीराधिकादिभिः तेन श्रीकृष्णेन वा क्षिप्ता या गन्धचूर्णैः प्रपूर्णा 
जातुष्यः कूपिकास्ताः क्षेपवेगैर्विशीर्णा: सत्यः भूमौ 3तुः । तन्मध्यास्थाः 
सिन्दूरादिगोलिकालक्षंशरीकृष्णस्याङग ब्रजाङ्गनानामङ्गश्च परस्परामवापुः ।।३९।। 
श्रीकृष्णस्य जलयन्त्रादिभिः कुङ्कमानां कषेपेऽचिन्त्यकौशलामुक्त वा जातुष 
कूपिकाक्षेपणेप्यऽचिन्त्यकौशलमाह । तासां श्रीराधादीनां तनौ कुङ्कमविन्दु समूहमध्ये 
बिराजन्तो मृगमदानां ये बिन्दवस्ते । सुवर्ण लताततिसुपुष्पवृन्देषु सुप्तानामलीनां 
श्रेमराणा सङ्घस्य समूहस्य भ्रमं भ्रान्तिमुन्नयन्ति प्रकाशयन्ति तासां तनुषुस्वर्ण 


लताभ्रमस्तनुसंलगनकुङ्कमविन्दुषु पुष्पभ्रमः कुङ्खमविन्दु मध्यसंलग्नमृगपदविन्दुषु 
भृङ्गश्रमश्च जायते | तनुस्वर्णलतादीनामेकाकारत्वादित्यर्थ: |।४०।। 


से जल निकल आकाश मार्ग पर चलते समय पहले तो एक बार धार से सौ धाराएँ 
और फिर सहस्र धाराओं में बँट जाता और नीचे गिरते समय लाख और अङ्गों पर 
पड़ते समय कोटि धाराओं में बँट जाता | यह तो पिचकारी की एक धार की बात 
हुई, इसी प्रकार अन्य धाराओं से भी कोटि-कोटि धाराएँ निकल पडती ।।३८।। 


उछल उछल कर श्रीकृष्ण और ब्रजसुन्दरियों के अङ्गो परजा लगती ।।३९।। श्रीकृष्ण 
के द्वारा फेक्रे हुए कुम गोली आदि श्रीराधा आदि सुन्दरियों के अङ्गो पर जा लगते 
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श्रीराधिका प्रथमकीर्णसुसूक्ष्मरध्र-सद्यन्वकुडुमजलामलविन्दुजाले छ 
व्याप परिस्पुरति संहननं वकारे-रूद्यत्‌सुधाक्रिणविम्वशतैर्नभो वा ।।४१।। 
ताः क्षेपवेगगलितावृतिकूपिकानां कर्पूरनागजपरागजगोलिकाभि: । 
लग्नाभिरङ्गवसनेऽथ सुगन्धितोयैः पङ्कत्वमेत्य विहिताः शवलाङ्गभासः ।।४२।। 
नानाव्णेर्गन्धचूर्णैविकीर्ण -रादौ भूद्यौ व्यानसे दिख्विदिकू च । 
गन्धाम्बूनां वृष्टिसंछिन्नमूलै-लेभे पश्चाच्चित्रचन्दातपत्वं ।।४३।। 
श्रीराधाया: प्रथमक्षिप्तै सुसृक्ष्मरनधर छिद्रं त्र तस्य यन्त्रस्य कुङ्कुमजलबिन्दु - 
समूहर्व्याप्तं मुरारे: संहननं शरीरं उदयसमये कुङ्कमवर्णचन्द्रकिरणैर्नभ इव स्फुरति वा 
इवार्थे ।।४१।। 
क्षेपस्य वेगेन गलिता गता आवृत्तिर्यासां तासां कूपिकानां रजन्याभिर्नागजं 
सिन्दूरं तज्जन्याभिः पुष्पधूलिजन्याभिश्च किम्बा कपूर्रसिन्दूराणां परागाश्चूर्णास्- 
तज्जन्याभिगोलिकाभिः कीदृगूभिः । सुगन्धितोयैः पडतं प्राप्य तासामङ्गे वसने च 
लग्नाभिस्ता राधादयः शवलाङ्गभासो विहिताः | अनेकस्य मिलनं शबलं 
अनेकवर्णयुता वभुवुरित्यर्थः ।।४२।। 
आदौ विकीर्ण: क्षिप्तैननावर्णैचूरणैर्भू: पृथिवी चौराकाशं च दिग्विदिक्‌ 
च व्यानसे व्याप्ता बभूबुः । पश्चात्‌ यन्त्रनिरगतर्गन्धजलवृष्टिभिः संछिन्नमूलैस्ते 
न्धचूर्णश्चित्रचन्द्रातपत्वं लेभे । तासां मध्ये दयौरेवेति ज्ञेयं ।।४३॥। 
पर उस कुङ्कुम रङ्ग के मध्य में कस्तूरी की बिन्दुओ ने ऐसा भ्रम उत्पन्न करा दिया कि 
स्वर्णलताओं के स्वर्णकुसुमों के मध्य में भ्रमर सो रहे हो । अर्थात्‌ स्वर्ण लताएँ तो 
सुन्दरियों की देह, उस पर स्वर्ण कुसमावली हुई। कुङ्कम बिन्दु समूह और उनके 
मध्य के केसर बिन्दुएं भ्रमर श्रेणी | ऐसी विलक्षण अङ्गशोभा बनी इस से श्रीकृष्ण 
का विलक्षण निक्षेप-कौशल सूचित होता है।।४०।। अब श्रीकृष्ण की अङ्ग शोभा 
सुनिये-पहले श्रीराधा ने सुन्दर सूक्ष्म छिद्र वाली पिचकारी से श्रीकृष्ण पर कुङ्कुम 
जल डाला । उस कुङ्कमजल की निर्मल बूँद बकरिपु श्रीकृष्ण की देह पर छा गई | 
उस समय श्रीकृष्ण का श्यामल देह शतशत शशियों से समाकीर्ण नील आकाश 
की भाँति शोभा देने लगा।।४१।। उधर श्री राधिका आदि रमणियाँ भी अनेक 
प्रकार के चित्र-विचित्र रङ्ग से रङ्ग गई । कारण कि वेग से फेंके जाने पर कूप्पियों के 
सूक्ष्म आवरण फट गये और उनके भीतर भरे हुये कपूर, सिन्दूर व ह धूलि 
अथवा गोलियाँ सुगन्धित जल में मिलकर पङ्क बन गयी और ब्रजांगनाओं के वस्त्रों 
और अङ्गों में लग गयी जिससे वे चित्र-विचित्र वर्ण की दिखायी देने लगी ।।४२।। 
और आकाश में चंदोबा भी तन गया । कारण कि पहले तो रङ्ग-विरङ्गे गन्धचूर्ण (अबीर, 
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तं गन्धलेपनचलं प्रियया स्वहस्त 

स्पर्शोत्थकुटटमितया कलहायमानम्‌ । 

काचित्‌ सुगन्धिसलिलैर्घटिकात्तमुक्तं : । 

सिञ्चन्त्यपेत्य निभृतं रमणं चलाक्षी ।।४४।। 

यका सभाभ्येत्य यतस्ततो वपुष्यवाकिरत्‌ सत्‌पटवासकान्‌ हरेः । 
यकां तकां सोऽप्यवरुध्य वक्षसा तदाननं तैः समरूषयन्‌ पपौ ।।४५।। 
राधा किरन्ती पटवासकान्‌ मुहु-निरोधिता वीक्ष्य बकरिणोरसा | 
सखीचयेऽकाण्डपट्टायितेऽभित -्तेनापि पूर्णत्वमनायि वाञ्छितम्‌ ।।४६।। 


स्वस्य कृष्णस्य हस्तस्पर्शनोत्थ कुट्टमिताख्यो भावो यस्यास्तया प्रियया 
राधया गन्धलेपनेन चल चञ्चलं कलहायमानं तं रमणं काचित्‌ चलाक्षी निभृतमुपेत्य 
घटिका क्षुद्रघटस्तत्राचैरात्तैगुहीतै: पश्चात्‌ मुक्तैः सुगन्धिसलिलैः सिञ्चति ।।४४।। 
बका सका या सा सामान्या यतस्ततः अभ्येत्यागत्य हरेर्वपुषि सत्पटवा 
सकान्‌ शोभनसुगन्धचूर्णान अवाकिरात्‌ । स कृष्णोऽपि यकां तकां यां तामपि 
वक्षसावरूद्धय तैः सुगन्धचू्णैस्तस्या आननं समरूधूयन्‌ सङ्घर्षयन्‌ पपौ ।।४५।। 
है: पटवासकान्‌ सुगन्धचूर्णान्‌ किरन्ती राधां वकारिणोरसा निरोधिता वीक्ष्य 
सखीजनेऽसमये परितः पटायिते पटमिवाचरिते स्व्वदिक्षु आवरणभूते सति तेन कृष्णेन 
वाञ्छितं पूर्णत्वमनायि ।।४६।। 


गुलालादि) के उड़ाये जाने पर पृथिवी आकाश और दिशाएँ उनसे छा गयी फिर 
पिचकारियों के सुवासित जल से चूर्ण सब मिलकर के प्क बन गया । उस पङ्क से 
आकाश को बिना मूल का एक विचित्र चंदोबा प्राप्त हो गया ।।४३।। अब श्रीकृष्ण 
ने श्रीरधा का कर-स्पर्श किया तो श्रीराधा ने कुइमित भाव (हदय प्रसन्न होने पर भी 


जिधर-तिधर से जो-सो गोपी आ आकर श्रीकृष्ण के उर सुगन्धित धूलि डालने 
लगी और श्रीकृष्ण भी जिस किस गोपी को अपने वक्ष: स्थल पर अटका उसके मुख 
पर गुलालादि गन्धचूर्ण मल मुख सुधा पान करने लगे ।।४५।। इधर श्रीराधा श्रीकृष्ण 
के अरर बारबार गुलालादि गन्ध चूर्ण डालने लगी तो श्रीकृष्ण ने उनको अपने वक्ष 
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कृष्णस्तीक्ष्णेरतनु विशिखैर्नर्म्ममन्त्रप्रवीणे 
स्तासामासीन्मदनविवशो विद्धमर्म्मा कटाक्षै: । 
ततूप्रत्यस्त्रे: स दरहसितापाङ्गलोकाशुगैस्तान्‌ 
प्रत्यावर्त्य व्यदधदथ ता व्याकुलाः सोऽपि शश्वत्‌ ।।४७।। 
मह्यां मेघ स च नरवपुस्तं च सिञ्चन्त्यजस्रं 
शम्पास्तस्मात्‌ पृथगितलसन्पूर्तयो गन्धवाराम्‌ । 
धारासारैः सततममुना सिच्यमाना मुदास्मिन्‌ 
बृन्दादीनामपिवदमृतं नेत्रवापीह वर्गः ।।४८।। 


तासां तीक्ष्गैर्नमर्ममन्त्रेण प्रवीणैः कटाक्षैः कन्दर्षवाणे बिद्धमर्म्मा कृष्णो 
मदनवविश आसीत्‌ सोऽपि कृष्णः दरहसितेन सह कटाक्षवाणैस्ततूप्रत्यस्त्रैस्तान्‌ 
वाणान्‌ प्रत्यावर्त्य निबार्य्य उत्तमनायिकानामयं स्वभावः स्वकृतकटाक्षे 
नायककटाक्षपाते सति कटाक्षं न करोति, ता राधादयः शश्वत्‌ व्याकुलाः सोऽपि 
कृष्णः शश्वत्‌ व्याकुलोऽभवत्‌ ।।४७।। 
मह्यां मेघ इति चित्रं स च मेघो नरवपुरित्यतिचित्रं | तं मेघं शम्पा- 
विद्युतोऽजस्र सिञ्चन्तीति ततोऽपि चित्रं । तस्मात्‌ मेघात्‌ पृथगिताः पृथगिवाचरिताः 
पृथग्भूताः सत्यो लसन्त्यो मूर्तयो यासां ताः शम्पा गन्धवारा गन्धजलानां 
धारासारैर्धारासम्पातैस्तं मेघमंञस्रं सिञ्चन्ति इति ततोऽपि चित्रं। ताः कीदुश्यः तेन 
मेघेन तैर्गन्धवारां धारासारैः सततं । सिच्यमानाः सत्य : । अस्मिन्‌ मुदा वृन्दादीनां 
नेत्रवापीहवर्गः चातकसमूहोऽमृतमपिवत्‌ इत्यत्र कृष्णो मेघः राधादयः शम्पाः ।।४८।। 


स्थल पर अवरुद्ध कर लिया | यह देख कर सखियों पटावरण (पर्दा) बन गयी 
अर्थात्‌ चारों ओर से उनको वेष्टन करके स्थित हो गयीं । तब श्रीकृष्ण ने अपना 
मनोरथ परिपूर्ण किया ।।४६।। ब्रजांगनाओं के परिहास मंत्र में प्रवीण और तीक्ष्ण 
कटाक्ष रूप काम बाणों के द्वारा मर्म स्थान बिध जाने से जो विविश हो गये थे उन 
श्रीकृष्ण ने भी प्रत्युत्तर में मन्द हास्य सहित अपने कटाक्षबाणों द्वारा उनके कटाक्ष 
बाणों का निवारण कर उनको व्याकुल कर दिया और आप भी व्याकुल हो गये ।।४७।। 
प्रथम तो पृथिवी पर मेघ-यही एक आश्चर्य उस पर वह मेघ को विद्युत्‌ मिलकर 
सींच रही हो यह उस से भी अधिक आश्चर्य है, और फिर वह बिद्युत-वर्ग उस मेघ 
से पृथक हो विलास मूर्त्तियाँ धारण करले और सुगन्धित जल धाराओं द्वारा उस 
मेघ को निरन्तर में सीच रही हों और मेघ भी उसी प्रकार की जलधाराओं द्वारा उन्हें 
सींच रहा हो यह तो उससे भी अधिक आश्चर्य है । इस प्रकार के मेघ का सुधा पान 
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क्रीडब्नित्थमसावमूभिरगमद्दोलाव्जवेद्यन्तिक 

वृन्दाकुन्दलते दृगिङ्गितनयैः कृत्वा सहाये हसन्‌ 

कान्तायाः करपङ्कजात्‌ कृतपयो यन्त्रापहारो हरि 
हिंन्दोलाम्बुजमारूरोह स हठादाच्छिन्नवेणुस्तया ।४९।। 
अवददथ हसन्ती कुन्दवल्ली त्वमस्मै 

विसृज सुमुखि! वंशीकुट्टिनी मास्पृशामूम्‌ । 

त्वमपि सलिलपन्त्रे स्त्रीधनं माधवास्यै । 

त्वरितमिति तयोक्तं तौ विधातुं प्रवृत्तौ ।।५०।। 

यच्छन्नसव्येन करेण यन्त्रकं सव्येन गृहुन्‌ मुरलीं तयार्पिताम्‌ । 


असौ हरिः कृष्णोऽमूभिः क्रीडन्‌ हिन्दोलावेदीनिकटं गत्वा दृग्नितै्वृन्दा 

कुन्दलते सहाये कृत्वा राधाकरात्‌ कृतं जलयन्त्रस्यापहरणं येन सः । तथा राधया 
हठादाच्छिन्नो बलादगृहीतो वेणुर्यस्य तथाभूतः सन्‌ हिन्दोलाम्बुजमारुरोह ।।४९।। 

कुन्दवल्ली अवदत्‌ हे सुमुखि! अस्मै कृष्णाय कुट्टिनी वंशीं विसृज । अमूं. 
वंशी मास्पृश यतः कुट्टिनी । हे माधव! त्वमप्यस्यै राधायै स्त्रीधनं जलयन्त्रं विसृज | 
तौ तयोक्तं कतु प्रवृत्तौ भवतः।।५०।। 

हरिरसब्येन दक्षिणेन करेण यन्त्र यच्छन्‌ सव्येन राधार्पितां मुरलीं गृह्णन्‌ 
निजाभ्या ताभ्यां कराभ्यां तच्छलात्‌ दानग्रहणच्छलात्ततद्युते यन्त्रवंशीयुते राधायाः 
ते करपङ्कजे स दधार ।।५१।। 
वृनवादिको के नयन रूप चकोर अति रर प कल रजे ए उत पम रूप चकोर अति आनन्द पूर्वक करने लगे ।४८।। तब श्रीकृष्ण 
ब्रजांगनाओं के साथ क्रीडा करते करते जब हिन्दोला वेदी के समीप जा पहुँचे तो 
नेत्र भंगी द्वार वृन्दा और कुन्दलता की सहायता से उन्होंने श्रीराधा के करकमल से 
पिचकारी छीन ली और श्रीराधा ने भी बलपूर्वक उनकी वंशी हर ली । तब श्रीकृष्ण 


अर्पण करने और बाम हस्त से 
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ताभ्यां निजाभ्यां स दधार तच्छला-त्तत्तदयुते तत्करपङ्कजे हरिः ।।५१।। 
अधस्ताट्वुन्दया कुन्दवल्याचोत्थापितां हरिः । 

देलामारोहयामास प्रतीपामपि तां वलात्‌ ।।५२।। 

हिन्दोलमध्यं प्रियया गतेऽच्युते गायन्त्य उच्चैर्मुदितास्तदालयः । 
पश्चात्गताः काश्चिदथाग्रतः परा हिन्दोलिकान्दोलनमुद्वितेनिरे ।।५३।। 
हिन्दोलिकायां सहसालि वृन्दै-रान्दोलितायां वलवच्चलन्त्यांम्‌ 
उद्ठेल्लिताङ्गी किल चश्चलाक्षी सालिङ्गय कान्तं ललना ललम्बे ।।५४। 
तयोर्भ्रश्यत्‌ कैश्यं मिथ इह चलतूकुण्डलयुगे | 
तथा चश्चत्‌ काश्चीस्तबकपटलं तत्‌समुदये । 


अधस्तादवृन्दया कुन्दवल्याचो त्थापितां प्रतीपा दोलारोहणेऽनिच्छावतीमपि 
तां राधां बलात्‌ हरिदोलामारोहयामास ।।५२।। 
हिन्दोलमध्यं राधाकृष्णे गते सति आलयः काश्चित्‌ पश्चाद्गताः पराः 
अग्रतः स्थिताः गायन्त्यः सत्यो हिन्दोलिकायाः आन्दोलनं उद्वितेनिरे कृतवत्यः ।।५३।। 
सहसा आलीकवृन्दैरान्दोलितायां ततः एव बलवदतिचलन्त्यां हिन्दोलिकायां 
उद्वेल्लितानि अतिचालितानि अङ्गानि यस्याः सा ललना राधा कान्तमालिङ्गय 
ललम्बे तं आलम्ब्य स्थिता ।।५४।। 
दृढ दोलान्दोले सति तयो राधकृष्णयोर्भ्रश्यत्‌ कैश्यं केशसमूह: मिथः परस्परं 
चलतूकुण्डलयुगे सन्दानितं संयुक्तमभूत्‌ | तथा चश्चत्काञ्चयाः स्तवकपटलं 
स्तवकसमूहहस्ततूसमुदये काञ्चीसमुदये सन्दानितमभूत्‌ परिम्लायन्माल्यद्वयं 
कङ्कणवरे सन्दानितमभूत्‌ ।।५५॥। 


श्रीराधा को कुन्दलता और वृन्दा ने नीचे से उठा लिया और श्रीकृष्ण ने दोनों कर 
कमल पकडे उमर को खींच झूले पर चढा लिया ।।५२।। इस प्रकार श्रीराधा-कृष्ण 
दोनों हिन्दोला के मध्य में विराजमान होने पर सखियाँ मुदित हो उच्च गान करती हुई 
कोई आगे और कोई पीछे खडी होकर झुलाने लगी ।।५३।। सखियों द्वारा सहसा 
(एक दम) बेगपूर्वक झोका देने के कारण हिन्डोला बडे वेग से चलने लगा, तब तो 
भय से काँपती और घबडाती हुई श्रीराधा अपने प्राणकान्त से लिपट उनका ही 
अवलम्बन (सहारा) लिया ।।५४।। तब तो हिन्डोला इतने बेग से चलाये जाने 
लगा कि श्रीराधा-कृष्ण के केशपाश खुलकर एक दूसरे के हिलते हुए कुण्डलों में 
उलझ गये, कटि के कौंधनी के सुमन सत्वक (गुच्छे) कौंधनी में ही अटक गये 
और दोनों की मालाएँ भी चंचल कङ्कणो में फंस गयी ।।५५।। हिन्दोला अत्यन्त 
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परिम्लायन्माल्यद्वयमपि चलत्‌ कङ्कणवरे 

दृढं दोलान्दोले सति सपदि सन्दानितमभूत्‌ ।।५५।। 

दोलायामतिलोलायां राधा चश्चललोचना | 

सखीसहास्यमिच्छन्ती व्यतर्किं ताभिरिङ्गतैः ।।५६।। 

ताभिर्लोलितदोलामीशान्तामतिलोला 

माप्तात्मेप्सितशस्तां गाढान्दोल विहस्ता । 

स्वालीनां परिचर्यया वाञ्छन्तीं हृदि वर्य्या 

प्रे्ञोलीश मुहुस्तामाज्ञायारुरुहुस्ताः ।।५७।। 

ताम्बूलवीटीर्ललिता विशाखया चम्पालिका सा व्यजने च चित्रया। 

शरीतुङ्गविद्या सहितेन्दुलेखया पानीयजाम्बूनदझर्झरीयुगम्‌ ।।५८।। 

साद्धं सुदेव्या किल रङ्गदेवी सुगन्धपङ्कान्‌ पटवासकांश्च । 

प्रेम्णा समुत्‌कातिमुदा गृहीत्वा हिन्‌दोलिकां तूर्णमथारुरोह ।।५९।। 
2 


राधासखासाहाय्यमिच्छन्ती ताभिः सखी भिरिङ्गतै्व्यतर्कि ।।५६।। 
वितर्कमाह । ताभिः सखीभिर्मुहुलोलिता दोला यस्यास्तां | ईशामीश्वरीं 
आप्तात्मेप्सितेन प्राप्त-स्ववांछितेन शस्ता प्रशस्तां । गाढान्दोलने विहस्तां व्यग्रां | 
हृदि स्वसखीनां परिचर्य्या वाज्छन्ती | यतोवर्य्या तां राधामाज्ञाय । प्रेङ्गोलीं 
चातिलोलामाज्ञाय ता: सख्यस्तां प्रेहोलीम्‌ आरुरुहुः ।।५७ || 
परिचर्य्यासामग्र्या सह सखीनां आरोहणमाह | विशाखया सह ललिता 
इति परश्लोकस्थेनान्वयः । एव मग्रेऽपि | चित्रया 


बैग से बले समय रधाने चले यथे ३ ज झूलते समय श्रीराधा ने चञ्चल नेत्रं द्वारा सखियो से सहायता की इच्छा की 
तो सखियाँ परस्पर में इङ्गित द्वारा इस प्रकार बितर्क करने लगी ।।५६।। बितर्क:- 
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ताभिः सेवितयोस्तैस्तैः प्रेष्ठयोर्नयनेङ्कितै: । 
क्रमात्‌ पूर्व्वादिदलगा विरेजुर्ललितादय: ।।६०।। 
तत्राश्‍चर्य्यमभूदेकं राधाकृष्णौ पुरः स्थितौ । 
युगपद्दटृशुः सर्व्वाः स्वस्वाभिमुखतां गतौ ।।६१।। 
पुनरान्दोलनात्ताभिर्वुन्दाकुन्दलतादिभिः । 
दोलायामतिलोलायां चित्रमासीदिदं परम्‌ ।।६२।। 
तासा दलाल्यां परितः स्थितानां पार्श्वे हरिः स्वप्रतिविम्बदम्भात्‌। 
तिष्ठन्नमूभिः सहसोपगूडः श्रीराधयान्याभिरपि व्यलोकि ।।६३।। 
अनाच्छन्नेऽम्भो दैर्दिवसकरविम्बोपरि स चे- 
न्नवाम्भोदव्यूहः प्रकटचपलाभिः सुबलितः । 


पटवासकान्‌ सुगन्धचूर्णान्‌ ।।५९॥। 

ताभिस्तैस्तैस्ताम्बूलवीटिकादिभिः सेवितयो राधाकृष्णयोर्नयने ङितः 
ललितादय अष्टदलकमलाकारदोलायाः पूर्व्वादिदलगाः सत्यः विरेजुः ।।६०।। 

तत्रैक माश्चर्य्यमभूत्‌ । सर्व्वाः सख्यः युगपदेकदा राधाकृष्णै: 
स्ववाभिमुखतां गतौ ददृशुः ।।६१।। 

दोलायामिदं पंर चित्रमभूत्‌ ।।६२।। 

चित्रमाह । दलाली परितः स्थितानां तासा सखीनां पारवे हरिः स्व 
प्रतिबिम्बच्छलात्तिष्ठन्‌ सन्नमूभिः सखीभिः सहसा शीघ्रमुपगूढ आलिक्रितोऽस्तीति 
राधया तथा अन्याभिश्च व्यलोकि ।।६३।। 


सेवा-सामग्रियों के द्वारा प्रियतम श्रीराधाकृष्ण की सेवा की और श्रीराधाकृष्ण के इङ्गित - 
द्वारा आदेश पाकर ललिता विशाखादि सखीगण उस अष्टदल पद्माकार हिन्डोला 
की चारों ओर पूर्वादि दल में यथाक्रम से विराज गयी ।।६०।। तब उस हिन्डोला में 
यह एक बड़ा आश्चर्य्य हुआ कि सभी सखियाँ एक ही समय अपने अपने सन्मुख में 
श्रीराधा कृष्ण को देखने लगी ।।६१।। तब वृन्दा और कुन्दलता आदि सखियाँ फिर 
दुबारा उस हिडोला को झुलाने लगी तो उस में एक आश्चर्य प्रकट हुआ कि उन अष्टदलों 
में स्थित सखियों के पार्श्व श्रीकृष्ण स्वप्रतिबिम्ब के छल से विराजमान हुये और उन 
सखियों के द्वारा आलिङ्गित हुये। यह दर्शन कर श्रीराधा और अन्यान्या सखियाँ इक 
एक श्रीकृष्ण को अवलोकन करने लगीं।। ६२-६३ ॥। इस समय श्रीकृष्ण की कैसी 
विलक्षण शोभा हो रही है कि सूर्यानिम्ब का यदि उमर वाला भाग मेघमाला से 
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महावात्योद्भ्रान्त: सततमभविष्यत्तत इत- 

स्तदा तस्याघारेरुपमितिमलप्स्यन्त कवयः ।।६४।। 
राधादृगिङ्गितनयाल्ललितामघारि-राकृष्य दक्षिणभुजं विनिधाय तस्या: । 
कण्ठे परं भुजमसौ दयितांसदेशे मध्ये तयो: स विवभौ तडितोरिवाब्द: ।। ६५।। 

कौन्दयब्रबीतत पश्यताल्यो ज्योतिश्चक्रे चले पुरः। 

राधानुराधयोर्मध्ये पूर्णोऽयमुदितो विधुः ।।६६।। 

एवं विशाखिकाद्यास्ताः क्रमादाकृष्य माधवः । 

आलिङ्गय दक्षिणांसेऽमूर्हिन्दोलसुखमन्वभूत्‌ ।।६७।। 


मेधैरनाच्छन्ने सूर््यविम्बोपरिभागे प्रकटचपलाभिः स्थिरविद्युद्धियुत: स 
नवमेघस्य व्यूहः चेद्यदि महावायुसमूहेन उद्‌ध्रान्तः सन्नितस्ततः सततमभविष्यत्तदा 
कवयस्तस्याघारेरुपमितिमलप्स्यन्त । दोलात्र सूर्य्यविम्बः । कृष्णो मेघः 
गोप्यस्तडितः ।।६४।। 

अघारिः राधादृगिङ्गितनयात्‌ ललितामाकृष्य तस्याः कण्ठे दक्षिणभुजं 
विनिधाय वामं भुजं राधाकण्ठे निधाय तडितोर्मध्ये मेघ इव विवभौ ।।६५।। 

छुन्दलता अब्रवीत्‌ हे आल्य: ! पश्यत पुरोऽग्रे राधानुराधयोः 
श्रीराधाललितयोर्मध्ये पूर्णः समस्तकेलिकलाकुशलो विधुः श्रीकृष्णोऽयमुदित 


उदयति ।।६६।। 


माधवः एवं क्रमात्ता विशाखाद्या आकृष्य दक्षिणांसे अमूरालिङ्गय 


हिन्दोलसुखमन्वभूत ।।६७।। 


आच्छादित होवे और स्थित सौदामिनी समूह यदि नवीन-जलधर मण्डल से युक्त 
होकर महावायु समूह के द्वारा उद्धान्त हो इधर उधर निरन्तर चालित हो रहा हो शतो 
वे ही पंडित-गण उसके द्वारा सखीगण-वेष्टित हिन्डोलिका स्थित इस अघरिपु 
श्रीकृष्ण की उपमा प्राप्न कर सकते हैं।६४।। तब श्रीराधा के इङ्गित से अघारि 
ललिता को आकर्षण कर उसके स्कन्ध पर दक्षिण बाहु और श्रीराधा के स्कन्ध पर 
बाम बाहु अर्पण कर उनके मध्य में स्थित हो गये उस समय वे विद्युत ड्य के मध्य 
स्थित मेघ की भाँति शोभित हुये ।।६५।। तब कुन्दलता बोली -देखो देखो सखियो! 
सामने ज्योतिश्चक्र में राधा ब अनुराधा (ललिता) के मध्य में यह अखिलकला 
पूर्ण चन्द्रमा (श्रीकृष्ण) उदय हुआ है ।।६६।। इसी प्रकार श्रीकृष्ण क्रम क्रम से 
विशाखा चित्रा आदि सखियों के दक्षिण-कन्धा धारण पूर्वक उन्हें आलिंगन करते 
हय हिन्दोला-लीला का सुखानुभव करने लगे ।।६७।। अब श्रीराधा हिंडोला से उतर 
पडी और हिन्डोला के उर विशाखा व ललितादि दो-दो सखियों के मध्य में 
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अथावरूह्य हिन्दोलाद, द्वाभ्या द्वाभ्यां विराजितम्‌ । 
विशाखाललितादिभ्यां श्रीराधान्दोलयत्‌ प्रियम्‌ ।।६८।। 
ततोऽवरूढा ललितादयस्तदा राधेङ्गितैः काञ्चनबल्लिकादिकाः । 
आरोहयामासुरधः स्थिता: सखी-हिन्दोलिकांतांक्रमशोबलाच्छलैः ।।६९।। 
तासां द्वयी, द्वयीपूर्ण पार्श्व तं क्रमशो मुदा । 
गोविन्दं दोलयामासुर्गायन्त्यस्ताः सराधिकाः ।।७०।। 
राधायाः श्रुतिलग्नायां ललितायां हसन्त्यसौ । 
आरुहा दोलामालीनां चकार बहुमण्डली: ।।७१।। 
तस्यां स्थितायां प्रियवामपार्वे प्रान्दोलयन्तीषु सखीषु दोलाम्‌ । 
एकं पुनश्षित्रमभूदमूषां द्वयो ईयोरास हरिः स मध्ये ।।७२।। 
श्रीराधा हिन्दोलात्‌ अवरुह्य द्राभ्यां विशाखाललितादिभ्यां विराजितं 
प्रियमान्दोयलत्‌ ।।६८।। 
राधाया इङ्गतैरहिन्दोलिकाया अवरूढा ललितादयः अधः स्थिताः काञ्चन- 
वल्लिकादिकाः सखीः तां हिन्दोलिकां क्रमात्‌ वलाच्छलैरारोहयामासुः ।।६९।। 
सराधिकास्ता ललितादयः तासां काश्चनवल्लिकादीनां द्वय्या द्वय्या द्वाभ्यां 
द्वाभ्या पूर्णपार्श्व तं कृष्णं दोलयामासुः ।।७०।। 
राधायाः श्रुतौ कर्णे लग्नायां कथयन्त्यां ललितायामसौ राधा हसन्ती 


दोलामारूह्यालीनां वहुमण्डलीश्चकार ।।७१।। Fr 
तस्यां राधायां प्रियस्य वामपार्श्वे स्थितायां दोलां सखीषु प्रान्दोलयन्तीषु 
एक चित्रं पुनरभूत्‌ । चित्रमाह । अमूषां सखीनां द्वयोर्मध्ये स हरिः आस बभूव ।।७२।। 


श्रीकृष्ण को विराजित करके उन्हें झूलाने लंगी।।६८।। तब श्रीराधा के इङ्गित 
ललितादि सखियाँ हिडोला से उतर पडी और काञ्चनलतादि सखियों को नीचे 
खडी देख अपनी-अपनी सामर्थ्य दिखाने के छल से उनको उठाउठाकर हिंडोला पर 
चढ़ाने लगीं ।।६९।। अब तो कांचनलतादि दो दो सखियों द्वारा श्रीकृष्ण के दक्षिण 
व बाम भाग को पूर्ण करके गीत गाती हुई श्रीराधा ललितादिक सखियाँ उन्हे झुलाने 
लगीं ।।७०।। तब ललिता ने श्रीराधा के कर्ण में कुछ संकेत किया और श्रीराधा 
मुस्कुराती हुई हिंडोले पर चढ गयी और सखियों की बहुत सी मण्डलियों की रचना 
की ।।७१।। फिर श्रीराधा श्रीकृष्ण के वाम पार्श्व में जा बिराजी और सखियों ने 
झुलाना आरम्भ किया | उस समय एक आश्चर्य घटना घटी कि दो-दो. सखियों के 
मध्य में एक-एक श्रीकृष्ण विराजमान थे ।।७२।। उस समय श्रीकृष्ण कैसे शोभायमान 
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तापिञ्छश्चेत्‌ खचरकनकक्ष्माभूदुत्थोऽभविष्यत्‌ 

प्रोतृफुल्लाङ्गथा पुरटलतया वेष्टिताङ्ग: परीतः । 

तापिञ्छानां कनककदलीसंयुजां मण्डलीभिः । 

साम्यं शौरेर्जगति स तदा ताटृशस्याप्यवाप्स्यत्‌ ।।७३।। 
अथावरूढासु विशाखिकेङ्गितैः सखीषु सख्यो ललितादया मुदा। 
राधाच्युतौ संभ्रमयन्त्य उच्चकैः प्रेङ्खोलिकान्दोलनमाशु चक्रिरे । ।७४।। 
व्याकुलां राधिकां प्रेक्ष्य गाढालिङ्कितवल्लभाम्‌ । 

स्मेरास्वालीषु गृह्ण॑स्तां हसन्नवरुरोह सः ।।७५।। 

आभीरीभिः सच्छम्पाभिः सम्वीताङ्गः कृष्णाब्दः 

कोन्दीवृन्दादीनां चक्षुवापीहाली -तृष्णा हृत्‌ । 


जगति प्रोतफुल्लाङ्गया पुरटतया वेष्टिताङ्गस्तापिश्चस्तमालश्चेत्‌ खचर 
आकाशगामी कनकस्य क्ष्माभृत्‌ र्व्वतस्तदुत्थोऽभविष्यत्‌ | कनककदलीसंयुजां 
तापिज्छानां मण्डलीभिः परीतो व्याप्त: सन्‌ कनकलतावेष्टितः तापिञ्छ अभविष्यत्‌ | 
तदा तादृशस्य हरे: साम्यमवाप्स्यत्‌ दोलाया: खचरपर्व्यतेन । राधाया स्वर्णलतया | 
कृष्णस्य तापिञ्छेन। सखीभिः सह कृष्णस्य मूत्तीनां स्वर्णकदलीयुक्तामालैः 
साम्यं ।।७३।। 

विशाखेङ्गितैः सखीषु दोलातो भूमाववरूढासु ललितादयः सख्यः मुदा 
राधाकृष्णौ सम्यकृभ्रमन्त्यः प्रेङ्गोलिकायां आन्दोलनं उच्चैराशु चक्रिरे ।।७४।। 

स कृष्णः व्याङुलां राधिकां वीक्ष्य हसन्‌ तां गृहन्नवरुरोह ।|७५।। 

आभीरीभिःसच्छम्पाभिः =-= ल्छमाभ: शोभनविद्युद्धि: सम्बीताजः वेष्टिताङ्ग: कृष्णः सम्वीताङ्ग: वेष्टिताङ्गः कृष्णः 
हुये उसके लिए दृष्टान्त देते हैं, यथा लोक जे यदि प्रफुल्ल स्वर्णलता द्वारा वेष्टित 
तमालबृक्ष कहीं कोई गगनगामी स्वर्ण पर्वत के उप्र उत्पन्न हो और फिर ऐसे तमाल 
वृक्ष के चारों ओर सुवर्ण कदली संयुक्त तमाल तरू की मण्डली होवे तो वह 
दोलारूढ श्रीकृष्ण के सदृश हो सकता है । इस रूपक में हिंडोला तो गनन-चारी 
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लीलाकीलालालीधारापातै:सिञ्चन्‌ विश्वंश्री 
वृन्दारण्येऽसौ जीयादेवं दोलालीलाखेलः ।।७६।। 
अथ ताभिः समं कृष्णो माध्वीकपानकुट्टिमे । 
निविष्टः शीतलच्छाये विश्रामसुखमन्वभूत्‌ ।।७७।। 
गोपीनामरविन्दसुन्दरदृशां श्रीकृष्णपार्श्वद्वया- 
दारभ्याग्रत एव मण्डलतया तत्रोवेशस्थ्चितिम्‌। 
लब्धानां पुरतः स राजति धृतालङ्कारपीताम्बरो 
रत्नालीखचितो यथा हरिमणि: सौवर्णहारान्तरे । ।७८।। 
अथालयः स्वके करे सरोजसश्चयाट्वरे 
निधाय पश्चचामरं चिताभरैर्मुदामरं । 
रूपकोलालस्य जलस्य श्रेणीनां धारापातैर्विश्वं सिश्चन्‌ वृन्दावने एवं दोला लीलायां 
खेला यस्य । सोऽसौ कृष्णो जीयात्‌ ।।७६।। 
मधुपानबेदिकायां निविष्टः कृष्णः विश्रामसुखमन्वभूत्‌ ।।७७।। 
श्रीकृष्णस्य दक्षिणवामपार्श्वद्वयादारभ्याग्रत एवं तत्र वेद्यां मण्डलाकार- 
तया उपवेशपूर्व्वकस्थितिं लब्धानां गोपीनां पुरतो धृतालङ्कारपीताम्बरः स कृष्णो 
राजति । सौवर्णहारमध्ये रत्नालीखचितो हरिमणिरिन्द्रनीलमणिरिव ।।७८।। 
मुदां भरैश्चिता व्याप्ता आलयः सरोजसमूहाद्वे श्रेष्ठे स्वके करे स्वीये 
हस्ते अरं शीघ्रं पञ्चचामरं विस्तृतं निधाय। अत्र वेद्यां नितान्तकेलिभि स्तान्तया 


द्वारा वेष्टित होकर, कुन्दलता, वृन्दा आदि के नेत्र रूपी चातकी समूह की तृष्णा को हरते 
हुये, लीला रूप सलिल की वर्षाधरा से विश्व को सींचते हुए बृन्दावन में जय युक्त 
हो रहे है। ।७६।। तब श्रीकृष्ण उन रमणियों सहित सुशीतल छायायुक्त मधुपान 
वेदिका में प्रवेश कर विश्राम सुखका अनुभव करने लगे ।।७७।। सुवर्ण-हार में 
विविध रत्नावलीजटित इन्द्रनीलमणि की जैसी शोभा होती है, वैसी ही शोभा उस 
समय श्रीकृष्ण की हो रही थी जो बाम और दक्षिण दोनों पार्श्व से अग्र-भाग पर्यन्त 
मण्डलाकार में अवस्थिति कमल-नयन ब्रजसुन्दरियों के मध्य में नानालंकार व 
पीताम्बर धारणकर विराजमान थे ।।७८।। तब सखियाँ कमलकुल श्रेष्ठ अपने करों 
में शीघ्र बडे बडे चंवर ले ले कर वेदिका पर बिहार से श्रान्त प्रियतमा श्रीराधा सहित 
विराजमान निज कान्ति से मदनजयी श्रीकृष्ण को आनन्दपूर्वक बीजन करने 
लगी ।।७९।। सखियों ने पादसंबाहन व चामर व्यजन द्वारा श्रीकृष्ण और उनके परिकर 
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निविष्टमत्र कान्तया नितान्तकेलितान्तया 

न्यवीजयन्निज प्रियं रुचा जितस्मरश्रियम्‌ ।।७९।। 

गतश्रमेऽस्मिन्‌ सगणे सखीभिः पदाव्जसम्वाहनबीजनाह्यैः । 
माध्वीकपूर्ण चषकं पुरस्ता-त्तयोः समानीय दधार वृन्दा ।।८०।। 
विकसितमनु नृत्यत्‌खञ्जनाभ्यां विराजत्‌ 

कनककमलमेकं नीलराजीवमन्यत्‌। 

वरतनुवकशव्रोः पश्यतोः प्रादुरासी - 

दधिचषकमकस्मात्‌ पद्मयुग्मं विचित्रं ।।८१।। 

नयनमधुपयुम्मं राधिकायाः प्रलुब्धं झटिति पतितमासीन्नीलपद्ेऽथ तस्मात्‌। 
चुतिभरमधुपूर्णान्नालमुत्थातुमासीत्‌ कनककमलमध्येतदवदेवाच्युतस्य ।।८२॥ 


क्षीणया प्रियया सह निविष्टरुचा कान्त्या जिता स्मरस्य श्री: शोभा येन तं निजं प्रियं 
न्यवीयजयन्‌ ।।७९।। 

सखीभिः पादसम्वाहनवीजनैः सगणेऽस्मिन्‌ कृष्णे गतश्रमे सति । वृन्दा 
मधुपूर्णं चषकं पानपात्रमानीय तयोरग्रे दधार ।।८०।। 

पश्यतो राधाकृष्णयोरधिचषकं चषकमध्ये अकस्मात्‌ विचित्रं पद्ययुग्मं 
तयोर्मुखप्रतिबिम्बयुग्म प्रादुरासीत्‌ कीदृशं ? विकसितं फुल्लं अनु लक्षीभूय स्वस्मिन्‌ 
नृत्यत्‌ खञ्जनाभ्यां विराजत्‌। एकं कनककमलं राधावदनं अन्यत्‌ नीलकमलं 
कृष्णमुखं ।।८१।। 


तद्वदच्युतस्य नत्रभ्रमरयुग्मं कनकपदो राधामुखप्रतिबिम्बे पतितं तस्मादुत्थातुं नालं न 
समर्थमभूत्‌ ।।८२।। 


रूप मधु से परिपूर्ण था । उस पर पड़ 
रीरधा के नेत्र भ्रमर गड गये, वहाँ से निकलने में असमर्थ हो गये | उसी प्रकार 
श्रीराधा-मुख के प्रतिबिम्ब रूपस्वर्णकमल पर श्रीकृष्ण के नेत्र भ्रमर पड़कर निकलने 
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सौन्दर्य्यं मधुतां मुखं चषकतां माध्वीकमादर्शताम्‌ 
नेत्रद्वन्द्रमवाप सन्मधुपतां सर्व्वेन्द्रियं नेत्रताम्‌ । 
अन्याङ्गं जडतां तयो: सुपुलक चित्तं स्मरोन्मत्तताम्‌ 
सामग्रेव तदेतरेत्थमभवत्‌ पानक्रियाप्तोन्नतिम्‌ ।।८३।। 
कौन्द्यव्रवीत्‌तृ पेयमिदं स्वचक्षुषा पीतं युवाभ्यां मधु पङ्कजाननौ ! 
नत्रोत्‌पलास्याव्जसुबासितं द्वयो रसज्ञया पेयमिदं निपीयताम्‌ ।।८४।। 
आदाय निन्ये चषकं बलानुजः पिबेति कान्तावदनाव्जसन्निधिम्‌।। 
तिर्य्यड्ुखी तद्दयितापि लज्जया करेण जग्राह निजेन तत्‌करात्‌।।८५।। 
तयो राधाकृष्णयोः सौन्दर्य्यं मधुतां पेयत्वमवाप |। मुखं चषकतां 
पानपात्रत्वमबाप | माध्वीकमादर्शतां दर्पणत्वमवाप । नेत्रद्वन्द्नं सन्मधुपतां 
भ्रमरत्वमवाप | सर्व्वेद्धियं नेत्रतां नेत्रधर्म्म दर्शनेच्छारूपमवाप | अन्याङ्गं इन्द्रिय- 
भिन्नाङ्गं सपुलकं जडतामवाप। चित्तं स्मरोन्मत्ततामवाप | इत्थमनेन प्रकारेण 
मधुपानेनाप्ता या उन्नतिस्ता प्रति इतरा सामग्रेयव तदाभवत्‌ । मधुपानजन्य-भ्रमादिकं 
मधुपानसामग्रेयवाभवदित्यर्थः ।।८३।। 
हे पङ्कजाननौ! पेयमिदं मधु युवाभ्यां स्वचक्षुषा पीतं । द्वयोर्युवयोर्ने- 
तरोतूपलाभ्यां सह आस्यपद्याभ्यां सुवासितमिदं पेयं रसनया निपीयतां ।।८४।। 
वलानुजश्चषकमादाय पिवेत्युक्तूवा कान्तावदननिकटं निन्ये । तद्दयिता राधापि 
लज्जया तिर्य्यङ्मुखी सङ्ती तच्चषकं तत्करात्‌ निजेन करेण जग्राह ।।८५।। 
में असमर्थ हो गये ।।८२।। तब तो श्रीराधा कृष्ण का सौन्दर्य ही पेय मधु बन गया, 
मुख ही चसक (प्याला) बन गया, मधु ही दर्पण बन गया, नयन युगल ही सद्‌ भ्रमर 
बन गये,सब इन्द्रिया ही नेत्र बन गयी, और अन्य अंग पुलक सहित जडता को और 
चित्त ही मदनोन्माद को प्राप्त हो गये, इस प्रकार मधुपान करने से जो उन्नति अर्थात्‌ 
भ्रमादिक दशाएँ होती हैं, मधुपान सामग्री ही वह पृथक्‌ -प॒थकू हो गयी ।।८३।। तब 
कुन्दलता ने श्रीराधा-कृष्ण से कहा- हे कमलनयनी राधे हे कमलनयन कृष्ण! यह 
मधु पहले तुम दोनों ने अपने-अपने नेत्रं द्वारा पान किया था, अब नयन-कमल व 
बदन-कमल से सुवासित इस मधु को तुम दोनों रसना द्वारा पान करो ।।८४।। तब 
रामानुज श्रीकृष्ण ने पान-पात्र ग्रहण कर हे प्रिये पान करो'' कहते हुए प्रियतमा के 
मुख-कमल के समीप ले गये तो श्रीराधा ने लज्जा से नतमुखी होकर पान-पात्र 
श्रीकृष्ण के हस्त से अपने हस्त में ले लिया।।८५।। फिर सुधावदनी श्रीराधा ने 
अञ्चल से अपना मूँह ढक मधु को एक बार घ्राण (सँघ) करके उसे अपने अधर 
स्पर्श से सुवासित करके प्रियतम के हस्त में अर्पण किया ।।८६।। इस मधु को 
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आवृत्य वक्त्रं बसनाञ्चलेन सा माध्वीकमाप्राय सकृत्‌ सुधामुखी 
निजाधरस्पर्शसुवासितीकृतं समर्पयामास करे प्रियस्य सा ।।८६।। 
प्रियाटवीवृक्षलतोद्भवं प्रियं प्रियाधरस्पर्शसुसौरभं मधु 
निजप्रियालीपरिहासवासितं प्रियार्पितं सस्पृहमापपौ प्रियः ।।८७।। 
दयितागुणमेदुरेण तद्दयितापाणितलेऽमुनार्पितम्‌। 

'दयिताधरवासितं पपौ, दयिताप्यंशुकसंवृतानना ।।८८।। 

तदवक्त्र शेषामृतमिश्रतासवैः पूर्णानि कृत्वा चषकाणि सादरम्‌। 
वृन्दा सवृन्दा सह कुन्दवल्लिका न्यधात्‌ सखीनां पुरतः प्रमोदतः ।।८९।। 
ताभिः सखीनां चषकेष्त्रथाग्रतो न्यस्तेषु कृष्णः स्वविचित्रविद्यया । 


सा माध्वीकमाघ्राय निजाधरस्पर्शसुवासितं मधु प्रियस्य कर ददौ ।।८६।। 

प्रियाटवी श्रीवृन्दाटवी तस्या वृक्षलतासुद्भवो जन्म यस्य तत्‌ प्रियं प्रियाया 
अधरस्य स्पर्श सुवासितं मधुप्रियः सस्पृहमापपौ ।।८७।। 

दयितायाः श्रीराधाया गुणैमेंदुरेण स्निग्धेन अमुना कृष्णेन दयिताया तस्या 
राधायाः पाणितलेऽपर्तितं दयितस्य कृष्णस्याधरेण वासितं तन्मधु चस्त्रावृतमुखी 
दयिता सा राधापि पपौ ।।८८।। 


ee तयो राधाकृष्णयोर्तरशेषामृतमिश्रितासवैस्तयोरधरामृतशेषमन्यमधुना सह 
मिश्रित कृत्वा तैश्चषकाणि पानपात्राणि पूर्णानि कृतवा वृन्दा वृन्देन स्वगणेन 
कुन्दलतया च सहिता सती सखीनां पुरतो न्यधात्‌।।८९।। 


श्रीकृष्ण ने अति स्पृहा- (अत्यन्तचाव) के साथ पान किया । अति स्पृहा के चार 
कारण है: - (१) यह “प्रियाटवी"” अर्थात्‌ प्रिय वृन्दावन के वृक्षलताओं से उत्पन्न 
होने से प्रिय है । (२) प्रिया के अधर-स्पर्श से सुवासित है। (३) अपने प्रियागण के 
परिहास से भी सुरभित है तथा (४) स्वयं प्रियतमा श्रीराधा के कर कमलों द्वारा 
अर्पित है।॥८७।। तब श्रीकृष्ण ने प्रियतमा श्रीराधा के गुण से अतिशय स्निग्ध 
(अतिकोमल) होकर अपने अधर-कमल से सुवासित मधु को प्रियतमा के कर 
कमल में अर्पण किया, श्रीराधा ने भी वस्त्र से बदन ढककर प्रियतम के अधर 
सुवासित मधु का पान किया ।।८८.।। फिर वृन्दादेवी ने श्रीराधा कृष्ण के पानावशिष्ट 
मधु से पान पात्रों को भरकर कुन्दलता के साथ उन्हें सखियों के आगे सादर समर्पण 
किया ।।८९।। इस प्रकार बृन्दा, कुन्दलता आदि समस्त सखियों के द्वारा ललिता, 


विशाखा आदिसखियों के आगे मधुपान-पात्र अर्पण किये जाने पर श्रीकृष्ण अपनी 
विचित्र विद्या दवारा उन सब सखियों के दक्षिण-भाग में प्रकाशित हो जाने पर भी 
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पार्श्वेऽखिलानां युगपत्‌ स दक्षिणे नालोकि केनापि परिस्फुरन्नपि ।।९०।। 

सख्यस्ताः केवलं स्वस्य स्वस्यैव पार्श्वमागतम्‌ । 

पाययन्तं पिवन्तञ्च मधु तं ददृशुः प्रियम्‌ ।।९१।। 

कादम्बरी मदविघूर्णितशोणकोण-प्रोत्फुल्ललोचनसरोजविराजितानि । 

आमोदमोदितनिमन्त्रितषटू पदानि हासेन्दुकान्तिवलिताधरपल्ववानि।।९२।। 

कृष्णस्य नेत्ररसनास्वदनीयभूरि सौन्दर्य्य सल्लवणिमासवपूरितानि । 

तस्यातिपानमनु तृट्परिपूरणाय वक्त्राण्ययुश्चषकतां सुदृशाममूषाम्‌ ।।९३।। 
युग्मकं ।। 


ताभिर्वृन्दादिभिः सखीनामग्रतस्तेषु चषकेषु न्यस्तेषु सतसु श्रीकृष्णः स्वस्य 
विचित्रविद्यया अखिलानां सखीनां दक्षिणे पार्श्वे स परिस्फुरन्नपि केनापि 
नालोकि ।।९०।। 

ताः सख्यः स्वस्य स्वस्य पार्श्वमागतं तं कृष्णं मधु पापायन्तं पिवन्तञ्च 
केबलं ददृशुर्नत्वन्याः ।।९१।। 

अस्य कृष्णस्यातिपाने तृट्‌ तृष्णाः तस्याः परिपूरणाय अमूषां सुदृशां 
वक्त्राणि चषकतां अयुः प्रापुरिति परश्लोकेनान्वयः | वक्त्राणि विशिनष्टि । 
कादम्बरीमदेन निघूर्णितश्च तच्छोणवर्ण कोणश्च यत्र तादृशैः प्रोतृफुल्ललोचनै 
र्विराजितानि । आमोदेन सौरभेण मोदितानि च तानि निमन्त्रितषट्पदानि च यत्र तानि । 
हासेन्दोः कान्तिवर्भलितानि युक्तानि अधरपल्लवानि यत्र तानि ।।९२।। 

कृष्णस्य नेत्राभ्यां रसनया जिह्वया च सुष्ठु अदनीयमास्वादनीय 
मास्वाद्यम्बा भूरिसौन्दर्य्य सल्लवणिमा चासवं मधु तेन पूरितानि वक्राणि ।।९३।। 


किसी को उनके दर्शन न हुए ।९० ।। किन्तु सुधापान कारिणी उन सब सखियों को 
केवल इतना ही दर्शन होता था कि बे अपने-अपने श्रीकृष्ण को मधुपान करा रही हैं 
और आप भी कर रही हैं ।।९१।। अब तो श्रीकृष्ण की मधुपान करने की तृष्णा को 
परितृप्त करने के लिए सखियों के वे मुख ही पानपात्र बन गये । कैसे थे वे: मुख- 
मण्डल? उन में कादम्बरी (कदम्ब पुष्प का रस) पान के मद से मतवाले घूम घुमारे, 
अरुण कोन वाले प्रफुल्ल लोचन समूह थे, उनके सौरभ से अलिकुल आहूत व 
आमोदित हो रहे थे, उन पर हास्य चन्द्रिका युक्त अधरपल्लव सुशोभित थे, तथा 
उनमें श्रीकृष्ण के नयन-युगल व जिहवा द्वारा आस्वादनीय प्रचुर लावण्य व आसव 
परिपूर्ण था ।।९२-९३।। इस प्रकार मधु के मद से मतवाले चित्तवाले श्रीकृष्ण 
मधुपान के लिए काम मदवाली मृगलोचनी ब्रजकामिनियों के बदन कमल ही 
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स्मरयुजां सरकाय मृगीदृशां सरकपानमदोन्मदचेतस: । 
सरकतामयिते मुखपङ्कजे सरकतां समगादधरे हरे: ।।९४।। 
माध्वीकभेदान्‌ विविधान्‌ स वृन्दा वृन्दाथ वृन्दावननाथयोः सा । 
नानाविदंशैः सहितान्‌ पुरस्तात्‌ समर्पयामास तथा सखीनाम्‌ ।।९५।। 
तांस्तान्‌ प्रपिवतां तेषां पानपायनमाधुरी । 

नेत्रोन्मादाय वृन्दादेश्‍्चिराय मदिरायते ।।९६।। 

अविरतमधुपाने स्वादुकान्ताधरोष्ठम्‌ 

सततमधरपाने मध्वभूत्तद्विदंशः । 


सरकपानमदेनोन्मदचेतसः कृष्णस्य सरकाय पानार्थ स्मरयुक्तानां मृगीदृशां 
मुखपङ्कजे सरकतां पानपात्रतां अयिते गते सति हरेरधरोऽपि तासां मृगीदूशं 
सरकतामगात्‌ । कृष्णेन तासां मुखपङ्कजे पीते सति, ता अपि तस्याधरं प्रापुरित्यथैः | 

चषको स्त्री पानपात्रं सरकोऽप्यनुतर्पणं ।।९४।। 
अथा सा वृन्दा वृन्देन स्वगणेन सहिता राधाकृष्णयोः सखीना्चाग्रे नाना 
विदंशर्मधुपानान्तरभौज्यैः सहितान्‌ विविधान्‌ माध्वीकभेदान्‌ समर्पयामास ।।९५।। 
तेषां मिथुनानां स्वकर्चु कपाने अन्यकर्त्तुकपायने माधुरी वृन्दादेनेत्रोन्मादाय 

चिराय मदिरा इवाचरति मदिरायते ।।९६।। 

अविरतमधुपाने कृते स्वादु कान्ताधरोष्ठं विदंशोऽभूत्‌ | सततमधरपाने कृते 
सति, तन्मधुमदाभ्यां इतस्तृष्णया मिथः परस्परं पानभाजां मिथुनानां 
श्रीकृष्णत्रजसुन्दरीणां इह अधरमधुपाने निश्चयो नास न वभूव । किं मधु को विदंश 
पान-पात्र बन जाने पर श्री कृष्ण के अधर भी उन मृगनयनियों के लिए पान पाव्र बन 
गया अर्थात्‌ श्रीकृष्ण और सखियाँ परस्पर का अधरामृत पान करने लगे ।।९४।। 
तब वृन्दादेवी ने अपनी सेविकागण सहित वृन्दावन नाथ श्री राधा-कृष्ण व सखियों 
के सन्मुख नाना विध बिदेश (मधुपान के बाद की भोज्य वस्तु) के साथ नानाविध 
मधुरस भी समर्पण किये ।।९५।। उस बिदंश और मधुरस को श्रीकृष्ण और सखीगण 
परस्पर को पान कराने और स्वयं करने लगे | उस समय जो एक “पानपायन' माधुरी 
(पीते-पिलाते समय की माधुरी) का उदय हुआ बह वृन्दा आदि परिचारिकागण 
के नेत्रो को चिरकाल तक उन्मत्त करने के लिए एक अपूर्व मदिरा तुल्य था ।।९६॥। 
तब एक विश्राट हुआ | जो निरन्तर मधुपान करने के कारण कान्ता के सुस्वादु 
अधरोष्ठ तो विदेश (मधुपानान्तर भोज्य वस्तु) बन गये-जिनका निरन्तर पान करने 
से मदन मद व मधुमद से अधिक मतवाले बनते गये तो मदपान की तृष्णा बढ़ती 


। 
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मदनमधुमदाभ्यां तृष्णया पानभाजाम्‌ 
मिथ इह मिथुनानां निश्चयो नास पाने ।।९७।। 
माधवारगत्यनङ्कोत्थैर्मदैर्माधवपानजैः । 
माधवस्पर्शजैश्चासन्‌ व्याकुलास्ता वराङ्गना: ।।९८।। 
स्खलितवसनभूषाङ्गाद्यसम्भालनं यत्‌ 
स्फुटहसितमकाण्डेऽप्रशनपूर्व्वोत्तरः्च । 
प्रलपितमनिदानं चोत्थितं वल्लवीनां 
प्रथयति मदमन्तर्वारुणीपानजं तत्‌ ।।९९।। 
निधवनमनु पूर्व्व यत्‌-प्रियेण प्रियाणां स्खलनमयनवासःकेशवाचां विधेयं । 


इति कः कान्तः का कान्ता इति वा निश्चयो न वभूव ।।९७।। 

माधवस्य बसन्तस्यागतिरागमनं तज्जन्यैरनङ्गोत्थैश्च मदैः | माधवपानजै 
मंधुपानजैर्मदैर्माधवस्य कृष्णस्य स्पर्शजैर्मदैस्ता वराङ्गना व्याकुला आसन्‌।।९८।। 

वल्लवीनां वारुणीमदिापानं तदन्तर्मदं पूर्व्वेक्ति प्रथयति । पूर्व्योक्तंतत्तदेवाह । 
स्खलितवसनादेरसम्भालनं अदर्शनं आज्ञानमिति यावत्‌ पुनरबन्धनादिना अकाण्डे 
कारणं बिना असमये स्फुटहसितं । प्रश्नं विनोत्तरं निदानं कारणं बिना प्रलपितं 
जल्पितमुत्थिञ्च ।।९९।। 

निधुवनमनु निधुवने रहस्यलीलायां पूर्व्वमादौ प्रियेणां प्रियाणं यत्‌ अयनं 
गमनं तत्‌ | गमनवासः केशवाचां चतुर्णास्खलनं विधेयं । इह मधुपानकेलौ मधुमदः 
अमूषां वधूनां तत्तेषां स्खलनं कुर्व्वन्‌ मुररिपोरस्यप्रीत्याः स स्वयमेवाकुरुत ।।१००॥। 
— Ss iss 


गयी और परस्पर मदपान भी बढता गया यहाँ तक कि अधर पान और मधु पान का 
निश्चय भी न हो सका अर्थात्‌ क्या मधु और क्या अधर (बिदंश) है, कान्त है और 
कौन कान्ता है - इन सब का ज्ञान लोप हो गया ।।९७।। उस समय एक तो बसन्त 
के समागत से मदनजनित मद, दूसरा मधु पान का मद और तीसरा श्रीकृष्ण स्पर्श 
जनित मद, इन त्रिविध मदो से बरांगनाएँ अत्यन्त व्याकुल हो पर्डी ।।९८।। उनके 
अङ्ग-प्रत्यङ्गो से बसन-भूषण खिसल रहे हैं, फिर भी सुधि नहीं कि देखें, सम्हालें 
हँसी का कारण न होने पर भी अकारण ही प्रलाप कथन कर रही हैं, ऐसे ऐसे वारुणी 
पान के लक्षण ब्रजांगनाओं में प्रकट हो रहे हैं।।९९।। निधुबन में रहस्य क्रीडा में 
प्रिय के साथ पहले प्रियतमा का गमन (गति), बसन केश और वाणी का स्खलन 
मधुपान कारण पूर्वोक्त कार्यों के घटने से इसने श्रीकृष्ण की प्रीति में सहायता ही 
किया था। (बाधा नहीं दी थी) ।।१००।। और भी वर्णन करते है- वाणी का 
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मधुमद इह कुर्व्वन्‌ तद्टधूनाममूषा-मकुरुत मुरशत्रोः प्रीतिसाहाय्यमस्य।।१००॥। 
उक्तौलोहलतागतौ स्खलितता केशांशुके स्रस्तता 
ेत्रान्तेऽरुणता मुखे सुरभिता नेत्रे तथो दूघूर्णता । 
नम्मोक्तौ स्फुटता दृशि भ्रमितता तत्तत्‌कृतौ धृष्टता 
या यासीत्‌ सुदृशां तदा त्रिसरकोत्पन्नाधिनोत्‌ सा प्रियम्‌।। १०१ ।। 
कृष्णे व्रजाम्बुजटृशां हृदि गाढरागो 
नारीस्वभावजहिया विनिगूहितो य: । 
आडम्बरं मधुमदस्य न सोढुमीशो 
नेत्रोत्पलेषु बहिरेत्य चकार वासम्‌ ।।१०२।। 
नवेन मधुपानेन काचिन्नरवकिशोरिका । 


तदा सुदृशां त्रिसकोत्पन्ना । त्रिभ्यो वृक्षज गुडज-पुष्पजेभ्यः सरकेभ्यो 
मधुभ्य उत्पन्ना या या चेष्टाऽभूत्‌ सा सा प्रियं कृष्णमधिनोत्‌ प्रीणयामास, सा सा 
का। उक्तौ कथने लोहलता गद्गदूता, गतौ स्खलितता, केशांशुके स्रस्ता, 
ेत्रान्तेऽरुणता, मुखे सुरभिता, नेत्रे उद्धूर्णता, नर्म्मोक्तै स्फुटता, दृशि भ्रमितता, 
तत्तल्लीलादिचेष्टायां धृष्टता ।।१०१।। 

ब्रजाम्बुजदृशां कृष्णे या गाढरागः स्त्रीस्वभावजहिया हृदि विनिगूहितो 
गुप्तोऽस्ति | सरागमधुमदस्याङम्बरं सोढुं, नेशः न समर्थः सन्‌ बहिरेत्य नेत्रोत्पलेषु 
वासं चकार । रागस्यारुणवर्णत्वं नेत्रस्य मदजन्यारुण्यञ्च प्रसिद्धं ।।१०२।। 


गद्गद्‌ हो जाना गति में स्लखन, केश व बसन की अस्त-व्यस्तता, नेत्रकोनों में 
लालिमा, वदन से सुबास निकलना नेत्रो का घूमना, परिहास में स्पष्टता, दृष्टि में 
भ्रम का भाव एवं तत्तत्‌ लीला चेष्टा आदि कायों में धृष्टता-ऐसी-ऐसी चेष्टाएँ 
जो वृक्षज, गुड़ज व पुष्पज इन तीन प्रकार के मधुपान से सुलोचना ब्रजांगनाओं में 
उत्पन्न हुई थी, उन्होंने श्रीकृष्ण के मन को प्रसन्न ही किया था ।।१०१ ।। 
ब्रजकमलनयनियों का श्रीकृष्ण के प्रति जो गाढ़ अनुराग है वह स्त्रीस्वभावजन्य 
लज्जा के कारण हृदय में ही गूढ भाव से वर्तमान रहता है, किन्तु वही लज्जा 
मधुमद के आडम्बर को सहन करने में असमर्थ हो हृदय से बाहर निकल उन नयन 
कमलों में वास करने लगी ।।१०२।। कोई एक नवीना किशोरी नया नया मधुपान 
करने के कारण नेत्रों को घुमाती, मद में माती अति विह्वल हो प्रलाप कथन करने 
लगी ।।१०३॥। प्रलाप, यथाः- ल ल ल ललिते!! दे - दे दे देखो श्रीराधा कृष्ण 
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मदोद्रेकादभ्रान्तनेत्रा प्रललापातिविहला ।।१०३।। 

ललल ललिते! पपप पश्य राधाच्युतौ 

ससस सह वो ममम मण्डलै भ्राम्यत: । 

विवि विपिनं ममम मही च ताभ्यां समं 

गगग गगनं ललल लम्बते हा! कथं ।।१०४।। 
विसृत्वरामोदविकृष्टभृङ्ग-विकस्वराम्भोजविनिन्दिवंक्त्र :। 
मध्वासवेष्टाधरसी धुपान -परोह्ठुद्धकन्दर्पमदातिलोलः ।।१०५।। 

अन्तर्विलोलालिसमीरवेल्लत्‌-प्रोत्‌फुल्लरक्तोत्पलजैत्नेत्रः । 

ललास लोलल्लनासु धृष्णक्‌ कृष्णः सतृष्णालिरिवाव्जिनीषु ।।१०६।। 

युग्मकं 


प्रललाप प्रलापोऽनर्थकं वचः | मधुपानस्य वयसश्च नव्यत्वेन मदस्याधि 
क्येन उदूभान्तनेत्रा अतिविहवला च ।।१०३॥। 

ललिते! पश्य राधाच्युतौ वो युस्माकं मण्डलैः सह भ्राम्यतः | विपिनं मही 
च ताभ्यां राधाच्युताभ्यां ससं गगनं लम्बते गच्छति कथं । हा! इति विस्मये । कथमेवं 
भवति | पदमिदमादौ सदर्थाभावात्‌ सल्लम्नार्थं न । तत्रापि ललितादिशब्दकथने 
अधिकलकारादेः स्खलनं सुतरामेव व्यर्थ ।।१०४॥। 

अन्जिनीषु पद्मिनीषु सतृष्णभ्रमर इब लोलल्ललनासु चञ्चलगोपीषु धृष्णक्‌ 
कृष्णो ललास । कीदृशः कृष्णः? विसृत्वरामोदेन दूरागामिसौगन्धेन विकृष्टा आकृष्टा 
भृङ्गा येन तादृशं | विकस्वरं प्रफुल्लमम्भोजं विनिन्दितुं शीलं यस्य तादृशं मुखं यस्य 
सः । मध्वासवस्य इष्टाधरामृतस्य च पानेन प्रोद्बुद्धौ यः कन्दर्पमदस्तेनातिलोलः । 
अन्तर्मध्ये विलो लोऽलिर्यत्र तादृशश्च ततूसमीरेण वायुना वेल्लत्‌ चालितं 
प्रोतफुल्लस्क्तोत्‌पलं तस्य जैत्रं जयशील नेत्रं यस्य सः १०५-१०६ || 


तुम लोगों के म-म-म मण्डल के साथ चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, और वि-वि- 
विपन ओर म-म-म मही (पृथिवी) भी श्रीराधाकृष्ण के साथ आकाश में गमन कर 
रहे हैं | हाय! ये सब कैसे हो गया ।।१०४।। तब पद्मिनी समूह में तृषातुर भ्रमर की 
भाँति गोपाङ्गनाओं के साथ अति धृष्ट श्रीकृष्ण विलास करने लगे । अहा! कैसी है 
श्री कृष्ण की शोभामाधुरी अपने सौरभ से दूरगामी अलि-कुल को आकृष्ट करने 
वाले प्रफुल्ल-पङ्कज से भी अधिक शोभायुक्त है, उनका मुखमण्डल वांछित 
मध्वासव अर्थात्‌ अधरामृत के पान से कन्दर्प के अतिशय जागृत हो जाने से वे 
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मदेरिताभ्यामथ तौ सखीभ्यां रिरंसयान्तश्च सुषुप्सया च ।। 
निषेवितावासतुरालिपालिः सुषुप्सया केवलयाञ्चितासीत्‌ ।।१०७।। 
तयोर्मदोतूपन्ननिगूढलीला-स्पृहाविदः प्रेरणयाथ कौन्द्याः । 
कान्ताबतंसार्थमशोकपुष्प-गुच्छाय गच्छत्यरविन्दनेत्रे ।। १०८।। 
कान्तापि घूर्णा परिपूर्णिताक्षी सेवापरालीततिसेव्यमाना । 
निकुञ्जकुञ्जाभिधकुञ्जराजे सुष्वाप पुष्पावलितल्पभाजि ।।१०९।। 
युग्मकं ।। 
रन्धोत्तमाः परिमलाधिकवासितोद्य 
ज्जुम्भोद्गमास्यकमलागल दम्बराड्य्य: । 


तौ राधाकृष्णौ मदेरिताभ्यां सखीभ्यां सखीरूपाभ्यां रिरंसा रमणेच्छा सुषुप्सा 
शयनेच्छा ताभ्यां निषेवितौ आसतुर्वभूवतु: । आलिपालिः सखीश्रेणी केवलया 
सुषुप्सयाश्चिता युतासीत्‌ ।।१०७।। 


तयो राधाकृष्णयोर्मदोत्पन्ननिगूढलीलायां या स्पृहा तां जानाति या तस्याः 
कौन्द्याः प्रेरणया कान्तायाः राधायाः अवतंसार्थ कर्णभूषणार्थमशोकपुष्पगुच्छाय 
अरविन्दनेत्रे कृष्णे गच्छति सति, कान्तापि राधापि घूर्णया परि पूर्णिताक्षी 
सेवापरालीनां तत्या सेव्यमाना ।पुष्पावलितल्पभाजि निकुञ्ज कुञ्जाभिधकुञ्जराजे 
निकुञ्जोऽयंकुल्जाभिधः कुञ्जाकारत्वान निकुञ्जकुञ्जाभिधः उत्तरपदविशेषण: कर्म्मधारयः | 
स एव कुज्जानां कुञ्जेषु वा राधा कुञ्जराजः अवधारणपूर्वपदः किंवा निकुञ्जेषु 
मध्ये कुञ्जाभिधः कुञ्जराजः | निकुञ्जकुञ्जाभिधकुञ्जराजस्तस्मिन्‌ विशेषतः 
पद्मकुल्यवणिते श्रीमल्ललिताङुञ्जे सुष्वाप ।।१०८-१०९ || 


अत्यन्त चञ्चल है, और मध्य में भ्रमर बैठे हुए ओर वायु से हिलते हुयु प्रफुल्ल रक्त 
कमल के विजयकारी हैं, उनके नेत्रकमल ।।१०५-१०६ | । अब तो श्रीराधा कृष्ण 
मदमाती रमणेच्छा और शयनेच्छा रूप वाली दो सखियो के द्वारा सेवित होने लगे 
अर्थात्‌ लीला विलास करके निद्रित हो गये । अन्यान्य सखियाँ केवल शयनेच्छा 
सखी के वशरमें निद्रा से विवश हो सो गयी ।।१०७।। तब श्रीराधाकृष्ण के मदपान से 
उत्पन्न होने वाली रहस्य लीला-विषयक स्पृहा को भली भाँति जानने वाली कुन्दलता 
की प्रेरणा से कमल -नयन श्रीकृष्ण श्रीराधा के कर्णभूषण के लिए अशोक के पुष्प 
का गुच्छ ढूँढने के लिए चले गये और तब श्रीराधा भी मद-मतवाली नयनावली 
सेवापरा सखियों द्वारा सेवित होती हुई नाना कुसुम युत ललिता-कुञ्ज नामक 
कुञ्जराज में गमन कर शयन करने लगी १०८-१०९ || तदनन्तर अन्यान्य सखीगण 
भी जिनके अङ्ग के अत्यन्त मनोहर परिमल से उनकी जम्हाइयाँ वासित हो होकर 
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घूर्णायमाननयना: शयनाभिलाषा: 
सख्योऽप्ययुस्तत इत: स्खलिताङ्गि पाता: ।११०।। 
तल्पोपकल्पनगृहीतदलालिकुञ्ज -किञ्जल्कधूलिपरिपिञ्छरितान्तरेषु । 
सम्वर्तिकाव्जदलपल्लवपुष्पतल्प -पुज्जेषु चञ्चदलिगुञ्जितमञ्जुलेषु ।।१११।। 
गुञ्जावलीकुसुममञ्जरिचित्रितेषु ताम्बूलगन्धजल भाजनराजितेषु । 
कुञ्जेषु कञ्जवदना मदखज्जनाक्षयः सर्व्वाः पृथक्‌ पृथगिताः सुषुपुर्व्वयस्या 
।।११२। युग्मकं ।। 


तथा सख्योऽप्ययुः कुञ्जान्‌ गताः | कथम्भूताः सत्यः । गन्धेन श्रीमदङ्ग 
सौरभेणोत्तमाः परिमलो दूरगामिजनमनोहरगन्धेनाधिकं यथा स्यात्तथा वासितानि 
युक्तानि च तानि उद्यन्‌ जृम्भाया उद्गमो येषु तादृशानि चेति । किम्बा परिमलेनाधिकं 
वासितः । सन्‌ उद्यन्‌ जृम्भोद्गमो येषु तादृशानि आस्यकमलानि यासां ता: | गलन्ति 
अम्बराणि अङ्गेभ्यो यासा ताः घूर्णितनेत्राः शयनेऽभिलाषां यासां ता:। तत इतः 
स्खलितानि चरणानि यासां ताः ।।११०।। 

सर्व्वा वयस्याः पृथक्‌ पृथगिताः गताः कुन्जेषु सुषुषु: । कीदृशेषु? तल्पानां 
शय्यानां उपकल्पनाय कारणाय उपकल्पने वा गृहीता ये दलालिं कोमलपत्र समूहश्च 
कञ्जानां पद्मानां किञ्जल्काः केशराश्च धूलयश्च तैः । किम्वागृहीता या दलालिश्च 
पद्मकिञ्जल्कानां धूलयः सूक्षमचूर्णाश्च ताभिः परि सर्व्वतः पिञ्छरित व्याप्तमन्तरं 
मध्ये येषां तेषु । पुनः कीदृशेषु ? नवीनपत्र पद्यदलपल्लवैश्च पुष्प-शय्यानां पुञ्जः 
समूहोयेषु तेषु । चञ्चदलीनां पुञ्जितेन मनोज्ञेषु ।।१११।। 

गुञ्जावलिभिः सह कुसुममञ्जरीभिरचित्रितेषु । ताम्बूलस्य गन्धजलस्य 
यद्वा, चन्दनकेशरकस्तूर्य्यादिगन्धस्य जलस्य च भाजनानि पात्राणि तै: राजितेषु ।।११२॥। 


उनके मुखको और भी अधिक सुवासित कर रही थी, निद्रा से भरे हुये जिनके नेत्र घूम 
रहे थे, वे भी इधर से उधर चरण विन्यास करती हुई स्खलित गति से शयन की अभिलाषा 
से अन्यान्य कुज्जों में गमन करने लगी |।११०॥। वे सब कुञ्ज कैसी हैं कि जिनके 
मध्य भाग शय्या-रचना के लिए लाये गये सुकोमल पल्लबों कमल केसर व उनकी 
रेणु से व्याप्त हो रहे हैं नवीन कमल एवं अन्य फूल जहाँ बिछे पडे है, भ्रमरो का जहाँ 
मनोहर गुज्जार हो रहा है, गुञ्जावली और पुष्पमञ्जरियों द्वारा जो चित्रित हैं एवं 
ताम्बूल व सुगन्धित जलपूर्ण पात्र जहाँ सजाये हुये रखे हैं, ऐसे सुशोभित कुज्ज 
मध्य ऐसी सुरम्य शय्याओ में कमलमुखी खञ्जनाक्षी सखीगण शयन करने 
लगी ।।१११।। यहाँ श्रीगोविन्दलीलामृत महाकाव्य के मध्याह लीला का चतुर्दश 
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श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुपश्रीरूपसेवाफले 

दिष्टे श्रीरघुनाथ भट्टवरजे श्रीजीवसङ्घोद्गते । 

काव्ये श्रीरघुनाथदासकृतिना गोविन्दलीलामृते 
सर्गोगाद्गणितङ्चतुर्दशतया मध्याह्वलीलामनु ।।११४।। 


श्रीगोविन्दलीलामृतं 


« पञ्चदशः सर्ग $ 
कङ्केलिपल्लवकतल्लजकर्णपूरः कङ्केल्लिवल्लि-नवकस्तवकाश्चिपाणिः | 
तत्रागतो5थ स हरिः प्रविवेश तूर्ण वृन्दादूशोदितनिकुञ्जसरोजमुत्क : ।। १।। 


श्रीगोविन्दलीलामृतकाव्यस्य मध्याहलीलायां चतुर्दशतया गणितः सर्गः 
समाप्तोऽभूत्‌ ।।११४।। 
|| इति सदानन्दविधायिन्यां चतुर्दशसर्गार्थः ।। 


कङ्केल्लिरशोकस्तस्य पल्ल्वकतल्लजः प्रशस्तः पल्लवः स एव कर्णपूरः 
कर्णभूषा यस्य सः। कङ्केल्लिवल्लि नवकस्तवकेन नवीनपुष्पगुः्छेनाश्ची युक्तः 
पाणिर्यस्य सः । उतूको हरिस्तत्रागतः सन्‌ वृन्दादृशा कथितं निकुञ्ज सरोजं 
निकुञ्जोऽयं सरोजं सरोजनामा । किम्बा निकुञ्जेषु सरोजं सरोजनामा तंप्रविवेश ।।१।। 
राधासुरधुनीं गङ्गा कृष्णमत्तमतड़जे प्राप्ते सति सखीश्रेणीरूपमराली पालिः 
हंसीश्रेणी उड्डीयापससार । कृष्णमागतं दृष्ट्वा राधानिकटस्थाः सख्यो गताः ।।२।। 


सर्ग सम्पूर्ण हुआ । यह श्रीगोविन्दलीलामृत श्रीकृष्ण -चैतन्य महाप्रभु के पदारविन्द 
के मधुप स्वरूप श्रीरूप गोस्वामी की सेवा का फल है, श्री रघुनाथगोस्वामी द्वारा 
प्रेरित है । श्रीमज्जजीवगोस्वामी के संग से दय हुआ है तथा श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामी 
के वरदान से प्रादुर्भूत हुआ ।।११३।। 

अनन्तर वे श्रीकृष्ण अशोक तरु के सुन्दर पल्लव रूप कर्ण भूषण व 
अशोक वृक्ष का नवीन कुसुम -गुच्छ हस्त में धारण किये हुए उत्सुक चित्त से वहाँ 
आये तो वृन्दादेवी के इङ्गित से पूर्वोक्त सरोज नामक निकुञ्ज में पधारे ।।१ ।। 
श्रीराधारूपा सुरधुनी (गङ्गा) में श्री कृष्ण रूप मतंगज (हस्ती) के आ मिलने पर 
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राधासुरधुनीं प्राप्ते कृष्णमत्तमतङ्घजे । 
उड्डीयापरःसारालीमरालीपालिरञ्जसा ।।२।। 
पिबन्नसौ लोचनपुष्करेण लावण्यरूपामृतमम्बुजाक्ष्याः । 
व्यदालयत्‌ कञ्कुकशैवलं श्रीकरेण नीवींनलिनीश्च लोल: ।।३।। 
कान्तापि तन्द्राविनिमीलिताक्षी स्वप्ने ददर्श प्रियमन्तिकाप्तम्‌। 
नीवीकुचाकर्षणयत्नवन्तं तं वारयन्ती प्रललाप वाम्यात्‌ ।।४।। 
समममापि पिपिस्पृश मां हरे! किकिकिकिं विविधातुमिहेच्छसि । 
शशयितुं दददेहि मम क्षणं ककलिताक्षियुग्मास्मि घुधूर्णया ।।५।। 
स्मितरुदितविमश्रं गद्गदास्पष्टवर्ण रमणमनु तदेति व्याहरन्ती कराभ्याम्‌ । 


लोलोऽसौ कृष्णः राधायां लावण्यरूपामृतं लोचनपुष्करेण नेत्रपद्येन श्लेषात्‌ 
शुण्डेन पिबन्‌ करेण पाणिनाश्लेषात्‌ कञ्चुकशैवालं नीवीनलिनीञ्च व्यदालयत्‌ 
अमोचयत्‌ ।।३ ।। 

तन्द्रया निमीलिताक्षी कान्तापि स्वप्ने निकटप्राप्त नीवीकुचाकर्षणे यत्न 
वन्तं प्रियं कृष्णं वाम्यात्‌ वारयन्ती सती प्रललाप ।।४।। 

प्रलापमाह! मा स्पृश मां हरे! किं विधातुमिह इच्छसि, शयितुं देहि मम 
क्षाणं कलिताक्षियुगास्मि घूर्णया इति वक्त व्ये मममेत्याद्यक्षराणां पुनः पुनरुच्चारणं 
मदावेशेन प्रलपनं ।।५।। 


सखी रूपा हंस श्रेणी सन उड़कर चली गयी अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का आगमन दर्शन कर 
सखियाँ अन्यत्र चली गयी । तन जैसे प्यासा हाथी नदी में उतर कर पहले चञ्चल हो 
सूँड से शैवाल (काई) और कमलों को हटा देता है वैसे श्रीकृष्ण ने नयन कमलो से 
श्रीराधा का लावण्यामृत पानकर चंचल होकर अपने श्रीहस्त द्वारा उनकी कञ्चुकी 
रूपी शैवाल. और नीवी रूपा नलिनी को दूर कर दिया ।।३।। इधर कान्ता श्रीराधा ने 
भी तद्धा से मुँदे नयन से स्वप्न में कान्त को समीप आते देखा और उनको नीवीमोचन 
व कुचाकर्षण में यत्न करते जान निवारण करती हुई प्रलाप उच्चारण करने 
लगी ।।४।। प्रलापः- म-म-म- मुझे मत स्पर्श करो, कृष्ण तुम क-क-क- क्या 
करना चाहते हो, सो-सो-सोने दो अ-अ-अभी तो नींद से आँखें लगी हैं ।।५।। 
श्रीराधा निद्रावस्था में ही मूदु हास्य, रोदन, गद्गद्‌ व अस्फुट शब्दों में दोनों हस्त 
हिलाती हुई निषेध करने लगी और प्रियतम के अति चञ्चल हस्त को अपने द्वारा 
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प्रियकरमतिलोलं वारयन्ती प्रबुद्धा प्रियमथ तमपश्यवत्‌ स्वश्व॒ तादुक्‌क्रियंसा ।।६।। 
मीलितोन्मीलिताक्षी सा स्मरमाध्वीकमादिता । 
स्वप्नजागरयोरासीत्‌ समवाक्‌चेष्टितादिका ।।७।। 
विषमेषु-रणाद्वाम्यह्वीभ्या ता विमुखीमपि । 
वलादाक्रम्य निर्जेतुमारव्धेत्युन्मदेऽचुते ।।८।। 

काञ्चीं वीक्ष्याक्रमान्मूकां भयादिव नभोगतम्‌। 

मञ्जीरयुगलं तस्याः फुत्‌ करोतीव निस्वनत्‌ ।।९।। युग्मकं ।। 

ग्रीवाग्रहणतो व्यग्रः कण्ठः कुण्ठोऽपि सुभ्रुवः । 

विचित्रैः कूजितैश्चक्रे सकाकु प्रार्थनं हरौ।।१०।। 


तदा निद्रावस्थायां स्मितरुदितमुक्त गद्गदास्पष्टवर्ण यथा स्यात्तथा 
रमणमनुलक्षीकृत्येति व्याहरन्ती सती अतिलोलं प्रियस्य करं कराभ्यां वारयन्ती सा 
राधा अथानन्तरं प्रबुद्धापि तं प्रियं ताढुक्र क्रियं नीबीकञ्चुकादिमोचनपरं स्वञ्च 
तादृक्‌ क्रियं स्मितादिसहितप्रियकरं वारयन्तीमपश्यत्‌ ।।६।। 
स्वप्ने यथा स्मितादिसहितप्रियकरवारणक्रिया तथा जागरेऽप्यासीत्‌ ।।७।। 
विषमेषोः कन्दर्पस्य रणात्‌ वाम्यहीभ्यां विमुखीमपि तां बलादाक्रम्य 
निर्जतुमत्युन्मदे अच्युते आरब्धे सति । कार्श्ी आक्रमान्मूकां वीक्ष्य तस्या मञ्जीरयुगलं 
नभोगतं भयात्‌ फुतूकरोतीव निस्वनत्‌ निस्वनतीत्यर्थः ।।८-९ ।। 
सुभ्रुवोग्रीवाग्रहणात्‌ व्यग्रःकुण्ठोऽपि कण्ठः विचित्रैः कूजितैः शब्दैः 
सकाकु सनिवयं हरी प्रार्थनं चक्रे ।।१०।। 
हटाने लगी । इतने में वे जाग पड़ी । तथापि प्रियतम को वैसी चेष्टा करते हुए और 
अपने को भी वैसी क्रियाएँकरती देखने लगी ।।६।। निद्रा भङ्ग के उपरान्त श्रीराधा के 
दोनों नेत्र तो खुल गये परन्तु मदन व मधुपान की उन्मत्तता के कारण स्वप्न व जागरण 
दोनों अवस्थाओं में ही, उनके वचन ब चेष्टाएँ समान ही रही अर्थात्‌ स्वप्न में जैसे 
हस्त से निवारण किया था बैसे ही अब भी करने लगी ।।७।। श्रीराधा के कन्दर्प युद्ध 
में प्रतिकूल लज्जा वशतः विमुखी होने पर श्रीकृष्ण ने अतिशय उन्मत्त हो बलपूर्वक 
उनको पराजय करने के लिए आक्रमण किया उस आक्रमण से करधनी को मूक 
देखकर श्रीराधा के नूपुर भयभीत हो आकाश में चढ़कर चीत्कार करने लगे ।।८- 
९ ।। तब श्रीकृष्ण ने सुध्नु श्रीरधा के ग्रीवा धारण करने पर उनका कण्ठ कुण्ठित होने 
पर भी आश्चर्य शब्द करता हुआ विनयपूर्वक श्रीकृष्ण के समीप प्रार्थना करने 
लगा ।।१०।। अब निगूढ युगल विहार का वीररस के रूपक से वर्णन करते हैं, 
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पृथुलभुज-गदाभ्यां वाम्यदुर्ग विभिद्या- 
ऽधरनखदशनोरः पाणिदोराननाह्यैः । 
ड्रुतमथ स निजैस्तैः प्रेष्ठसामन्तवीरैः 
सुतनु-तनुपुरीं तां लुण्ठयामास कृष्ण: ।।११।। 
निखातगूढरत्नज्ञैरुत्‌ खातात्‌ खनकैर्नखै: । 
तारुण्यरत्नं जगृहे पाणिभ्यां स्तनकुम्भतः ।।१२।। 
अधराद्दशनैः खाताद्वदनेना धरामृतम्‌ । 
वाहुभ्यां पीडितादङ्गात्‌ स्पर्शरत्नं तु वक्षसा ।।१३।। 
कराभ्यां कुन्तलग्राहं तत्तत्‌ स्थानेषु गूहितं । 
चुम्बकाख्यं वरं रत्नमधरेणाघवैरिणः ।।१४।। 
त्रिभिः सन्दानितकं ।। 


अथ चतुरशिरोमणिर्ग्रन्थकर्त्ता राधाकृष्णयो श्रृङ्गाररसमतिरहस्यत्वात्‌ 
साक्षान्नोक्त्वा वीररसरूपकेन वर्णयति पृथुनेत्यादिभिः। स कृष्णः 
पृथुलभुजरूपगदाभ्यां वाम्यरूपदुर्ग पुरीरक्षकभित्तिं विभिद्याधरादिभिर्निजैस्तै: प्रेष्ठै: 
सामन्तरूपैः प्रियै सेनापतिरूपैर्वीरैः सुतनो राधायास्तनुरूपां तां पुरी लुण्ठयामास । 
नायिकया कृतं नायककृताधरापानादिवारणं वाम्यं ।।११।। 

केनाङ्गेन कि लुण्ठितं तत्राह। निखातं भूम्याद्यौ खननं कृत्वा स्थापितं 
गूढरत्नं जानन्ति ये तेः खनकैर्नखैस्तादृशखनकरूपनखरैरुतखातात्‌ स्तनकुम्भतः 
अघवैरिणः पाणिभ्यां कर्त्तभ्यां तारुण्यरत्नं जगृहे ।।१२। 

दशनैः खातात्‌ अधरात्‌ वदनेनाधरामृतं जगृहे । वाहुभ्यां पीडितात्‌ अङ्गात्‌ 
वक्षसा स्पर्शरत्नं जगृहे ।।१३।। 


यथा- तब श्रीकृष्ण अधर, नख, दशन, वक्षःस्थल, हस्त-युगल, भुज-युगल व 
मुखादि निज प्रियतम सामन्त बीरों की सहायता से तथा अपने विशाल बाहुरूप दो 
गदाओं के द्वारा वाम्य रूप गढ़ अर्थात्‌ पुरीरक्षक प्राचीर का भेदन करके परमसुन्दरी 
श्रीरधा की देह रूपा पुरी को लूटने लगे।।११।। किस अङ्ग से क्या लूटा सो कहते 
है- भूमि खोदकर उस में छिपे हुये गूढ रत्नों के जानकार खननकार नखों के द्वारा 
श्रीकृष्ण के हस्त -युगल ने श्रीराधा के कुचकुम्भ में से यौवनरत्न का अपहरण 
किया ।। १२ ॥ श्रीकृष्ण के मुख ने दशनावलि द्वारा खनन करके श्री राधा के अधर 
से अधरामृत एवं श्रीकृष्ण के वक्षःस्थल ने दोनों बाहुं द्वारा श्रीराधाङ्ग को प्रपीड़ित 
करके स्पर्शरत्न हरण कर लिया ।।१३।। श्रीकृष्ण के करयुगल ने श्रीराधा के 
केशकलाप को ग्रहण किया तो श्रीकृष्ण के अधर ने श्रीराधा के अधरोष्ठ, कपोल 
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त्रपादंशेछिन्नेऽमृतमुखधने तैर्विमुणिते 

चमूनाथं धाष्टर्य नखदशनसामन्तसहितम्‌ । 

पुरः कृत्वा व्यक्तीकृतनिजमहापौरुषमसौ 

महामारारम्भं व्यदधदथ कान्ताप्यसहना ।।१५।। 
आक्रम्य कान्तं निजपौरूषं तत्‌ प्रदर्शयन्त्यां हरिवल्लभायाम्‌ । 
काश्चीध्वनिर्दुन्दुभिशब्द उच्चैः शीत्‌कार आसीद्वरसिंहनाद: ।।१६।। 
तं कान्तयाक्रान्तमवेक्ष्य चञ्चलं कान्तावसंतोद्धटनर्तकद्वयस्‌ । 
मत्वाथ केनाप्यजितं जितं मुदा मुक्तावलीलासिकया ननर्त तत्‌ ।।१७।। 


कराभ्यां कुन्तलग्राहं कृत्वा तत्तत्स्थानेषु गण्डद्वयनेत्रद्वयललाटेषु पञ्च 
स्थानेषु गृहीतं चुम्बकाख्यं वरं रत्नं अधरेण जगृहे ।।१४।। 

अथ त्रपारूपदंशे कवचे छिन्ने सति। अमृतादिधने तैः कृष्णाधरादिभि- 
विमुषिते बलान्नीते सति असौ कान्ता श्रीराधापि असहना भूत्वा व्यक्ती कृतं निजं 
महापौरूषं येन तं । नखदशनरूपसामन्तैः सहितं धाष्ट्यचमूनाथं घाष्ट्यरूपसेनापतिमग्रे 
कृत्वा महामारारम्भं महाकन्दर्पयुद्ध व्यदधत्‌ । दधधारणे धातुः । व्यदधादित्यर्थः ।।१५।। 

हरिवल्लभायां श्रीराधाया कान्तमाक्रम्य तन्निजपौरूषं दर्शयन्त्यां काञ्ची 
ध्वनिरूपदुन्दुभिशन्दस्तथा उच्चैः शीतूकाररूपवरसिंहनादश्चासीत्‌ ।।१६।। 

चञ्चल तं कान्तं कान्तयाक्रान्तमवेक्ष्य केनाप्यजितं तं कृष्णं जितं मत्वा 
मुदा कान्ता अवतंस कर्णभूषा तद्रपोद्धटनरत्तकद्वय तत्तस्या मुक्तावलीरूप नासिकया 
नततक्या सह ननर्त्त । नर्त्तकीलासिके समे इत्यमरः ।।१७।। 


युगल व ललाट इन पांच स्थानों में छिपाये हुई चुम्बन नामक श्रेष्ठरत्न का हरण कर 
लिया।।१४।। अब श्रीराधा के लज्जा रूप कवच के छिन्नभिन्न हो जाने से और भी 
श्रीकृष्ण के अधरादि द्वारा अपना मुख धन रूप अमृत बलपूर्वक हरण हो जाने से 
कान्ता श्रीराधा भी अधिक सहने में समर्था न हो अपने नख व दशन रूप सन सामन्तों 
के साथ धृष्टता नामक सेनापति को आगे करके अग्रसर हुई और निज पराक्रम 
प्रकट करती हुई महान्‌ कन्दर्प-युद्ध आरम्भ कर दिया ।।१५।। तब कृष्णकान्ता 
श्रीराधा के कान्त पर आक्रमण कर अपना पौरुष प्रदर्शन करने पर कांचीध्वनि के 
रूप में उनकी दुन्दुभि बजने लगी और उच्चशीत्‌कार के रूपमें सिंहनाद होने 
लगा।।१६।। कान्ता द्वारा चञ्चल कान्त को आक्रान्त होते दर्शन कर और अजित 
को पराजित मानकर अति मुदित हो कान्ता के कर्ण-कुण्डल रूप दो उद्भट नर्तक 
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'हृदधरगतरत्नं यद्यदाहत्य तस्या 

निभृतमघभिदा स्वे गोपितं रत्नवृन्दे । 
रदनखखनकैस्तत्‌ सर्व्वमस्या गृहीतम्‌ 

हृतमिह परवित्तं स्वार्थनाशीति सत्यम्‌ ।।१८।। 

मुखकमलरथस्थौ सुभ्रुवौ नेत्रवीरौ 

वबदन-नलिनकोषात्‌ श्रीहरेर्भामरन्दम्‌ । 

नयनमधुकराभ्यां रक्षिताल्लुण्ठतो यौ 

ब्रु तमपसृतवन्तौ तौ तयोः सम्मुखस्थे ।।१९।। 


अघभिदा तस्या हृदधरणतं रत्नं यद्यदाहत्य स्वे रत्नवृन्दे गोपितं तत्‌- 
सर्व्वं अस्या दरनखखनकैर्गृहीतं | इह जगति यतृपरवित्तं हृतं भवति | तत्‌ स्वार्थ 
नाशयितुं शीलं यस्य तथाभूतं भवतीति सत्यं ।।१८।। 

इत्थ धाष्ट्य प्रकाशयन्त्या अपि श्रीराधाया लल्जासौकुमार्य्यादिसहज- 
गुणानामुदयं दर्शयति | श्रीहरे्नयनरूपमधुकराभ्यां रक्षकपुरुषाभ्यां रक्षितात्‌ 
वदनरूपकमलमेव कोषो भाण्डारतस्ताम्‌ भा शोभा तद्रूपोमरन्द: पुष्परस एवं रत्नादिधनं 
तत्‌ लुण्ठतो यौ सुभ्रुवौ मुखकमलरथस्थौ नेत्रवीरौ तौ नेत्रवीरौ तयोहरिन॑यनमधुरकरयो: 
सम्मुखस्थे सति, द्रुतमपसृतवन्तौ पलायितौ वभूवतुः । इत्यत्र वीरयोर्मधुलुण्ठने 
सम्भवाभावात्‌ । मधुनो रत्नादिधनत्वं पद्यस्य धनाधारकत्वासम्भवात्‌ । कोषत्वंभ्रमस्योः 
कोषरक्षकत्वासम्भवात्‌ रक्षकपुरूषत्वं ध्वनितं श्रीकृष्णमुखारविन्ददर्शनासक्ते 
शरीराधानेत्रे श्रीकृष्णेनालोकिते सती लज्जया मुद्रिते बभूवतुरित्यर्थः ।।१९।। 


ने श्रीराधा की मुक्तावली रूपा नर्तकी के साथ नृत्य आरम्भ कर दिया ।।१७।। अघहन्ता 
श्रीकृष्ण ने श्रीराधा के हृदय व अधर पर जो जो भी रत्न थे उन्हें हरण कर अपने रत्नों 
के मध्य में रख लिया था। अब उन्ही सब रत्नों को श्रीकृष्ण के रत्नों के साथ श्री 
राधा के दशन व नख रूपी खनकों ने पुनः ग्रहण कर लिया । यह लोकरीति सत्य ही 
है कि हरण किया हुआ पराया धन अपनी कमाई को भी ले बैठता है ।।१८।। ऐसी 
धृष्टता प्रकाश करने पर भी राधा में लज्जा, सौकुमार्यादि स्वाभाविक गुणों का 
प्रकाश हुआ था-सो कहते हैं- श्रीराधा के मुख कमल रूप स्थ पर चढ़े हुये थे सुन्दर 
भृकुटी वाले नयन रूपी दो वीर पुरुष । वे श्रीकृष्ण के मुखकमल रूप सुरक्षित भण्डार में 
से शोभा रूपी मकरन्द (पुष्परस) रत्न को लूटने में लगे हुए थे कि इतने में ही श्रीकृष्ण 
के नेत्रभृङ्ग रूपी दो जन रक्षक आकर ज्यों ही सामने हुए कि राधा के नयन रूपी दो 
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श्रीकृष्णनेत्रद्वयवीरवर्य्यप्रदर्शनादेव भयादिवास्याः । 
अग्रेसरे नेत्रभटेऽपयाते सर्व्वाङ्गसैन्योऽपि बभूव भङ्ग: ।।२०।। 
तदास्याः श्रीभालं श्रमसलिल-लोलालक-वृतम्‌ 
नितम्बो निष्पन्दः स्तनयुगलमुच्छ्वासचपलम्‌ । 
भुजद्वन्दे मन्दं नयनयुगमामीलितमभूत्‌ 
पराभूतेतीयं समिति दयितानन्दमतनोत्‌।।२१।। 
स्मरनृपतिनिदिष्टा कृष्णमाक्रम्य राधा 
निजमतिशययत्नात्‌ पौरुषं दर्शयन्ती । 
स्वयमभवदकस्मादूयच्छ्‌-माद्विषलथाङ्ी 
तदिह नहि विचित्रं याबला साबलैव ।।२२।। 
श्रमजलकणदिग्धस्निग्धनिष्पन्दमूर्ति्त 
गलितवसनभूषा कल्पतल्पप्रजल्पा ।। 
——————————— ef MN 
श्रीकृष्णस्य नेत्ररूपवीरस्य दर्शनादेवास्या अग्रसरे नेत्रतटे भयादिव अपयाते 
पलायिते सति सर्व्याङ्गसैन्योऽपि भङ्गो बभूव ।।२०।। 
भङ्गप्रकारमाह | श्रीभालं ललाटं श्रमजलेन लोलालकेन चावृत । निष्पन्द 
शचेष्टारहितः | आ ईषन्मीलितं नयनयुगमभूत्‌ ।। इत्यनेन रूपेण समिति युद्धे पराभूता 
इयं राधा दयितस्यानन्दमतनोत्‌ ।।२१।। 
आदौ स्मरनृपतिनिदिष्टा राधाकृणमाक्रम्यातिशययत्नात्‌ निजं पौरुषं स्वयं 
दर्शयन्ती सती, सा अकस्मात्‌ यच्छ्मात्‌ विश्लथाङ्गी अभवत्‌ तद्विचित्रं नहि । 
चित्राभावमाह । या नाम्नाऽवला दुर्व्यला सा दुर्व्वलैव ।।२२।। 


वीर पुरुष भाग खड़े हुए | तात्पर्य-श्रीराधा के नयन युगल श्रीकृष्ण वदनारविन्द के 
अवलोकन में अत्यन्त आसक्त थे पर श्रीकृष्ण के उनके प्रति दृष्टिपात करते ही वे 
लज्जित होकर मुद्रित हो गये ।।१९।। तब श्रीकृष्ण के नयन रूपी दो वीर पुरुषों की 
दृष्टि पड़ते ही भयभीत होकर अग्रसर श्रीराधा के नेत्र रूपी दो भट भाग खड़े हुये तब 
तो श्रीराधा के अङ्ग प्रत्यङ्घ रूप समस्त सैनिकों में भी महान रणभङ्ग हो गया अर्थात्‌ 
शिथिलता आ गयी।।२०।। ललाट में श्रम जल छा गया और वह अलको द्वारा 
ढक गया, नितम्ब स्पन्द हीन हो गये, कुच युगल उच्छ्वास हेतु चपल हो गये, दोनों 
भुजाएँ शिथिल पड गयी और दोनों नेत्र कुछ मुँद गये । तब तो श्रीराधा कन्दर्पयुद्ध में 
पराजित हो श्रीकृष्ण को परमानन्दित करने लगी ।।२१।। श्रीराधा ने प्रथम तो कन्दर्प 
नृपति के आदेश से श्रीकृष्ण पर अपना आक्रमण कर बड़े यत्न से अपना पराक्रम 
दर्शाया था तथापि स्वयं अकस्मात्‌ ही युद्ध के श्रम से शिथिल पड गयी तो इस में 


पश्चदशसर्ग: (0 
प्रियहृदि पतिताड़ी राधिका मीलिताक्षी 
स्थिरतडिदिव नव्याम्भोधरे सा रराज ।।२३।। 
अस्याः श्वासोच्चलत्तुन्दं मुहुः कृष्णोदरं स्पृशत्‌। 
किमानन्दजडं तस्याः सेवायै चेतयत्यमूम्‌ ।।२४।। 
दीव्यत्तदात्वोदितमाधुरीणां स्पर्शेक्षणेच्छा दयिताङ्गकानाम्‌ । 
समागतालीव हेरेमृगाक्ष्या-ग्लानिस्तवैका तनुसेविकासीत्‌ ।।२५।। 
ताभ्यान्तु सन्धौ विहिते तदा तयोः प्रेम्णा प्रियायाः स्वकराम्बुजन्मना । 


सा राधा नव्यमेघ स्थिरविद्युदिव रराज । कीदृशी? श्रमजलके दिग्धा युक्ता 
स्निग्धा निष्पन्दा च मूरतिर्यस्याः सा | गलितं वसनादि यस्याः सा | 
कृष्णहृदि न्यस्ताङ्गी ।।२३।। 

अस्या राधायाः श्वासेनोच्चलतुन्दमुदरं कृष्णस्योदरंमुहुरस्पृशत्‌ सत्‌ तस्या 
राधायाः सेवायै सेवार्थममुमानन्दजडं श्रीकृष्णं चेतयति । क्रिमिति तर्कयामि । लोके 
रीतिरियं कस्यापि चेतनार्थमुद्यतो जनो हस्ते तस्योदरं चालयति ।।२४।। 

तदा हरेः श्रीकृष्णस्य दीव्यन्ती तदात्वोदिता तत्‌ कालोत्पन्ना माधुरी येषां 
तेषां दयितायाः श्रीराधाया अङ्गकानामङ्गानां स्पशे ईक्ष च या इच्छा साआलीव 
समागता आसीत्‌ | मृगाक्ष्याः श्रीराधायाः एका ग्लानिस्तनुसेबिका आसीत्‌ ।।२५।। 

तदा ताभ्यां श्रीकृष्णकर्त्तृक-श्रीराधान्नस्पर्शक्षणेच्छा श्रीराधाया ग्लानि 
रूपतनुसेविकाभ्यां तयोराधाकृष्णयोः सन्धौ विहिते अर्थात्‌ स्मरक्रीडान्ते श्रीकृष्णस्य 


आश्चर्य ही क्या जिनका नाम अबला है वे तो स्वभावतः दुर्बल ही हुआ करती 
हैं॥२२।। उस समय से जलधर पर स्थित सौदामिनी की भाँति शोभा पाने लगी । 
युद्ध श्रमजय स्वेदबिन्दु से लिप्त, स्निग्ध स्पन्दन विहीन उनकी श्रीमूर्तिं है । उनके अङ्ग 
से वस्त्र भूषण व अन्यान्य श्रृङ्गार खिसल पड़े हैं । और वे बार बार जल्पना वाक्य 
बोलती हुयी प्राणवल्लभ के अङ्ग पर अपना अङ्ग विन्यस्त कर अधखुले नेत्रो से 
किंचित निद्रिता हैं ।२३।। श्रीराधा का उदर श्वासोच्छवास से उठ उठकर बारबार 
श्रीकृष्ण के उदर को स्पर्श करने लगा । क्या वह उदर श्रीराधा की सेवा के निमित्त 
आनन्द से जड़ बने हुये श्रीकृष्ण को चेतन कर रहा है ठीक जैसे निद्रित पुरुष को 
जगाने के लिए हाथ से बार बार धीरे-धीरे सहलाया जाता है ।।२४।। श्रीराधा की 
उस समय जो मनोहारिणी माधुरी प्रकाशमान हो रही थी, उन माधुर्य मय अद्जप्रत्यंगों 
के स्पर्श व दर्शन के निमित्त श्रीकृष्ण के हदय में जो अभिलाषा हुई थी वह तो 


॥॥2 श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 


उत्थाय चक्रे श्रमतोयमार्जनं कैश्यालकाल्यम्बरसंवृतिञ्च स: ।।२६।। 

संप्रार्थितो वपुरलङ्कतये तया ताम्‌ 
नैच्छत्‌ स तां विहसितु पुरतः सखीनाम्‌ 

आम्रेडितः पुनरिमां विदधन्निषिद्ध- 
स्तत्स्पर्शसम्मदजविभ्रमयानयोचे ।।२७।। 

मया किं भूषार्य त्वमसि रमण! प्रार्थित इह 

त्यज व्यर्था श्रान्तिं विरम नहि भूषा मम मुदे । 

न चाहं शक्तालड्करणचयभारस्य बहने 

दुनोत्युद्धूर्णा मां क्षणमवसरं देहि शयितुम्‌ ।।२८।। 


श्रीराधाङ्गस्पर्शदर्शनाभिलाषे जाते सति, श्रीराधायाश्च तत्‌ कारयितुं योग्याया ग्लानौ 
जातायां सत्याञ्च स कृष्णः उत्थाय स्वकरकमलेन प्रेम्णा प्रियायाः श्रमजलमार्जनं 
चक्रे केशश्रेण्यलकश्रेण्योरम्बरेण वस्त्रेण मार्जनं संवृत्तिं चक्रे ।।२६।। 

तया राधया स्ववपुषोऽलङ्कृतये भूषार्थ प्रार्थितः स कृष्णस्तामलङ्कति नैच्छत्‌ । 
अत्र कारणमाह । सखीनामग्रे तां राधां बिहसितुं पुनस्तया स कृष्ण आग्रेडितो द्विस्तरिरुक्त 
: सन्निमां वपुरलङ्कतिं विदधत्‌ सन्‌ तत्तस्य कृष्णस्य स्पर्शसम्मदेन जातो विभ्रमाख्यो 
भावो यस्यास्तयाऽनया राधया निषिद्धः सन्‌ उचे ।। २७।। 

कथं निषिद्धस्तदाह । हे रमण! मया भूषायै कि त्वं प्रार्थितोडसि नहीति इह 
भूषाकरणे व्यर्था श्रान्ति त्यज विरम निवर्त्तस्व | मम मुदे आनन्दाय भूषा नहि भवति । 


श्रीधा की ओर से उनकी अन्ग-ग्लानि ही केवल एक उनकी अङ्ग सेविका 
हुई ।।२५।। तब श्रीकृष्ण द्वारा श्रीराधा के अङ्गप्रत्यग स्पर्श व दर्शनेच्छा रूप सेविका 
और श्रीरधा की अङ्ग ग्लानि के रूप सेविका इन दोनों के द्वारा श्रीकृष्ण की अभिलाषा 
सिद्ध होने पर अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की अभिलाषा में श्रीराधा की अङ्ग शिथिलता 
सहायक होने पर श्रीकृष्ण उठे और उठकर अपने करकमलों से प्रेमपूर्वक प्रिया के 
श्रमजल को पोंछने और केश कलाप व अलकावली को वस्त्र द्वारा पोछने और 
सँवारने लगे ।।२६।। श्रीराधा ने अपने अन्ग से विगलित. अलंकारों को पुनः धारण 
करा देने के लिए श्रीकृष्ण से प्रार्थना की परन्तु उन्होंने श्रृङ्गार कर देना न चाहा कारण 
कि वे सखियों के आगे श्रीराधा का परिहास करना चाहते थे । परन्तु श्री्धा के दो 
तीन बार कहने पर वे उनकी वेश रचना करने लगे | उस समय श्रीकृष्ण के स्पर्श से 
हर्षजनित विश्रम (वसनादिकों का उलट पुलट धारण) नामक भाव उदय होते से 


पञ्चदशसर्गः 443 


इति गदितमरन्दं प्रेयसीवक्त्रपद्मात्‌ स्मितरुदितसुरम्यान्मीलिताक्षात्‌ सतृष्ण: । 
हरिरथ स निपीयास्पष्ट वर्णात्तदासी-दुदितमदनमत्त: सस्मितो 
विस्मितश्च ।।२९।। युग्मकं ।। 
तावत्तयो: सेवनमात्रसौख्या: प्रतीक्षमाणा: समयं वहिष्ठाः । 

: कुञ्जालयं ता विविशुः प्रियाल्य: ।।३०।। 
ताम्बूलशीतलजलामलगन्धमाल्यै: पादाम्बुजादिमूदुमर्दनवीजनाच: । 
ताभिर्निषेवितपदौ प्रणयोन्मदाभिरामोदमापतुरलं विगतश्रमौ तौ ।।३१। 

साकूतसस्मितदृशा प्रियमीरयन्ती 


कान्ताब्रवीत्‌ प्रिय! न शर्म्म लभे बिना या: । 
व नम कली मोड डो निक ह पक जप हद 
किमर्थ तत्राह! अलङ्करणसमूहभारस्य वहने5हं न शक्ता | उद्घूर्णा च मा दुनोति । 


क्षणं शयितुं अवसरं देहि ।।२८।। 

प्रेयस्या वक्त्रा पद्यात्‌ कीदृशात्‌? स्मितसहितरुदितेन सुरम्यात्‌ । अस्पष्टं 
वर्णमक्षर यत्र तस्मात्‌ गदितमरन्दं वचनरूपं मधु स सतृष्णो हरिनिपीय उदितेन मदनेन 
मत्तः सम्मितो विस्मितश्चासीत्‌ ।।२९॥। 

तयोराधाकृष्णयोः सेवनमात्रमेव सौख्यं यासां ता: । सेवासमयं प्रतीक्षमाणा: 
प्रियाल्यः । सेवोपयोगि ताम्बूलादिपाणिपदचे यासां ता: । कुञ्जालयं विविशु : ।।३० || 

ताभिः प्रियाभिस्ताम्बूलादिभिः पादसम्बाहनवीजनाद्यैश्च निषेवितपादौ 
तौ राधाकृष्णौ आमोदं हर्ष आपतुः ।।३१।। 


शरीराधा निषेध करती हुई बोली ।।२७॥। हे रमण मैंने क्या तुम से श्रृङ्गार कर देने के 
लिए प्रार्थना की थी? कभी नहीं! वेश रचना का व्यर्थ श्रम छोड़ो! शान्त होओ! 
श्रृज्ञार से मुझे सुख नहीं होगा । क्योकि मैं अलंकारों का भार उठाने में समर्थ नहीं हूँ । 
मेरा मस्तक घूम रहा है, नेक सोने को समय तो दो ।।२८।। इस प्रकार प्रेयसी के 
हास्य व रोदन वदन कमल से अस्पष्ट अक्षरयुत वाक्य रूपी मधु का सतृष्ण पान कर 
श्रीकृष्ण मदन से उन्मत्त, स्मितयुक्त व विस्मत हुए।।२९।। उधर श्रीराधाकृष्ण सेवा 
में ही जिनका सब सुख है वे सेवापरा प्रिय सखियाँ कुञ्ज के बाहर प्रतीक्षा में खड़ी 
थी। अब उन्होंने राधा-कृष्ण के सेवोपयोगी ताम्बूलादि वस्तु हस्त में ग्रहण पूर्वक 
कुञ्ज भवन में प्रवेश किया ।।३०।। उन सखियों ने श्रीराधाकृष्ण के प्रेम में पागल 
होकर ताम्बूल, शीतल जल, निर्मल गन्ध, माल्य चरण-कमलों के मूदु मृदु मार्जन, 
चँवर-वीजन आदि कार्यो द्वारा उनकी सेवा करने पर श्रीराधाकृष्ण विगतश्रम हो 


१4 श्रीगोविन्दळीलामृतम्‌ 


कुञ्जेषु कञ्जवदना मदविह्रलाङ्गयः 

सख्यः स्वपन्ति रमणानय ताः प्रबोध्य ।।३२।। 
तदनिच्छन्नरम्मणासौ प्रियया मुहुरर्थितः। 

निर्ययौ ता रमयितुं मत्तेभ इव पद्मिनीः ।।३३।। 
कृष्णश्चक्रे मनसि ललिता यामि किम्बा विशाखा- 
मादौ चित्रामिति स निखिला भावयंस्ताः प्रियाली: । 
गच्छन्‌ हर्षाद्युगपदखिले प्राविशत्‌ कुञ्जवृन्दे । 
आत्मानं ते निजविरचिते जीवदेहे यथैकः ।।३४।। 


कान्ता राधा आकूतेन स्वाभिप्रायेण स्वस्मितेन च सह वर्त्तमानया दृशा 
प्रियं ईरयन्ती अब्रवीत्‌ याः सखीर्विना शर्म्म सुखं न लभे । याः सख्यः कुञ्जेषु स्वपन्ति 
हे रमण! ताः प्रबोध्य आनय ।।३२।। 

असौ कृष्णः तत्‌ श्रीराधां हित्वा तासु रमणमनिच्छन्नपि तया प्रियया मुहुः 
पुनः पुनर्नरम्मणा अर्थितः सन्‌ मत्तेभः पश्चिनीरिव ताः सखीः रमयितुं निर्ययौ । मत्तेभ 
इब पद्मिनीरित्युक्ते तासां रतिजनकं श्रीकृष्णस्य सामर्थ्यं दर्शितं प्रायो वीररताः स्त्रिय 
इति शास्त्रोक्तिः | वीरः समर्थः ।।३३।। 

कृष्णो मनसि चक्रे । किमित्याह । आदौ किं ललितां यामि, किम्बा 
विशाखा चित्रां वादौ यामि इत्यादि प्रकारेण स ता निखिला: प्रियालीर्भावयन्‌ गच्छन्‌ 
सन्‌ हर्षादखिले कुञ्जेवृन्दे युगपदेकदा प्राविशत्‌ । लीलया इच्छाशक्तेः प्राधान्यात्‌। 
यदैव कृष्णमनसि सर्व्वत्र गन्तुमिच्छाभूत्तदैव स कृष्णस्तावत्‌ प्रकाशोऽभूदिति 
सिद्धान्तः श्रीभागवतादौ दृष्ट: | यथा, कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषित 
इत्यादि । अत्र दृष्टान्तमाह । यथाऽनन्ते जीव देहे एक आत्मा परमात्मा ।।३४।। 


परमानन्द को प्राप्त हुये ।।३१)| तब श्रीराधा अपने कोई एक अभिप्राय से मुस्काराती 
और नयनों से इङ्गित करती हुई अपने प्राणनाथ से बोली- “हे प्रियतम! मैं जिनके 
बिना सुखी नहीं हो सकती वे सब कमल -नैनी सखियाँ मधुपान से विस्वल हो कुञ्ज 
गृहो में शयन कर रही हैं हे रमण! तुम उनको जगा कर ला तो दो ।।३२।। यद्यपि 
शरीराधा को त्यागकर सखियों के साथ रमण करने की अभिलाषा श्रीकृष्ण की नहीं 
है, तथापि प्रियतमा के परिहास पूर्वक बार बार प्रार्थना करने पर मदमत्त हस्ती जैसे 
पद्मिनियों के साथ रमण करने के लिए गमन करता है वैसे ही श्रीकृष्ण भी उन सब 
सखियो को रमण कराने के लिए पधारे |॥३३।। श्रीराधा के कुञ्ज से निकल श्रीकृष्ण 
सोचने लगे कि पहले किसके निकट जाऊँ: ललिता के या विशाखा के या चित्रा 
के इत्यादि इस प्रकार प्रत्येक सखी की भावना करते करते जैसे अखिल जीव देहों 
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तासां कुञ्जेषु सर्व्वासां तेन लीला मनोहरा । 
स्वप्नजागरयोरासीद्यूथेशाया यथापुरा ।।३५।। 
आलीमल्लीमतल्लीस्ता दोर्युद्धे ततूकृते मिथः । 

जिगाय युगपत्‌ सर्व्वाः श्रीकृष्णो मल्लतल्लज: ।। ३६।। 
तावच्छ्रीराधिकाकुञ्जे सेवितालीजनै: क्षणम्‌। 

विश्रम्य तं समायाता स्वसरस्तीर्थकुट्टिम्‌ । । ३७।। 
स्वाधीनकान्तकरकारितभूरिभूषा-संछादिताङ्गरतिलक्षणसञ्चयापि । 


तेन कृष्णेन सह तासां सर्व्वासां कुञ्जेषु मनोहरा लीलासीत्‌ । पुरा पूर्व्व 
यथा यूथेशायाः राधायाः स्वप्नदशायां कृष्णागमनादिकं तथैव जाग्रद्दशायां 
श्रीकृष्णागमनविलासादिपरिपाटी अभूत्तथैव अत्रापि अभूदित्यर्थः ।।३५।। 

पूर्व्ववत्‌ तां लीला वीररसरूपकेणाह । श्रीकृष्ण एवं मल्लतल्लज: । आल्य 
एवं मल्लीमतल्ल्यः प्रशस्ता मल्लयः स्त्रीमल्लरूपाः , श्लेषेण प्रशस्त 
मल्लिकापुष्पतुल्याः ताः सर्व्वास्तत्कृते तदर्थ तासां सुखार्थं मथः परस्परं दोर्युद्धे 
वाहुयुद्धे । किम्बा ताभिः कृष्णेन सह कृते दोर्युद्धे कृष्ण एवं मल्लतल्लज: 
प्रशस्तमल्लः स युगपदेकदा जिगाय | मतल्लिका मच्चर्च्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ 
प्रशस्तवाचकान्यमूनीत्यमरः ।।३६।। 

तावतूसमये श्रीरधिका आलीजतैः सेविता सती क्षणं कुञ्जे विश्रम्य 
तैरालीजनैः सह स्वकुण्डस्य तीरस्थवेदिकां समायाता।।३७।। 

तदा तत्र श्रीराधां सा आलीततिरालिश्रेणी इतस्ततोऽभ्युपेत्य मिलिता इति 
परश्लोकेनान्वयः । तदा तत्र श्रीराधामिति प्रकरणलब्धं आलीततिः कीदृशी? 
MR MES SS SS NE 


में एक आत्मा एक ही समय में प्रवेश कर गया था,बैसे ही एक श्रीकृष्ण एक ही 
समय में समस्त कुज्जों में उतने ही रूपो में प्रवेश कर गये ।॥३४।। तब तो जैसे 
यूथेश्वरी राधा की स्वप्नावस्था में श्रीकृष्ण-गमनादि तथा जाग्रतावस्था में कृष्णागमन 
विलासदि लीलाएँ हुई थीं वैसे ही श्रीकृष्ण के साथ उन सब सखियों के कुज्जों में 
वही मनोमुग्ध-कारिणी लीला होने लगी ।।३५।। वह लीला यहाँ भी पूर्ववत्‌ वीररस 
की भाषा में वर्णन करते हैं- श्रीकृष्ण रूपी प्रशस्त मल्ल ने सखी रूपिणी मल्लियों 
(श्लेषार्थ: मल्लिकापुष्पों को सुख प्रदान करने के लिए न द्वारा सबको 
एक ही समय में पराजित कर दिया ।।३६।। इतने ही में सखियाँ द्वारा सेविता श्रीराधा 
क्षण काल कुज्ज में विश्राम कर फिर उनके साथ अपने राधाकुण्ड के तट पर स्थित 
वेदिका पर आ विराजी ।।३७।। जिस स्थानमें यज्ञ होता है, उस स्थान को बारबार 
थौने-पोंछने पर भी जैसे वह यज्ञस्थल जैसा ही प्रतीत होता है, वैसे ही विलास के 
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प्रोढस्मराहवविमईनसूचकाङ्गी भूयोउभिमार्जितसमाप्तमखस्थलीव ।।३८।। 
सवाली प्रति प्रणयरोषविभङ्कुरभ्रू- 
ल॑ज्जाबिनम्रवदना स्खलिता ङ्किऽपाता । 
आयासविश्लथभुजा्धनिमीलिताक्षी 
सालीततिस्तत इतो मिलिताभ्युपेत्य ।।३९।। युग्मकं ।। 
कृष्णोऽपि निर्गत्य निकुञ्जवृन्दा-न्मिलन्नथैका मधुमङ्गलाद्यैः ।। 
स्मेराननां वीक्ष्य हसन्‌ स कान्तां तदन्तिकं तैः सहितः समायात्‌ ।।४०।। 
नर्म्मद्यूतं दयितसभिकं धूर््तया कुन्दवल्ल्या 
तासां लज्जावितरणपणं भोगचिन्हावितानैः । 
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स्वाधीनकान्तस्य करेण कारिता भूरिभूषा यया सा | संछादितः स्वाङ्गेयो रतिलक्षणानां 
सञ्चयः समूहः स यया सा | स्वाधीनकान्तकरकारितभूरिभूषया संछादितो 
रतिलक्षणसः्चयो यया सा इत्येकपदम्बा । एवम्भूतापि प्रौढे कन्दर्पाहवे कन्दर्पयुद्धे यद्िमई 
नं स्वकुचादिविमरदनं तस्य सूचकानि यस्याः सा। केव दृष्टान्तमाह । समाप्तं मखं यत्र 
सा, स्थली भूयोऽभिमार्जितापि तत्र कृतं यज्ञं यथा सूचयति तथेत्यर्थः ।।३८।। 

पुनः कीदृशी? स्वस्याः सर्खी राधां प्रति प्रणयगर्भरोषेण विभडगुरे भ्रुवौ यस्याः 
सा | लज्जया विनम्र वदनं यस्याः सा | स्खलितोऽड्घ्रीनां पातः पाद पतनं यस्या - सा। 
आयासेन विश्लथा भुजा यस्या: सा। अर्द्ध निमीलितान्यक्षीणि यस्या : सा । ३९) 

कृष्णः कुज्जवृन्दात्रिर्गत्य एकः सन्‌ मधुमङ्गलाच्यै: सह कान्तां स्मेरां वीक्ष्य 
तस्या अन्तिकं तैर्मधुमङ्गलादिभिः सह हसन्‌ समायात्‌ ।।४०।। 

तदा वृन्दादीनां सदसि सभायां धूर्तया कुन्दवल्ल्या सह तासां वल्लवीनां 
गोपीनां नम्मैव द्यूत द्यूतक्रीडा तत्‌ आसीत्‌ । तनन्म्यूतं कीदृशं? दयितः श्रीकृष्णः सभिकः 
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अन्त में श्रीकृष्ण ने अपने कर युगल से भली भाँति सब सखियों के आभूषणों को 
यथास्थान धारण करा देने और उनके अङ्गो से रति के चिन्हो को ढँक देने पर भी 
सखियो के अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रगाढ कन्दर्प संग्राम में प्रपत विमर्दन को सूचित कर ही देते 
थे। ऐसी वे सखियाँ अपने सखी श्रीराधा के प्रति प्रणय कोप से भौंह टेढ़ी किये, 
लज्जा से अधोबदन हो, श्रम से शिथिलित भुजाओं व स्खलित चरणों से , अधखुले 
नेत्रों से, इधर-उधर से आ आ कर श्रीराधा के साथ मिलित होने लगीं।।३८7 
३९ ।|| तब श्रीकृष्ण अकेले कुज्जों में से निकल मधुमंगलादि प्रिय नर्म सखाओं में 
जा मिले और फिर हास्य मुखी श्रीराधा के दर्शन करते हुये हँसते हँसते सखाओं के 
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वृन्दादीनां सदसि बलबद्वल्लवीनां तदासीद्‌ 

यस्मिन्‌ सर्व्वाः सपदि विजिता ह्वेपितास्तास्तया सन्‌ ।।४१।। 
मधुरिपुरतिलीलागाधपीयूषसिन्धुः । 

सततदुरवगाहः प्रेमतीर्थावगाहैः । 

प्रणयिविरललोकैः स्वाद्यतेऽसौ यदन्यैः 

कविभिरपि तटस्थैः स्पृश्यते भाग्यमेतत्‌ ।।४२।। 


सभापतिर्यत्र तत्‌ । लज्जया वितरणमेव पर्ण दानं यत्र तत्‌ । पुनः कीदृशं? यस्मिन्‌ 
चूते धूर्तया कुन्दवल्ल्या भोगचिल्वावितानैर्भोगचिह्वाना दष्टानां कथनादिना आ सम्यक्‌ 
विस्तारै: करणैः । भोगचिह्वाभिधानैरिति पाठे भोगचिन्हानामभिधानै: कथनै: करणी: 
सर्व्वा गोप्यः सपदि ततक्षणात्‌ विजिताः हेपिता लञ्जिताश्चासन्‌।।४१।। 

अथ लीलायाः परमोतकर्षवर्णनावेशेन तत्स्पर्शादात्मनस्तु भाग्यं सूचयति 
असौ मधुरिपुरतिलीला अगाधोऽतिगभीरः पीयूषसिन्धु: । कीदृश? केशशेषाद्यगम्या 
इत्युक्ते कविभिर्त्रह्मरुद्रादिभिरपि अन्यैश्च महद्धि: सततं सदैव दुरवगाहः अवगाहितुं 
प्रवेष्टु दुःसाध्य अगम्य इत्यर्थः । पुनः किम्भूतः आस्तामेषामगम्यता प्रणयिविरललोकैः 
प्रणयिषु दास्यसख्यवात्सल्यप्रेमवत्सु मध्ये विरललोकैमधुरप्रेमवज्जनैः । कीदृशैः? 
रेमतीर्थावगाहैर्मधुरप्रेमरूपतीर्थेऽवगाहो मज्जनं येषां तटस्थैः । अपटुरतितटस्थेति 
ूर्व्वोक्तेरस्माभिर्यत्‌ स्पृश्यते तत्‌ अयोग्यानामपि अस्माकं भाग्यं स्पृश्यते । 
इत्यावेशेनात्मानं धन्यं मत्वा तटस्थैरिति स्वाभाविकदैन्योक्त चापि बहुवचनं 
मादृशैस्तटस्थै रन्यैर्वा ।।४२।। 


साथ प्रियतमा के समीप आ उपस्थित हुए ।।।४०।। उस समय वृन्दा आदि की सभा 
में धूर्त-स्वभाव वाली कुन्दलता के साथ सखियों का परिहास द्यूतक्रीडा आरम्भ 
हुआ जिसके सभापति हुये श्रीकृष्ण | लज्जा वितरण ही उस द्यूतक्रीडा का पण 
(दाव) ठहरा! उस द्यूत क्रीडा में धूर्ततमा कुन्दलता ने सखियों के सम्भोग चिन्हों 
को भली भाँति प्रकट कर दिया जिसे वे सब पराजित और लज्जिता हो गर्यी ।।४१॥। 
अब ग्रन्थकर्ता इस लीला के परम उत्कर्ष वर्णन के आवेश में उस लीला का स्पर्श 
अपने हृदय में होने से अपने सौभाग्य की सूचना करते हुये कहते हैं- मधुसूदन 
श्रीकृष्ण की यह मधुर रतिलीला अगाधा अमृतसागर है,जो सदैव ही दुरवगाह है 
अर्थात्‌ जिस में कदापि किसी विद्या-बुद्धि या साधन के बल से प्रवेश सम्भव नहीं 
है । जो प्रेम -तीर्थ में अवगाहन करने वाले हैं उन दास्य, सख्य, वात्सल्य-प्रेम वालों 
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अथ विविधविलासश्रान्तितः क्लान्तिपूर्णा 

अवसरनिजसेवाभिज्ञयोपेत्य तूर्णम्‌ । 

जलमनु जललीलावाञ्छयाल्या तदान्त- 

हरि-हरिदयिताल्यश्चाल्यमाना वभूवुः ।।४३।। 
ग्रीवान्तसंयमितकेलिविमुक्त केशाः संवस्त्रिताभिनवशुक्लसुचीनचेला: । 
सेवापरालिनिचयैरवतारिताति-भाराङ्गभूषणचयाः सुदृशो बभुस्ता: ।।४४।। 
उद्यत्सुधांशुशतपुष्करनिन्दिकान्तिः प्रोद्यद्विमाकरविकस्वरपुष्कराख्यः । 
कन्दर्षसौमनसपुष्करजित्‌ कटाक्षः श्रान्तिप्रशान्तिकरपुष्करकेलिलोलः ।।४५।। 


अथावसरसमये सा निजसेवा तत्राभिज्ञया जललीलायां वाञ्छा यस्या - 
स्तयाल्या। पक्षे, सभामध्ये । इच्छापक्षे, अन्तःकरणे तूर्णमुपेत्य विविध विलासेन 
्रान्तितः क्लान्तिभिः पूर्णाः । हरिः कृष्णः हरिदयिता राधा आल्यो ललितादयस्ते 
सर्व्वे जलमनुलक्ष्य नीयमाना वभूबुः जलङ्रीडायै तया प्रेरिताः सन्तो जलमध्यं 
जग्मुरित्यर्थः ।।४३।। 

आदौ जलक्रीडोपयोगिवेशभूषाञ्चिता गोप्यः वभूरित्याह । ग्रीवायाअन्ते 
संयमिता वद्धाः केलिभिर्विमुत्तः केशा यासां ताः । सम्वस्त्रितानि परिहितान्यभिनवानि 
शुक्लानि सूचीनानि सुसूक्ष्ममाणि चेलानि वस्त्राणि याभिस्ताः सेवापरालिसमूहैरवतारिता 
अतिभारोऽङ्गभूषणसमूहो यासां तः । एवम्भूताः सुदृशो गोप्यो वभुः ।।४४।। 

श्रान्तो विलासश्रमयुक्त: स्वेरी स्वेच्छाचारी वनेचरमदमत्तपुष्करी आरण्य 
मत्तहस्ती श्रमाकुलिताना पुष्करिणीनां हस्तिनीनां घटाभिः सह यथा सरसी मवगाहते 
तथा स कृष्णः करे पुष्करं पद्म यासां ताभिगोंपीभि: सम्बेष्टितः प्रिया राधा तस्या 


में भी जो कोई विरले मधुर रस के प्रेमी रसिक हैं वे ही इस रस का आस्वादन किया 
करते हैं । तथापि जो अन्य कविजनमुझ जैसे-भी इसका स्पर्श करते हैं वह केवल 
अरस तटस्थ व्यक्ति की भाँति है यह भी हमारा सौभाग्य है- (अपने को तटस्थ 
कहना ग्रन्थकार की देन्योक्ति है) ।।४२।। अनन्तर विविध-विलास श्रम से श्रान्त 
होने पर भी सखियाँ सेवा का अवसर प्राप होने पर अपनी अपनी सेवा की कामना 
से शीघ्र ही वहाँ आ उपस्थित हुई और तब श्रीकृष्ण श्रीराधा और सखियाँ जल 
विहार करने के लिए सरोवर को चले ।।४३।। अब जलक्रीडा के उपयोगी गोपियों 
की वेश रचना का वर्णन करते हैं- रतिकेलि के समय सखियों के खुले केश पाश 
ग्रीवा के पीछे झुके हुए थे । सबने अतिसूक्ष्म व नवीन शुक्ल वस्त्र धारण कर लिये, 
और सेवापरा सखियों ने भारी-भारी भूषणों को अपने अङ्गो से उतार दिया | तब वे 
सुलोचना गोपांगनाएँ अत्यन्त शोभा को प्राप्त हुई ।।४४।। अब उन के सरोवर में 
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सम्वेष्टित: सकलपुष्करिणीभिराभि: कृष्ण: प्रियादयितपुष्करिणीं जगाहे । 
श्रान्तः श्रमाकुलित-पुष्करिणीघटाभि: स्वैरी वनेचरमदोत्‌कट-पुष्करीव 
।।४६।। युग्मकं ।। 
नेत्रोतूपलास्यकमलाऽलक -लोलभूङ्गा 
वक्षोज-कोकयुगला तनुदोर्मृणाला । 
कृष्णाक्षि मत्त गजयोर्जलकेलितुष्टयै 
गोपीततिः प्रथमतः सरसी तदासीत्‌ ।।४७।। 


दयितां प्रियां पुष्करिणीं कुण्डं जगाहे | इति परश्लोकेनान्वयः | कीदृशः कृष्णः? 
उद्यतूसुधांशूनां चन्द्राणां शतं यत्र तत्‌ ।पुष्स्करमाकाशं निन्दितुं शीलं यस्यास्तादृशी 
कान्तिः शोभा यस्यः सः | प्रोद्यता विभाकरेण सूरय्येण हेतुना विकस्वरे विकसिते 
पुष्करे पदे इवाक्षिणी नेतरे यस्य सः कन्दर्पस्य सौमनसपुष्करं कुसुमखड्गफलकं 
जयतीति तज्जित्‌ कटाक्षो यस्य सः । श्रतेः श्रमस्य प्रशान्तिकरे नाशकरे पुष्करकेलौ 
जलकेलै लोलश्चश्चलः, सतृष्णो वा । लोलचञ्चल-सतृष्णयोरिति । पुष्कर करि हस्ताग्रहे 
वाद्यभाण्डमुखे जले । व्योम्नि खङ्गफले पद्मे तीर्थीषधिविशेषयो रिति चामरः ॥४५-४६ | 

कृष्णस्य नेत्ररूप मत्तगजयोर्जलकेलितृष्ट्यै प्रथमतः आदौ गोपीततिः 
सरसी आसीत्‌ सरसीसाम्यमाह, नेत्राण्युतूपलानि यस्याः सा | आस्यानि कमलानि 
यस्या सा । अलका लोलभूङ्गा यस्याः सा। वक्षोजयुगलानि. कोकयुगलानि यत्र 
सा | तनवः शरीराणि हस्ताश्च मृणालानि यत्र सा ।४७।। 


प्रवेश करने की विधि वर्णन करते हैं - जिन की अङ्गकान्ति समुदित शत शत 
शशधर व पद्म का तिरस्कार करती हैं, जिनके नेत्रकमल उदयमान प्रभाकर की 
किरणों के स्पर्श से विकसित कमल के समान हैं, जिन के कटाक्षपात मदन के 
पुष्पबाण स्वरूप कमल श्रेणी के विजयी हैं, श्रमहारी जलकेलि के लिए जो लालायित 
हैं, ऐसे श्रीकृष्ण रूपी पुष्कर (गज) ने पुष्करिणी (हस्तिनी) रूपिणी गोपांगनाओं 
द्वारा चारों ओर से मस्त और कन्दर्पमद से उन्मत होकर पद्मिनीजातीय प्रिया समूह 
के साथ अवगाहन (मज्जन) किया, ठीक जिस प्रकार परिश्रान्त स्वेच्छाचारी वनचारी 
मदमत्त गजराज परिश्रान्त करिणियों द्वारा समावृत कमल श्रेणियुत सरोवर में प्रवेश 
करता है ।।४५-४६ ।। जलकेलि में प्रथम तो श्रीकृष्ण के नयन-युगल रूप मदमत्त 
दो गजराजों को जलक्रीडा का सुख प्रदान करने के लिए गोपीकुल ही सरोवर की 
भाँति शोभा पाने लगा कारण कि इन में भी कमल की भाँति नयन व मुख कमल, 
भ्रमर कुल की भाँति अलकावली, चक्रवाक की भाँति स्तन युगल और मृणाल 
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भीरुस्वभावादजलावगाहा: काश्चित्तटस्थाः सलिलेर्निनिषच्य । 
वलाद्गृहीत्वा वसनेऽपयान्ती निन्युर्हसन्तः सलिलान्तरन्या: ।।४८।। 
काश्चित्‌ स्वजानुद्वयसे स्थिता जले भीत्योरुदध्नेप्रिय सेकतो परा: । 
स्वनाभिमात्रेसलिले स्थितो हरिः सर्व्वा न्यसिञ्चद्विहसन्‌ बलाज्जलैः।।४९।। 
क्लिन्नातिसूक्ष्मवसनान्तरुदीर्णतत्तदङ्गालिसौष्ठव-सरित्सुषमाप्सु तासाम्‌। 
मग्नं हरेलसति नेत्रमदेभयुग्मं तस्यापि तासु दयिताटुगिभीघटापि ।।५०।। 
उद्ठाम्यादनवतितीर्षवोऽपि सर्व्वाः शीतार्त्ता इव रुदितस्मितादवक्ता : । 


भीरुस्वभावात्‌ जलावगाहरहिता अतएव तटस्थाः काश्चिद्‌ गोपीरन्याः 
सलिलस्था गोप्यः सलिलैनिषिच्य अतएवापयान्ती: फलायन्तीस्ता हसन्त्यः सत्यः 
बलात्‌ बसने गृहीत्वा सलिलमध्ये निन्युः ।।४८।। 

हरिः स्वस्य नाभिपरिमिते जले स्थितः सन्‌ प्रियस्य तस्य हरेः सेकतो भीत्या 
स्वस्य जानुपरिमिते जले स्थिताः सर्व्या गोपीर्विहसन्‌ जलैर्वलात्‌ असिञ्चत्‌ ।।४९।। 

तासां क्लिन्नातिसूक्ष्मवस्त्रमध्ये उदीर्णानां व्यक्तानां तत्तदङ्गालीना 
सौष्ठवरूपसरितां शोभारूपाप्सु हरेनेत्ररूप-मत्तहस्तियुग्म मग्नं सल्लसति । तस्य 
कृष्णस्यापि तासु क्लिन्नतिसूकष्मवसनान्तरुदीर्णान्गसौष्ठदसरित्‌शोभाप्सु दयितानां 
गोपीनां दृग्रूप इभी हस्तिनी तासां घटापि मग्ना सती लसति ।। ५०॥। 


की भाँति देहलता व भुजलता शोभा पा रही थी ।।४७।। भीरु स्वभाव की कुछ 
ब्रजसुन्दरियाँ सरोबर के जल में न उतर, तीर पर खडी थीं | उन्हें जल में स्थित कुछ 
ब्रजबालाएँ जल से भिगोने लगी तो वे भागने लर्गी। तब तो जल में रहने वाली 
गोपिका हँसती हँसती उनके वस्त्र को पकड़ उन्हें बल पूर्वक खींचकर जल में लाने 
लर्गी॥४८। कुछ गोपियाँ घुटने-घुटने जल में खड़ी थी दूसरी कुछ प्रियतम के 
जल सिंचन के भय से उरु पर्यन्त जल में खड़ी हो गर्यी । श्रीकृष्ण नाभि मात्र जल में 
खड़े होकर हँस हँस कर उन सब प्रियाओं को बलपूर्वक जल से सींचने लगे ।।४९॥ 
तब तो गोपसुन्दरियों के भीगे अति झीने वस्त्र के भीतर स्पष्ट दिखायी देने वाली 
अङ्ग सौन्दर्य की सरिताओं के शोभा रूपी जल में श्रीकृष्ण के नयन रूपी दो मतवाले 
हस्ती आनन्द से डूब गये और वैसे ही श्रीकृष्ण के अंग पर भीगे वस्त्र सट जाने से 
उसके भीतर से निकलती हुई देह कान्ति रूपिणी नदी के शोभा रूपी जल में गोपियों 
की दृष्टि रूपिणी करिणी डूबकर आश्चर्य शोभा को प्राप्त हो गयी । तात्पर्य परस्पर 
के जल सिक्तदेह के सौन्दर्य का दर्शन करने लगे ।।५०।। सखियाँ स्वभाव से ही 
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आकृष्टा युगपदनेन नाभिदध्ने तोयेऽमूरमुमभितः स्थिता विरेजुः ।।५१।। 
राजीव रक्तोतूपल-पुण्डरीक-कहलार नीलोत्पल कैरवाणाम्‌। 
श्रवन्मरन्दैश्च पतत्‌ परागैः सौरभ्यभाज्यम्भसि ता विजहुः ।।५२।। 

नान्दी वृन्दा धनिष्ठाद्याः स्थितास्तीथैक - कुट्टिम 

जयशब्दैः पुष्पवर्षें राधादीनां जयेप्सवः ।। ५३।। 

वटुः सुबल-कौन्दीभ्यां स्थितस्तीर्थान्य-कुद्टिमे । 

कृष्णस्य विजयं वाञ्छन्‌ पुष्पवर्षादिकं व्यधात्‌ ।।५४।। 

व्यात्युक्षी प्रधनं तदा समभवत्ताभिः समं श्रीहरे 

यत्रासां मूदुसेचनैः स विदधे प्रोत्साहवृद्धि क्षणम्‌ । 


उतूकृष्टवाम्यभावात्‌ अनवतितीर्षवो जलमध्ये गन्तुमिच्छारहिताः सर्व्वाः 
शीतार्त्ता इव रुदितेन सम्मिताद्रमुख्यो अमूर्गोप्यः नाभिपरिमिते जले अमुना कृष्णेन 
युगपदाकृष्टा अमुं कृणं मध्ये कृत्वाऽभितः स्थितास्ता विरेजुः ।।५१।। 

राजीवादीनां श्रवद्धिर्मरन्दै: पतद्भिः परागैः पुष्पधूलिभिः सौरभयुते अम्भसि 
ताः विजहुः ।५२।। 

नान्द्यादयो राधादीनां । सुबल-कौन्दीभ्यां वटुः कृष्णस्य विजयं वाञ्छन्‌ 
पुष्पवर्षादिकं व्यधात्‌ ।।५३-५४ ।। 

ताभिः समं हरेः व्यात्यक्षीप्रधनं परस्पर जलयुद्धं तदा समभवत्‌ । यत्र युद्धे 
स कृष्णः आसां मूदुसेचनैः स्वस्य प्रोतूसाहवृद्धि क्षणं | स्वस्य मूदुसेचनैरासां 


बड़ी वामा हैं। वे गहरे जल में उतरना नहीं चाहती हैं । वे शीत से काँपती हुई रोने सी 
लगी ।। तथापि श्रीकृष्ण उनको नाभि पर्यन्त जल में खींचकर ले ही तो गये तो वे भीगे 
मुख मन्द मन्द मुस्कराती हुई श्रीकृष्ण को मध्य में रख चारों ओर खडी हो शोभा पाने 
लगी ।।५१।। तब तो गोपियाँ जल विहार करने लगी । वह जल कमल, रक्त कमल, 
श्वेत कमल, कह्लार, नील-कमल व कैरव (कुमुद) से झरे हुये मकरन्द रस व गिरे 
हुये कुसुमों के पराग से सुरभित था ।।५२।। उस समय नान्दीमुखी, वृन्दा, धनिष्ठा 
प्रभृति सखियाँ सरोवर के एक बुर्ज पर बैठकर श्रीराधा आदि सखियों की जय की 
आकांक्षा करती हुई जयजयकार व पुष्प वृष्टि करने लगी तथा सुबल व कुन्दलता 
के साथ मधुमङ्गल सरोवर के दूसरे बुर्ज पर बैठे श्रीकृष्ण की विजयाभिलाषा से 
जय-जयकार व पुष्पवृष्टि करने लगे।।५३-५४।। तब तो प्रियाओ के साथ श्री 
कृष्ण का घोर जलयुद्ध छिड़ गया । कभी तो कान्ताओं के मूदु-मृदु जल सिंचन से 
श्रीकृष्ण का उत्साह बढ़ जाता और कभी श्रीकृष्ण अपने मूदु-मूदु जल सिंचने से 
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सिञ्चन्त्यः परितो निरन्तर जलासारैरमुं ता व्यधु 

भीत्याञधोवदनं कराङ्गलिदलैरुद्धाक्षिनासा श्रुतिम्‌ ।।५५।। 
ऊरीचकारेव सहस्र नेत्रतां तासां सौन्दर्य्यविलोकनेः हरि: । 
सहस्र पादत्वमथान्तिके गतौ सहस्र बाहुत्वमिहोपगूहने ।।५६।। 
एणीदृशामुदरदध्नजले स्थितानां सेकेऽम्बुभिर्वदनपदाविकाशने च । 
वक्षोज कोकमिथुनावलिलालनेऽपि कृष्णः सहस्र करतामुररीचकार । ।५७।। 

सहस्र पात्‌ सहस्राक्षः सहस्रबाहुरीश्वरः । 

इति श्रुत्यर्थमपठत्‌ कृष्णं वीक्ष्य मुदा वटुः ।।५८।। 


प्रोतसाहतवृद्धिं च विदधे | ततः परं ताः गोप्यं अमुं कृष्णं निरन्तर जलधारासम्पातैः 
परितः सिश्चन्त्यः सत्यः अमुना निरन्तर-जलासारैर्नि षिक्तः सत्यो भीत्या 
कराङ्गुलिदलैः रूद्वाक्षि नासा -श्रुतिमधोवदनं च व्यधुः अक्षिनासा श्रुतीनां रोधं बदनानां 
अधस्त्वं च धर्म्म व्यधुरित्यर्थः ।।५५।। 

इल जलकेलौ स हरिस्तासा सौन्य्यस्य विलोकने सहस्रनेत्रता तासां निकटगतौ 
सहस्न-पादत्वं तासामुपगूहने सहस्र वाहुत्वमुरीचकार वभूवेति शेषः नेत्राङ्चिनानि चकार 
इत्यर्थः | इव शब्द एवार्थोऽपि । अत उरीचकार एवेतिवार्थः ।।५६।। 


कृष्णः अम्बुभिः सेके जलसेचने विषये । उदरपरिमिते जले स्थितानां तासां 
मृगीदृशां बदनपद्मविकाशने संमार्ज्जने च स्तनरूप चक्रवाकमिथुनश्रेणीनां लालनेऽपि 
सहस्र बाहुमुररीचकार । पक्षे, सहस्रकिरणत्वंसूर््यत्वं उररीचकार । सूर्य्यस्य जलवर्षण- 
पद्मविकासन कोकाह्णादनैकाधिकारात्‌ । अर्थात्‌ यथेष्टं तत्तच्तकारेति भावः ।।५७।। 


उनका उत्साह बढ़ा देते | पीछे जब प्रियाओं ने निरन्तर जल धारा छोड़ना आरम्भ 
किया तो श्रीकृष्ण ने भी उन्हें निरन्तर जलधारासे अभिषिक्त कर दिया | तब तो 
उन्होंने भय के मारे अपने अपने अङ्ुलीरूपी दलों से आँखें नासिका व कणों सहित 
वदन को ढक कर नीचे शिर कर लिया ।।५५।। इस जलक्रीडा में ऐसा प्रतीत होता 
था कि श्रीकृष्ण कान्ताओं के सौन्दर्य दर्शन के लिए मानो तो सहस्रलोचन हो गये, 
उनके संमीप गमन के लिए सहस्रपाद हो गये ओर उनके आलिंगन के लिए सहस्रबाहु 
हो गये ।।५६।। सूर्य जैसे जल की वर्षा करता कमल का विकास करता व चक्रवाक 
को आनन्द प्रदान करता है उसी प्रकार उदर पर्यन्त जल में अबस्थित मृगाक्षी 
ब्र॒जांगनाओं के उप्र जलवर्षा करने, उनके मुख-कमल को विकसित करने तथा 
उनके स्तन रूपी चक्रवाको का लालन करने के लिए श्रीकृष्ण ने भी सहस्र करत्व 
स्वीकार किया (कर-बाहु : सूर्य किरण) ।।५७।। तब तो मधुमङ्गल श्रीकृष्ण की 


सर्व्वतः पाणि-पादं तत्‌ सर्व्वतो5क्षि शिरो मुखम्‌। 
हसन्तीति स्मृति नान्दीमुखी तीरस्थिता पठत्‌ ।।५९।। 
उद्वर्षन्ती दिशि दिशि तिर्य्यक्‌ पातान्‌ तोयासारान्‌ व्रजरमणीवल्लीनाम्‌ । 
व्यालोलानामविरतसेके केलौ कार्ष्णीमूत्तिर्जलधरमाला सासीत्‌।।६०।। 
पादप्रान्तेऽत्यरुणतया कि तासां यावैश्चेत्थं चिरजलवासैर्यत्नात्‌ । 
———— SN NR SS 
बटुः कृष्णं तथाभूतं वीक्ष्य सहस्र पादादि श्रुत्यर्थमपठत्‌ ।।५८।। 
तीरस्थिता नान्दीमुखी हसन्ती सर्व्वतः पाणिपादमित्यादि स्मृतिम पठत्‌।।५९ || 
दिशि दिशि तिर्य्यक्‌पातान्‌ तोयस्यासारान्‌ धारासम्पातान्‌ उद्वर्षन्ती 
कार्ष्णीमूरतिः श्रीकृष्णविग्रहः ब्रजरणमीयवल्लीनामविरतसेके केलौ च जलधरमाला 
मेघस्य श्रेणीवासीत्‌ । केलौ इत्यत्र लीला इति पाठे मूत्तेरविशेषणं ।।६०।। 
एषा जलधारामालामूर्तिः कृष्णःतासां ब्रजसुन्दरीणां पादप्रास्ते यावैयवि- 
करङ्गैरत्यरुणतया किं? स्वतः सिद्धारुणतेव भद्रं । यद्वा अतयरूणपाद प्रान्ते यावैः 
किं? इत्थमनेन प्रकारेण चिरकाल व्याप्य जले वाससैर्वसतिभिर्यत्ना दासामुच्चैः 
वर्णद्वयो रित्यकस्यारुणवर्णस्य यावजन्य-स्वतः सिद्वत्वभेदात्‌ द्वित्वं प्राप्तयोरिति 
वर्णद्वयस्य हतिं नाश कृत्वा मत्ता आसीत्‌ | तावत्‌ कालं व्याप्य जलक्रीडाऽभूत्‌ । 
यावतूकालेन तासां चरणयोर्यावकरङ्गो लुप्लोऽभूदित्यर्थः | श्लेषेण, जलधरमाला 
नाम छन्दः । पादप्रान्ते पद्यस्य चरणानामन्ते वर्णद्वयस्य हतिं कृत्वा मत्ता नाम छन्द 
आसीत्‌ प्रथम अस्य पद्यस्य पादस्यान्ते तासां, द्वितीये यत्नात्‌ तृतीयै उच्चैः चतुर्थप्येषा 
इति वर्णद्वयं ज्ञेयं । अस्य जलधरमालाख्य श्लोकस्य पादान्ते वर्ण द्वयस्य 
दानाभावेऽपि स एवार्थो भवतीति काव्यकौशलं । वर्णद्वयाभावे श्लोको यथा 


इस अवस्था का दर्शन करके आनन्दित हो सहस्रपात्‌ सहस्राक्षः सहस्रबाहुरीश्वर: 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के सहस्र पाद, सहस्र नयन और सहस्र बाहु हैं- इस श्रुति वचन का 
पाठ करने लगा ।।५८।। इस पर तीर पर स्थित नान्दीमुखी ने हँसते हँसते “सर्वतः 
पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌' अर्थात्‌ उसके हस्त, पाद, नयन, मस्तक व 
मुख समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं, इस स्मृति वचन का पाठ किया ।।५९। । उस 
समय श्रीकृष्ण की मूर्ति दिशाओं में आड़ी-टेढ़ी जलधारा बरसाती हुई, ब्रजांगना 
रूपी लताओं के प्रति निरन्तर सिंचन की लीला करती हुई मेघमाला के सदृश 
प्रतीत होती थी ।।६०।। “इन ब्रजांगना के चरण प्रान्त तो स्वतः ही अति अरुण हैं - 
इन में महावर लगाने की क्या आवश्यकता? यह विचार कर बड़ा प्रयत्न करके इन 
जलधर माला श्रीकृष्ण ने उन दोनों वर्णों को (१. स्वतः सिद्ध लालिमा, २. महावर 
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कृत्वा वर्णद्वय हृतिमासामुच्चै -र्मत्तैवासीज्जलधरमालाप्येषा।।६१।। 
प्रियकरमिलिताम्बुस्पर्शहृष्टापि पर्य्यक्‌ 
सतत-निपत दम्भो धारयो द्टिग्नचित्ता । 
शिथिलित भुजबल्ली स्रस्तकेशाम्बरस्रक्‌ 
जलयुधि विमुखा सा सुन्दरीपालिरासीत्‌।६२।। 
जले वलादत्यमलेऽबलानां निरुद्ध्य कान्तेन हृताम्बराणाम्‌। 
दलालिदानेन तरङ्ग हस्तै व्यधायि सख्यं ट्रुतमब्जिनीभिः ।।६३।। 
इह राधिका-प्रतिपदं पराभवै मुखवर्ण युग्मं विरहात्‌ सखीततेः ।। 


पादपान्तेत्यरुणतया कि, यावै-श्चेत्थं चिरजलवासैः। कृत्वा वर्णद्रय हतिमासां, 
मत्तवासीज्जलधरमाला ' ।।६१।। 

सा सुन्दरश्रेणी कृष्णकरमिलिताम्बुस्पर्शेन हृष्टापि, पर्य्यक्‌ चतु दिक्षु 
चलन्त्या सदा निपतदम्भसां धारया उद्विग्नचित्ता जलयुद्धे विमुखी आसीत्‌ ।६२। 

अत्यमले जले कान्तेन वलान्निरुद्धय हताम्बराणामबलानां 
सम्बन्धेऽब्जिनीभिः पणिभिस्तरङ्ग-हस्तैर्दलालिदानेन सख्यं व्यधायि ।।६३।। 

अथानन्तरं इह जलक्रीडायां प्रतिपदं प्रतिक्षणं पराभवैः श्रीकृष्णकर्त्तृक- 
जलप्रहारैः सखीतते्मुखवर्णयुग्मविरहात्‌ पूर्ववत्‌ ओष्ठाधराणां ताम्बूलरागस्य स्वतः 
सिद्वरागस्य च, किम्वा मुखमण्डलानां गौरवर्णस्य ओष्ठाधराणं रागस्य विच्छेदं दृष्ट्रा, 
मञ्जुभाषिणी राधा दयितमपि विजेतुं, जवलसेचने मुहुरुद्धताऽभवत्‌ । श्लेषेण, 
मञ्जुभाषिणी नाम छन्दः । प्रतिपदं पदं पदं चतुर्षु पादेषु मुखे आदौ 
ESS ° COW DoS नन 0 ल ल 


कृत लालिमा) दीर्घकाल तक जल में वास करा नष्ट कर गोपियों को उन्मत्त कर दिया 
तात्पर्य- अधिक समय तक गोपियों के जल में खड़ी रहने के कारण उनके चरणों के 
महावर तो धुले ही, उनकी स्वभाविक लालिमा भी शुक्ल प्रायः हो गयी ।।६१ ।। 
ब्रजसुन्दरियाँ श्रीकृष्ण के करमिलित जल के स्पर्श से आनन्दित तो हुई।। परन्तु 
चारों ओर से सतत बरसती धाराओं से घबड़ा भी गर्यी | उनकी भुजलतायें शिथिल 
हो गयी, केश खुल गये और वस्त्र व मालाएँ अङ्ग से खिसक चली-अतएव वे 
जलयुद्ध से विरत हो गर्यी ।।६२।। तब कान्त श्रीकृष्ण ने उस निर्मल जल में कान्ताओं 
को रोक करके उनका वस्त्र हरन करने लगे तो कमलनिय ने तत्क्षण अपने तरङ्ग रूपी 
हस्तों द्वारा अपने पत्र अर्पण करके उनके साथ सख्यता कर ली अर्थात्‌ पद्मपत्रों के द्वारा 
उन्होनें अपने अङ्ग ढक लिये ।।६३।। जलक्रीडा में क्षण क्षण में श्रीकृष्ण के जल 
प्रहार से सखियों के मुख के दो वर्ण (१. ताम्बूल की लालिमा, २. स्वत: सिद्ध 
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दयितं विजेतुमपि मज्जुभाषिणी जलसेचने मुहुरथोद्धताऽभवत्‌ ।।६४।। 
निवारितसखीपाल्योर्मिथः -सस्पर्द्धिनोस्तयो: । 
ईशयोन्द्न्द्वयुद्धञ्चाभवदादौ जलाजलि | ।६५॥। 

सखिपाल्यावृतौ सत्यां कराकरि भुजाभुजि। 

नखानखि च तत्पश्चान्मुखामुखि रदारदि ।। ६६।। 

अन्योन्यासङ्गसं हर्षात्‌ कृष्णमानन्दमन्थरम्‌ । 

राधां भावोद्गमैलोंलां वीक्ष्यामूं ललिताब्रवीत्‌ ।।६७।। 

चूडा पश्चादपसृतवती कौस्तुभो विम्बदम्भा 

द्गण्डे तेऽसौ शरणमभजत्‌ कुण्डले कम्पलोले ।। 


वर्णयुग्मस्याक्षरङ्गयस्य विरहादथोद्वता नाम चन्दो ऽभवत्‌ । वर्णद्वयाभावे5पि 
पद्यस्यार्थसाम्यं । यथा- “राधिका प्रतिपदं पराभवैर्वर्णयुग्मविरहात्‌ सखीततेः | तं 
विजेतुमपि मञ्जुभाषिणी, सेचने मुहुरथोद्धताऽभवत्‌ ' ।।६४।। 

निवारिता सखीनां पालिर्याभ्यां तथाभूतयो मिथः परस्परं सम्यक्‌ स्पर्धा जतु 
विवादो ययोस्तयोरीशयोः राधाकृष्णयोद्धदद्युद्धश्वाञभवत्‌ । तत्रादौ जलेन जलेन 
प्रहत्य युद्धं जलाजलि अभवत्‌ ।।६५।। 

सखीपालिभिरावृतौ सत्यां कराकरि भुजाभुजि नखानखि च तत्पश्चात्‌ 
मुखामुखि रदारदि चेति क्रमेणैतत्‌ सर्व्व युद्धमभवदिति पूर्व्येणान्वयः ।।६६।। 

अन्योन्यासङ्गेन सम्यक्‌ हर्षात्‌ आनन्दमन्थरं कृष्णं भावोद्गमेन लोलाञ्च 
राधां वीक्ष्य ललिताऽमूम्‌ राधामब्रवीत्‌ ।।६७।। 

हे सखि राधे! युद्धाद्विरम, कातरममुं कृष्णं पा पीडय, कातरप्रकारमाह 


लालिमा) दोनों धुल गये तब तो मञ्जुभाषिणी श्रीराधा प्रियतम को पराजय करने 
के लिए बार बार उद्धत हो उठी ।।६४।। अतएव - कृष्ण ने सखियों को निवारण 
कर दिया और दोनों परस्पर को जय करने की स्पर्धा से प्रथम जलाजली (परस्पर पर 
जल डालना) रूप युद्ध में प्रवृत्त हुये ।।६५।। तब सखियाँ आकर श्री राधाकृष्ण के 
चारों ओर आवरण (पर्दा) के रूप में स्थित हो गयी । सो अब जलाजली से आगे 
पहिले हस्ताहस्ती, फिर भुजाभुजी, फिर नखानखी, फिर मुखामुखी और अन्त में 
दन्तादन्ती युद्ध होने लगा ।।६६।। परस्पर के सङ्ग के कारण पूर्ण हर्षोदय से श्रीकृष्ण 
आनन्द से विवश हो गये हैं और भावों के कारण श्रीराधा चंचल हो गयी हैं-यह देख 
ललिता ने श्रीराधा से कहा।।६७॥ युद्ध से निवृत्त होओ! वह देखो, श्रीकृष्ण का 
चूडा पीछे हुलक पड़ा है, कौस्तुभमणि ने प्रतिबिम्ब के मिस से तुम्हारे कपोल का 
आश्रय लिया है। अर्थात्‌ कपोल पर उसकी परछाई पड रही हे । दोनों कर्णी के 
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'लीनश्वासीत्तिलकमलिके छिन्नभिन्नास्य माला 

तस्मादयुद्धाद्विरम सखि! मा कातरं पीडयामुम्‌ ।६८।। 

व्यात्युक्ष्या सलिले यद्वन्मुहुर्जयपराजयौ । 

तेषां जातौ व्यावहास्यां तीरे तौ सुहृदां तथा । ।६९।। 

आकृष्य राधां सबलान्मुकुन्दः स्वकण्ठदध्नेऽम्भसि तां निनाय। 
मग्नामि वैनां पुनरुद्धार तरङ्गलोलां नलिनीमिवेभः ।।७०।। 

तत्‌ कण्ठदेशार्पित दोर्मृणाला केशालिशेवालवृताननाब्जा। 
कृष्णेभहस्तोत्‌कलितातिलोला राधाव्जिनीवाम्भसि सन्ततार ।।७१।। 


अस्य चूडा पश्चातूगता । कौस्तुभो विम्बच्छलेन ते तव गण्डे शरणमभजत्‌ ।।६८।। 

व्यत्युक्ष्यां जलयुद्धे कृष्णादीनां मुहुर्यद्वत्‌ जयपराजयौ जातौ | तथा तीरे 
तेषां सुहृदां सुबलादीनां व्यावहास्यां परस्परहास्य विशेषे तौ जयपराजयौ जातौ ।।६९।। 

स मुकुन्दो बलात्‌ राधामाकृष्य स्वस्य कण्ठजले ता निनाय । एनां राधां 
मग्नामिव पुनरुद्धार, इतो हस्ती तरङ्गलीलां पद्मिनीमिव ।।७०।। 

कृष्ण एव इभो हस्ती तेन हस्तेन उतूकलिता उत्थाप्य धृता सती राधा 
रूपिनी अतिलोला सती जले संततार । कीदृशी , तत्तस्य कृष्णेभस्य कण्ठदेशेऽ्पितं 
भुजरूप मृणालं यया सा | केशालिरूप-शैवालेन आवृतमाननरूपमव्जं यस्याः 
साः ।।७१॥। 


कुण्डल देहकम्प के कारण हिल रहे हैं, ललाट का तिलक ललाट में ही लीन हो 
गया है और कण्ठ की माला भी छिन्न भिन्न हो गयी है। अतएव हे सखि! 
श्रीकृष्णअत्यन्त कातर हो गये हैं, इन्हें और पीड़ितमत करो ।।६८ ।। जैसे व्यातुक्षी - 
अर्थात्‌ परस्पर के जल-युद्ध में श्रीकृष्ण और सखियों का क्षण में जय, क्षण में 
पराजय हुआं, वैसे ही व्यावहास्य अर्थात्‌ परस्पर के हास परिहास मे तीरस्थित सखा 
सखियों का भी जय-पराजय हुआ।।६९। इतने में श्रीकृष्ण बलपूर्वक श्रीराधा को 
खींचकर अपने कण्ठ पर्यन्त जल में ले गये और उनको जल में डुबोकर फिर उमर 
उठा लिया ठीक जैसे हस्ती अपनी सूँड से तरङ्गं से हिलती हुई कमलिनी को जल 
में डुबोकर फिर बाहर उठा लेता है ।॥७० || फिर जैसे कमलिनी हस्ती के सँड द्वारा 
डुबायी जाकर उठाई जाने पर उपर तैरती रहती है वैसे ही हस्ती रूपी श्रीकृष्ण के 
हस्त में पद्मिनी राधा जल से उमर निकलकर जल पर इधर उधर तैरने लगी और 
तैरते समय श्रीकृष्ण के कण्ठ में अपनी भुजा रूपी मृणाल (डंडी) को अर्पण कर 


| 
। 
॥ 


| 
| 
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तावत्‌ प्रफुल्ल कनकाब्जवने प्रमोदा- 
ल्लीनासु तासु गलदध्नजले सखीषु । 
कान्ता जगाददयित प्रिय मे वयस्या 
याता हुतं क्व नु गवेषय तूर्णमेता: ।।७२।। 
निधाय तां तद्गलमात्र पुष्करे शरीपुष्कराक्षे प्रविशत्यथालिका: । 
अन्वेष्टुमस्मिन्‌ स्फुटपुष्कराटवी राधासलीना वरपुष्करानना ।।७३।। 
नात्युत्थितानि जलतः कनकाम्बुजानि 
फुल्लासितोत्‌पलयुगातिविराजितानि | 
दृष्ट्वा तरङ्ग चल शैवलसंयुतानि 
तत्‌ पान चंचल मतिर्मधुसूदनोऽभूत्‌ ।।७४।। 
मुखेषु तासा कनकारविन्द-वृन्दायमानेषु मरन्दपानम्‌। 


गलपरिमित जले लीनासु सखीषु तासां मुखकमल-स्वर्णकमलयोरभेदा- 
ज्ञानात्‌ ताः कुत्रापि गताः । इति मत्वा दयितं सा जगाद | हे प्रिय! तास्तूर्णं गवेषय 
अन्वेषय ।।७२।। 

तद्गलमात्र पुष्करे राधायाः गलमात्र जले तां राधां निधाय, अस्मिन्‌ 
्रीपुष्पकरेक्षणे कृष्णे आलिकाः सखीरन्वेष्टुं स्फुटपुष्करावटीं प्रविशति सति 
वरपुष्करानना राधालीना आसलीना वभूव ।।७३।। 

मधुसूदनः कृष्णः कनकाम्बुजानि दृष्टा तत्तेषां सखीनां मुखकमलानां 
पाने चंचलमतिरभूत्‌ | कीदृशानि, जलान्नात्युत्थितानि फुल्लासितोत्पलयुगे 
नातिविराजितानि तरङ्गैश्चश्चलानि शैवलैः संयुतानि चेति ।।७४।। 


दिया तथा उनके निखरे हुई लम्बे लम्बे केश रूपी शैवालों से उनका मुख कमल 
ढक गया ।।७१ || इधर सखियाँ कण्ठ पर्यन्त जल में निमग्न हो गर्यी तो उनके मुख- 
कमलों और जल के स्वर्ण कमलो में कोई भेद नहीं रह गया । तब श्रीराधा यह समझ 
बैठी कि सखियाँ कहीं चली गयी और श्रीकृष्ण से बोली- हि प्रिय! मेरी सखियाँ 
कहीं चली गर्यी? तुम उन्हें ढूंढो तो सही ॥।७२॥। तब तो कमल लोचन श्रीकृष्ण 
ने कण्ठ परिमाण जल में श्रीराधा को स्थित कर विकसित कमलवन में सखियों को 
ढूँढने के लिए प्रवेश किया । इधर श्रेष्ठ कमलाननी श्रीराधा जल में लीन हो रहीं ॥७३॥। 
उधर श्रीकृष्ण उमर उठी हुई स्वर्ण कमल श्रेणी के दर्शन कर सखियों के मुख कमल 
पान के लिए चंचल हो उठे। उन स्वर्ण कमलों में प्रफुल्लित हो हो नील-कमल 
(नेत्र) शोभा दे रहे थे और वे शैवाल जाल (केश) से मुक्त थे जो तरङ्ग के वेग से 
हिल रहे थे ।।७४ ।। तृषातृर भ्रमर जैसे प्रत्येक कमल का पान करता फिरता है वैसे 
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चक्रे हरिः प्रत्यरविन्दमञ्चन्‌ तृषार्त्तरोलम्बकदम्बकं वा ।।७५।। 
द्रुतमुपनयतास्यं स्वस्ववक्त्रान्तिके स्वं 
क्षणमहि दयितेन इन्द्रयुद्धं समृद्धम्‌ । 
निभृत मिलितया श्रीराधयाप्यन्वितानाम्‌ 
युगपदभवदासामाननाव्जाननाव्जि ।।७६।। 
गोपी -स्तनार्फालनजैस्तरङ्गकै -लोलाम्बुजान्युलललषट्‌ पदान्यलम्‌। 
आसां मुखानीव ददर्श चुम्बने वैमत्य लोलानि चलेक्षणानि सः ।।७७।। 
आसां प्रियेण बलयावलि पार्श्वयुग्मे प्रेम्णा मृणालकृतकङ्कणसन्निवेश :। 
नानाविलासविततिश्रमजाङ्गकार्श्यात्‌ पातोन्मुखान्‌ स वलयान्‌ परितोरुरो ध।।७८।। 


तृष्णार्त्त रोलम्बकदम्बकं भ्रमररसमूह: प्रत्यरविन्द अरविन्दमरविन्दंप्रत्यश्चन्‌ 
गच्छन्‌, वा इव, हरिस्तासां स्वर्णपद्मवृन्दमिवाचरितेषु मधुपानं चुम्बनादिचक्रे ।।७५।। 

स्वस्ववक्त्रान्तिकेगोपीनां स्वस्वमुखसमीपे द्रुतं स्वस्यास्यं स्वीयं मुखं 
उपनयता दयितेन सह आसां सखीनां क्षण द्वन्द्रयुद्ध सम्यक्‌ क्रूद्धं वृद्ध वर्द्धमानमभवत्‌। 
तासां कीदृशीनां? निभूतमिलितया राधया सहान्वितानां । द्वन्द्वयुद्ध की दृशं ? 
आननाव्जेन आननाव्जेन प्रहत्य वृत्तं युद्धं आननाव्जा ननाब्जि ।।७६।। 

गोपी -स्तनानामारफलानमाघातस्तज्जन्यैस्तरङ्गैरुल्ललाश्चञ्चला भ्रमरा 
यत्र तानि लोलाम्बुजानि स कृष्णः ददर्श । कानीव, चुम्बने चुम्बनसमये वैमत्येन 
लोलानि, चञ्चले ईक्षणे येषु तानि । आसां सखीनां मुखानीव मुखस्थानीयानि पद्मानि | 
ेत्रस्थानीयाः भ्रमराः ।।७७।। 

आसांवलयावलिपा्श्वयुमे प्रियेण कृणेन प्रेमना मृणालेन कृतोयःकङ्कणसन्निवेशः | 
आसं नानाविलासविततिश्रमजानङ्गकार््यात पातीन्मुखान्‌ वलयान्‌ रुरोध ।।७८।। 
अली चलन किन अर 2 0 उ र च क होल नि 


ही श्रीकृष्ण भी तृषातुर हो सुवर्ण कमल सदृश ब्रज-सुन्दरियो के मुखकमलों का 
रस पान व चुम्बन करने लगे | ७५ || तब सखियाँ भी गुप्त रूप से श्रीराधा से जा 
मिली और प्रियतम श्रीकृष्ण ने सखियो के बदन के समीप अपना मुख ले जाकर 
क्षणभर के लिए मुखपद्य मुखपद्यो में युद्ध आरम्भ कर दिया ।।७६।। गोपियो के 
स्तनों के आघात से उत्पन्न तरङ्ग-मालओं से कमल समूह हिलते रहने के कारण 
भ्रमरगण उस पर स्थित होकर बैठ नहीं पाते थे और इधर उधर उड़ रहे थे । वे कमल 
चुम्बन के समय अनिच्छा प्रकट करते हुए चंचल नेत्रों से शोभित ब्रजरामाओं के 
मुखकमल के सदृश प्रतीत होते थे ऐसी कमल श्रेणी का श्रीकृष्णदर्शन करने 
लगे ।॥७७ || ब्रजांगनाएं नाना प्रकार के विलास से क्लान्त हो गयी उनके अङ्ग 
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कुमुद-विस-मरालाम्भोज-चक्रोत्‌पलानि 
स्मित-भुज-गति-वक्त्रोरोज-नेत्रैविजित्य । 
निबिड-कुच-नितम्बास्फालनै: कम्पयित्वा 

जलमपि सरसी सा क्षोभितासीद्वधूभि: ।।७९।। 

लीलाक्षुभ्यत्‌ सलिलोत्थैस्तरङ्ै -वातोर्मीणां मिलितानां पुरस्तात्‌ । 
सङ्घट्टोऽभून्मिथुनं यत्र वीना स्थातुं गन्तु क्षममासीन्न लोलम्‌ ।।८०।। 
तासां मुखामृतरुचामुदयेऽपि नापु 

विश्लेषदुःखमिह कोकयुगानि किन्तु । 

तत्सन्निधौ प्रविलसत्‌ स्तनकोकयुग्मा 

न्यालोक्य विश्वसतिधीन्यतिमोदमापुः ।८१।। 


वधूभिः स्मितेन कुमुदं । भुजेन विसं मृणालं गतिभिर्मरालं हंसं । वक्त्रेण 
पद्म । उरोजेन चक्रवाकं । नेत्रेण उत्पलं विजित्य कुच नितम्बानां । आस्फलनैर्जलं 
कम्पयित्वा सा सरसी अपि क्षोभितासीत्‌।।७९ || 

लीलाजन्य तरङ्गैः सह पुरस्तान्मिलितानां वातोर्मीणां सङ्क्टोऽभूत्‌ । यत्र 
सङ्घट्टे वीनां पक्षिणां मिथुनं लोलं सत्‌ स्थातुं गन्तुं च क्षमं नासीत्‌ ।।८०।। 

तासां मुखचन्द्राणां उदयेऽपि कोकयुगानि प्रकृत चक्रवाकपक्षियुगानि 
बिश्लेषदुःखं नापुः, किन्तु तत्‌ सन्निधौ मुखचन्द्र-समीपे विश्वसितधीनि 
प्रविलसतूस्तन-कोकयुग्मान्यालोक्यातिमोदमापुः ।८१।। 


प्रत्यङ्ग अतिशय कृश हो गये और उनकी भुजाओं के वलय खिसक खिसक कर 
गिरने को हो गये । तब श्रीकृष्ण ने प्रेमपूर्वक उन बलयों के समीप मृणाल के बने 
कङ्कण धारण करा दिये जाने से गिरती हुई वलायावली रुक गयी ।।७८।। तब 
ब्रजवधूओं ने अपने मन्द मुस्कान के द्वारा कुमुद, वदन द्वारा पद्म, भुजाओं द्वारा 
मृणाल, स्तनों द्वारा चक्रवाक एवं नयनों द्वारा उत्पल व गमन द्वारा हंस पर जय प्राप्त 
करके अपने स्तन व विशाल नितम्बों के आस्फालन से जल को भी कँपा कर 
सरोवर को क्षुब्ध कर दिया ।।७९।। उस समय केलि द्वारा विक्षुब्ध सलिल से उत्पन्न 
तरङ्ग मालाओं के साथ सन्मुख के वायु प्रवाह के मिलने से जो एक प्रबल टकराव 
हुआ उस से पक्षियों के जोड़े चंचल हो न स्थिर बैठ ही सके न उड़कर जा ही 
सके ।।८०॥। ब्रजांगनाओं के मुखरूपी चन्द्रमाओ के उदय होने पर भी चक्रवाक 
दम्पति को विहार-दुख नहीं भोगना पड़ा अर्थात्‌ रात्रि समय बिछुडना नहीं पड़ा, 
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राधा-मुखेन्दोरुदयात्‌ सरोवरे फुल्लेषु नीलोत्‌फल-कैरवेष्वपि । 
निश्यह्नि यद्ठन्मधुपानजं सुखं तत्तद्द्विफा: समकालमापुः ।।८२॥। 
इन्दिन्दिराणां युगपद्विलासं कुमुद्वतीष्वप्यरविन्दिनीषु । 

सखीचये पश्यति सोऽतिचित्रं नीलाब्जषण्डे हरिरासलीनः ।।८३।। 
अन्वेषणायास्य गतास्तदाल्यो नीलाम्बुजान्यस्य मुखानि मत्वा। 
आनन्दमत्ताः परिचुम्क्य ह्लीणाः परस्परालोकनतो वभूवुः ।।८४।। 
राधान्तु दैवात्‌ प्रियवक्त्रपार्श्व-मासादयन्तीं प्रविलोकय चित्रा । 
सखीः समाभाषत पश्यताल्यः! पुरोऽन्जषण्डे महदद्भधुतं न: ।।८५।। 


राधा-मुखचनद्रस्योदयात्‌ रात्रिविकासि नीलोत्पलादिषु मधुपानजं सुखं 
दिनविकासि पद्मादिषु दिन-मधुपानजं सुखं द्विरेफा, भ्रमराः समकालमापुः ।।८२॥ 

इन्दिन्दिराणां भ्रमराणां निशि अहि फुल्लेषु कुमुदेषु पद्मेषु च युग 
पद्विलासमतिचित्रं सखीचये पश्यति सति, नीलान्जसमूह हरिलीन आस ।।८३।। 

अस्यान्वेषणाय गता: आल्यो नीलाम्बुजानि कृष्णमुखानि मत्वा परिचुम्ब्य 
सख्यः परस्परदर्शनात्‌ हीणा लज्जिता वभूवुः ।।८४।। 

चित्रा प्रियवक्त्रपाश्व राधामासादयन्तीं प्राप्नुवन्तीं प्रविलोकय सखी 
समाभाषत । नः पुरोऽन्जखण्डे महदद्भुतं पश्यत हे आल्य: ।।८५।। 


RO ee नी 
अपितु उनको आनन्द ही हुआ कारण कि उन्होंने मुख चन्द्रमाओं के समीप ही 
निश्चित रूप से स्तन रूपी चक्रवाक -दम्पत्तियों को बिहार करते देखा अतएव सूर्य 
भी उदित है रात्रि की आशङ्का से विरह का दुख नहीं हुआ ।।८१।। और भी एक 
आश्चर्य हुआ श्रीराधिका के मुख चन्द्र के उदय के कारण भ्रमरकुल रात्रि में खिलने 
वाली नीलोत्पल व श्वेतोत्पल के मधुपान का सुख और दिन में खिलने वाले रक्त 
कमल के मधुपान का सुख दोनों एक ही समय प्राप्त हो गये ।।८२।। रात्रि में खिलने 
वाले कुमुदों व दिन में खिलने वाले कमलों में भ्रमर एक ही समय विहार कर रहे है- 
इस आश्चर्य को जब सखियाँ देखने लगीं तो श्रीकृष्ण नीलकमल श्रेणी में जा 
छिपे ।।८२।। तब श्रीकृष्ण का पता लगाने के लिए सखियाँ नीलकमलों को श्रीकृष्ण 
का मुख कमल समझ चुम्बन करने लगी और अपने भ्रम (भूल) का ज्ञान होने पर 
एक दूसरे को देखकर लज्जित होने लगी ।।८४।। तन चित्रा ने देखा कि (दूँढते 
ढूँढते) श्रीकृष्ण के मुखकमल के पार्श्व में ही श्रीराधा जा पहुँची अर्थात्‌ उनका 
मुखकमल निकट हो गया तब वह सखियों से कहने लगी- “अरी सियो! हमारे 
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प्रलम्बशैवाल कदम्बसम्वृतं मध्ये नटत्‌खज्जनयुग्ममद्भुतम्‌ । 
लोलालिमालं चल हेमपङ्कजं तथाविधं चञ्चति नीलपङ्कजम्‌ ।।८६।। 
लसदतनुतरङ्गैशचाल्यमानं पुरस्तात्‌ 
कनक-कमलमेतन्नीलपद्गे ललाग। 
विरलितमपि तस्मात्‌ प्रेरितं तैस्तदस्मि- 
न्मुहुरतिचलमासीत्‌ संयुतं चायुतः्च ।।८७।। 
क्वचिदिह जलमध्यादुत्थितौ चक्रवाकौ 
तत उदितमकस्मादावृणोत्‌ पदयुग्म्‌। 


प्रलम्ब शैवालसमूहवेष्टितं मध्ये नटत्‌ खञ्जनयुग्मं यस्य तत्‌। लीला 
अलिमाला यत्र तथाविधमद्भुतं चल-हेमपङ्कजं राधामुखं प्रति तथाविधं प्रलम्ब- 
शैवालादिसंयुतं नीलपङ्कजं कृष्णमुखं कर्त्तृ चञ्चति गच्छति ।।८६ | 

लसद्भरतनुभिर्वृहद्भस्तरङ्गैश्चाल्यमानं कनक कमलं राधावक्त्रं नील पदो 
कृष्णमुे ललाग । तस्मान्नीलपद्मात्‌ कृष्णमुखात्‌ विरलितं पृथक्‌ स्थितमपि 
तैरतनुतरज्नै: प्रेरित | तत्‌ कनक कमलं राधावक्त्रं अस्मिन्नीलकमले कृष्णमुखे अति 
चलं यथा स्यात्तंथा संयुतं असंयुक्त चासीत्‌ ।।८७।। 

क्वचिच्च जलमध्यात्‌ चक्रवाकौ स्तनाबुत्थितौ ततौ जलादुदितं पद्मयुग्मं 
कृष्णहस्तयुग्मं तौ स्तनावावृणोत्‌। समुदितं श्रीहल्लकद्वन्द्व राधाकरद्वयमस्मात्‌ 
चक्रवाकात्‌ स्तनद्वयादपि कृष्णहस्तयुगमप्यावृणोत्‌ दूरमकरोत्‌ ।। आल्य: ललितादयः 


सन्मुख के पद्मखण्ड में एक महान्‌ आश्चर्य का दर्शन करो ''।।८५।। यह है कि एक 
बड़ा अद्भुत चंचल स्वर्णकमल (श्रीराधामुख) है, वह लहराते हुये लम्बे लम्बे 
शैवालों (केशों) से वेष्टित है,उसके मध्य में दो खंजन नृत्य कर रहे हैं और भ्रमर- 
कुल उस पर चंचल हो रहे हैं । ऐसे स्वर्ण कमल के प्रति एक नीलकमल (श्रीकृष्णमुख) 
गमन कर रहा है बह नीलकमल भी वैसे ही शैवाल, भ्रमरादि करके युक्त था ।।८६।। 
और देखो-सुन्दर वृहत्‌ तरङ्गों से चालित होकर वह स्वर्णकमल नीलकमल से 
पृथक्‌ रहने पर भी वृहत्‌ तरङ्ग मालाओं के द्वारा इधर-उधर संचालित होने के कारण 
वह कभी नीलकमल (श्रीकृष्णमुख) से अत्यन्त चंचल हो आ मिलता है और 
कभी पृथक्‌ हो जाता है ।।८७।। और भी देखो कहीं पर जल के मध्य में दो चक्रवाक 
(स्तन) उम्र उठ आये तो अकस्मात्‌ दो पद्मों (श्रीकृष्णहस्त) ने बढ़कर उनको 
ढँक लिया, तब तो दो रक्तवर्ण कहार (श्रीराधाहस्त) ने जल में से निकल करके 
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तदपि समुदितं श्रीहल्लकद्वन्द्वमस्मा 
दिति तदतिशयोक्तया लेभिरे मोदमाल्यः ।।८८।। 
तामादायागते कृष्णे तासां मध्येऽथ तन्मुखम्‌। 
बभौ हेमाब्जमण्डल्यावेष्टितं नीलपद्ावत्‌।।८९।। 
जलमण्डुकवाद्यानि कृष्णस्ताभिरवादयत्‌। 
पटहध्वनिवत्‌ क्वापि दुन्दुभिध्वनिवत्‌ क्वचित्‌ ।।९०।। 
हरि-हरिदयितानां गात्रसौरभ्यशैत्यै- 
रधिकसुरभिशीतं तोयमासीत्‌ सरस्याः । 
असितसितपिशङ्कैः कर्व्वुरं चाङ्गरागैः- 
भ॑वति हि गुणिसङ्घान्निर्म्मलानां गुणाप्तिः ।।९१।। 


अतिशयोक्त्या मोदं लेभिरे । अतिशयोकत्यलङ्कारेण चित्रया शैवालशब्देन केशः 
खञ्जनेन नेत्रमित्यादिकं यदुक्तं तत्‌ श्लोक व्याख्यायामेव दर्शितं अत्रापि चक्रवाकः 
स्तनः | पद्मयुग्मं कृष्णकरद्वन्द्रम्‌। हल्लकं राधाकरं दर्शितं । हल्लकं रक्त 
सन्ध्यकमित्यमरः ।।८८।। 

कृष्णे तां राधां गृहीत्वा तासां मध्ये आगते । तन्मुखं कृष्णमुखं ।।८९।। 

ताभिः सह कृष्णः जलमण्डुकाख्यवाद्यान्यवादयत्‌ । वाद्यभेदमाह क्वापि 
समये पटहध्वनिवत्‌ क्वचित्‌ दुन्दुभिध्वनिवत्‌ ।९०।। 

गात्राणां सौरभ्यशैत्यैः सरस्यास्तोयं जलमधिक -सुरभिशीतमासीत्‌ 
असितः श्यामः, सितः शुक्लः पिङ्गलश्च एभिर्वर्णरङ्गरागै: सरस्या जल कर्व्बुरं मिलितं 
चित्रमासीत्‌ | दृष्टान्तमाह, निर्मलानां स्फटिकादीनां रक्तादि गुणसङ्गात्‌ गुणप्राप्तिहिं 
निश्चितं भवति ।।९१।। 


ER MO NS MRR es 0, 
चक्रवाको पर से दो पदों (श्रीकृष्ण के कर युगल) को दूर कर दिया | इस अतिशयोक्ति 
अलङ्कार द्वारा वर्णित घटना के दर्शन करके ललितादि सखियों को अत्यन्त आनन्द 
लाभ हुआ।।८८।। तब श्रीकृष्ण श्रीराधा को धारण किये हुए सखियों के मध्य में 
आये, उस समय कनक-कमल मण्डली द्वारा परिमण्डित नीलकमल की भाँति 
श्रीकृष्ण सखियौं के मध्य में शोभा को प्राप्त हुये ।। ८९।। अब श्रीकृष्ण सखियों के 
साथ जल मण्डुक वाद्य बजाने लगे, (एक हाथ में जल ले दूसरे हाथ से उस पर चोट 
करने का नाम जलमण्डुक है) | वह वाद्य कभी डफ और कभी नगाड़े के समान 
ध्वनि करता है ।।९०॥। श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णप्रियाओं के अङ्ग के सौरभ व शैत्यगुणों 
से सरोवर का जल भी सुरभित और शीतल हो गया तथा मनोहर श्यामवर्ण मृगमद, 
शुक्लवर्ण चन्दन व पीलेवर्ण के कुडुम-इन त्रिविध अङ्गरागो के द्वारा वह जल भी 


पश्चदशसर्ग: 433 


प्रोद्धिन्नपद्मीव स पद्चिनीगणै: संसिच्यमान: करपुष्करेण तान्‌ । । 

सिश्वन्‌हरि: प्रस्फुटपद्मिनीवना -दुत्तीर्य्य तोयादथ तीर्थमागमत्‌।।९२।। 

सेवालीभिः कृष्ण - कृष्ण प्रियास्ता -स्तैलै गन्धो दर्त्तनै : सेविताङ्घा : । 

्रे्णाऽन्योन्यं स्नापयित्वा प्रहर्षात्‌ स्नात्वोत्तस्थुर्नीरतस्तीर्थतीरे ।।९३।। 

गौराङ्गीणामङ्गलग्नाम्बरान्ताद्वारां धारा निष्पतन्त्यो विरेजुः । 

यद्वत्‌ सौवर्णाचलक्षुदरशरृङ्ग- श्रेणीलग्नाच्छारदाम्भोदबृन्दात्‌ ।। ९४।। 
विस्रस्तकुन्तलतते शिखराद्गलन्त-स्तासां गुणग्रथितमौक्तिक-पालितुल्याः Il 
अन्तर्हदीशितुरलं जलबिन्दवोऽमी एकावलीनिचयतामुपलभ्य रेजुः ।।९५।। 
Se Seem ND मा 


पद्मिनीगणै: संसिच्यमानः स हरिः प्रोद्धिन्रपद्मीव मत्तहस्तीव करपुष्करेण 
तान्‌ पाद्मिनीगणान्‌ सिञ्चन्‌ प्रस्फुटं पद्मिनीनां वनं यत्र तस्मात्‌ तोयात्‌ उत्तीर्य्य तीर्थ 
घाटाख्यमागमत्‌।।९२।। 

सेवापरा:-सखीभिः कृष्णेन सह ताः कृष्णप्रियाः तैलैर्गन्धोद्वर्त्तनैश्च 
सेविताङ्गा प्रेम्णा अन्योन्यं स्नापयित्वा प्रहर्षात्‌ स्नात्वा नीरतो जलात्तीर्थस्य तीरे 
उत्तस्थुः ।।९३।। 

अत्र तासामङ्गान्येव सौवर्णपर्व्वतस्य क्षुद्रश्रङ्गाणि तत्र लग्ना शुक्लवस्त्र 
मेव शारदमेघस्तस्मात्‌ निष्पतन्त्यो जलधारा विरेजुः ।९४।। 

तासां विस्स्तकेशततेप्ग्रात्‌ गलन्तोऽमी जलबिन्दवः गुणेन सूत्रेण ग्रथित 
मुक्त श्रेणीतुल्या: । ईशितुः कृष्णस्यान्तर्हृदि एकावल्या निचयतां समूहतां प्राप्य 
रेजुः || क्रमेणैकैकमुक्तानिम्मिता माला एकावली ।९५।। 


कर्बुर (विविध वर्णवाला) वर्ण का हो गया। ठीक जैसे गुणियों के सङ्ग से निर्गुणियों 
में भी गुण आ जाता है, निर्मल स्फटिक मणि भी रक्तवर्ण के संसर्ग से लाल हो 
जाता है।।९१।। प्मिनियों (हस्तिनियों) द्वारा सूँड़ों से अभिसिक्त होकर जैसे 
पद्चिनीगण (हस्तीगण) भी अपने सूँडों से उनका अभिषेक करते हुए तीर पर आ 
निकलते हैं, उसी प्रकार पद्मिनी-बालाओं के कर कमलों द्वारा अभिसिक्त होकर 
उनको अपने करकमल से अभिषेक करते हुए पद्मी श्रीकृष्ण विकसित पद्म वाले 
सरोवर के घाट पर आ उठे ।।९२।। वहाँ सेवा-परायण सखियों ने श्रीकृष्ण और 
श्रीकृष्णप्रियाओं के अङ्गो में सुगन्ध तैल, चूर्णादिक का उबटन किया और तब वे 
प्रेमपूर्वक परस्पर को स्नान कराकर आनन्द से तीर पर निकल आये ।।९३॥। गौरांगी 
ब्रजांगनाओं के सुवर्ण अज्ञं से संलग्न शुभ वस्त्रो से टपकती हुई जलधाराओं की 
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स्वप्नेऽपि दुर्लभविलोकलवस्य तस्य दिष्ट्याप्त-विघ्नरहितेष्ट-सुसड़मस्य | 
चित्रं चिरान्मधुरिमामृतमापिबन्त्य-स्तृष्णाभिवृद्विमगमन्‌ द्विगुणां मृगाक्ष्य: ।।९६।॥। 
तासामसम्भावितदर्शनानां दिष्ट्याप्त रत्यादिक शर्म्मणो5पि । 
क्लिन्नाम्वरान्त: समुदीर्ण तत्तदङ्गालिसन्दर्शनजा मुदो याः ।।९७।। 
दामानि मात्रा निहितानि यस्यां बाल्येऽप्यनन्तान्यगमन्‌ समन्तात्‌ । 
वितस्तिमात्रत्वमघद्विषोऽस्यां तनौ ममुस्ता न हि चित्रमेतत्‌।।९८॥। युग्मकं ।। 
आलीचयेन परिमार्जितदेहकेश-श्चीनांशुकैः परिहितोदूगमनीयचेलः। 


स्वप्नेऽपि दुर्लभो दर्शनलवो यस्य । इदानीन्तु दिष्ट्या प्राप्तौ विध्नरहित 
इष्टो वाञ्छितः सुसङ्गमो यस्य कृष्णस्य मधुरिमामृतं चिरमापिबन्त्यो मृगाक्ष्यः द्विगुणा 
तृष्णाया अभिवृद्विमगमन्निति चित्रं ।।९६।। 

अघद्विषो यस्यां तनौ बाल्येऽपि मात्रा यशोदया निहितानि अनन्तानि दामानि 
वितस्तिमात्रत्वमगमन्‌ । अस्यां कैशोरे तनौ दिष्ट्या याभिः सहां प्राप्त रत्यादिना 
शर्म्मसुखं येन तत्तदन्गालीनां सन्दर्शनजा दर्शनजन्या या मुदः ता मुदो ममुः स्थानं 


प्रापुः एतच्चित्र नहि । तत्तनोर्बहुनामल्पकरणशक्तिमत्वात्‌ तासामङ्गदर्शनजानन्दस्य 
परमावधित्व गुरुत्वं बहुत्वञ्च दशितं ।।९७-९८ || 


शिखरों से संलग्न शारदीय शुभ्र मेघो से झरती हुई जलधाराओं की शोभा होती 
है।९४।। और जो ब्रजनालाओं के आलुलायित (बिखरे हुये) केशों के अग्रभाग 
से सूत्र में ग्रथित मुक्ताश्रेणी सदृश जल बिन्दु बिन्दु करके टपक रहे थे । वे ऐसे प्रतीत 
होते थे मानों तो वे श्रीकृष्ण के हृदय की इकलड़ हार के समान शोभा दे रहे 
हों ।।९५॥। कैसे आश्चर्य की बात है कि स्वप्न में भी जिस श्रीकृष्ण का लेशमात्र 
दर्शन भी दुर्ल्लभ हो जाता था आज भाग्य वश उसी श्रीकृष्ण का निर्विध्न वांछित 
संग प्राप्त हो रहा है, अतएव मृगनयनी रमणीगण श्रीकृष्ण के माधुर्यामृत का निरन्तर 
पान कर रही है। तथापि उनकी तृष्णा दुगनी दुगनी बढ़ती जा रही है ।।९६ ॥। 
बाल्यकाल में भी जब अघरिपु श्रीकृष्णाख्य के शरीर पर माँ यशोदा ने असंख्य दीर्घ 
रज्जुओं को लपेटा था तो अनन्त रज्जुएँ भी वितस्ति (विलाँत ) परिमाण मात्र की 
हो गयी थीं । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कारण कि श्रीकृष्ण विग्रह में बहु को 
स्वल्प कर देने की शक्ति है। परन्तु आश्चर्यतम तो यह है कि जिन व्रजांगनाओं का 
दर्शन भी असम्भव है उन्हीं के भीगे वस्त्र के भीतर से प्रकाशमान अङ्ग प्रत्यंग के दर्शन 
कर प्राप्त रति किशोर श्रीकृष्ण के हृदय में जो आनन्द उदित हुआ उसका कोई 
परिमाण प्राप्त नहीं मिला कि वह कितना था! इसके द्वारा अङ्गदर्शन जनित आनन्द 
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कृष्णश्च कृष्णरमणीनिचय: ससभ्यः-श्रीपदामन्दिरमितो द्रुतमारुरोह ।।९९।। 
अनल्पैराकल्पैः कुसुमरचितैर्भूषणचयै - 
निविष्टं तं याम्ये कमलगृह-सतृकुट्टिमवरे । 
निजप्राणप्रेष्ठं प्रणयपरिपाटीघटनया 
स्वयं श्रीराधालीनिचयसहिता मण्डयति सा ।।१००।। 
धूपैरागुरवैर्विशुष्कसुरभीन्‌ श्रीकङ्कतीशोधितान्‌ 
मल्लीगर्भकवेष्टितान्‌ स्वदयितस्योद्यम्य बद्ध्वा कचान्‌ । 
जाती -रङ्गण-यूथिका -वकुल-सद्गाङ्गेय-यूथीकृतै - 
गुंच्छोत्‌ पल्लव-केतकीदल-लसच्चाम्पेयवर्ह नवितैः ।।१०१।। 


आलीचयेन चीनांशुकैः सूक्ष्मवस्तरैः परिमार्जितो देहः केशश्च यस्य सः 
परिहितं उद्गमनीयचेलं परिधानोत्तरीय वसनयुगं येन सः । इत्थम्भूः सन्‌ कृष्णः 
कृष्णरमणीचयश्च सभ्येन वृन्दादिना सहितः सन्‌ इतः श्रीकुण्डतटात्‌ 
श्रीपद्ममन्दिरमारुरो ह । श्रीपद्ममन्दिर नाम नैऋत्यां राजते दलमित्युक्तः 
श्रीललिताकुञ्जस्य नैरत्॑तकोणकुञ्जं || ९९|| 
याम्ये दक्षिणदिशायां कमलगृहस्य सतूकुट्रिमवरे शोभनवेद्यां निविष्टं तं 
निज-प्राणाप्रियं अनल्पैराकल्पैः कुसुमरचितैर्भूषणचयैः प्रणयपरिपाटी घटनया 
सखीभिः सहसा स्वयं राधा मण्डयति ।।१००।। 
मण्डनप्रकारमाह, श्रीराधा स्वदयितस्य कृष्णस्य कचान्‌ अगुरुकृतै ्धुपै- 
विंशुष्कसुरभीन्‌ कृत्वा ततः श्रीकङ्कया शोधितान्‌ मल्लीपुष्पगर्भकेण वेष्टितान्‌ कृत्वा 
च उद्यम्य उददर्ध्वीकृत्य बद्‌ध्वा चूडां व्यधादिति परश्लोकेनान्वयः । केशमध्ये तु गर्भक 
इत्यमरः । चूडां कीदृशी? जातो-रङ्गणादिपुष्पकृतैर्माल्यकैर्मालाभीः कीदृशीभिः 
पुष्पगुच्छ उत उत्कृष्टपल्लव-केतकीदलेन सह लसच्चाम्पेयवर्हान्वितैः ।।१०१।। 
की परमावधित्व गुरूत्व व बहुत्व का निर्देश किया गया है ।। १७-९८ ।। तब सखियों 
ने सूक्ष्म वस्त्र से श्रीकृष्ण और ब्रजसुन्दरियो के देह व केशों को पोंछा तथा उन्हे 
परिधेय व उत्तरीय वस्त्र धारण कराया । फिर श्रीकृष्ण व प्रियावृन्द वृन्दादि सभ्यों के 
साथ श्रीकुण्ड के तट से नैऋत कोण में स्थित श्रीपद्म नामक कुञ्ज मंदिर में आगमन 
कर उर चढे ।।९९।। श्रीकृष्ण दक्षिण दिशा के कमलमंदिर की सुन्दर वेदी पर जा 
विराजे ।। तब सखियो के साथ श्रीराधा प्रीतिपूर्वक विशेष परिपाटी दर्शाती हुई फूलों 
के अलङ्कार द्वारा अपने प्राण प्रियतम को अलंकृत करने लगी ।।१०० ।। वह श्रृंगार 
परिपाटी यह है- प्रथम तो श्रीराधा ने अपने प्रियतम के केशकलाप को अगुरूधूप 
द्वारा शुष्क व सुरभित किया और सुन्दर कब्बी से शोधन किया, फिर मल्लीपुष्प की 
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गुञ्जा-मौक्ति कमाल्ययुग्मविलसत्‌ पार्श्वद्वयैर्पाल्यकै- 
रूद्ध्वोद्‌रधर्वक्रमवेष्टिता स्तबकयुक्‌पिञ्छै्लसत्‌ शेखराम्‌ । 

मूले स्थूलतमां सुसूक्ष्मशिखरां कृष्टालिवृन्दां व्यधात्‌ 

चूडां चामरडामरीमलिकगां राधा जगन्मोहिनीम्‌।।१०२।।युग्मकं ।। 
यस्यां लग्ना न दृगलिघटा निर्जिहीतेऽङ्गनानाम्‌ 

या संलग्ना हृदयकमले जातु नैतज्जहाति। 

यस्याश्छाया भ्रमयति सकृद्वीक्ष्यमाणापि कृष्णम्‌ 

का्ष्णीचूडा विलसति जगत्‌ सा पिबन्ती स्वधाम्ना ।।१०३।। 


गुञ्जायास्तथा मौक्तिकस्य च माल्ययुग्मेन विलसत्‌ पार्श्वद्वयं येषां 
तैमाल्यकैरुदुर्धवक्रमेण वेष्टितं । पुष्पस्तबकेन युक्‌पिञ्छैर्लसत्‌ शेखरमग्रभागो यस्यास्तां 
। मूलदेशेऽतिस्थूलां । सुसूक्ष्माग्रां । कृष्टमाकृष्टमलिवृन्दं यया तां | चामरडामरी 
चामरतुल्यां | अलिकगा ललाटगा । अत्र इदमायातं | आदौ जाति-पुष्पमाला तस्याः 
पार्शवद्वये गुञ्जा मुक्तयोर्माला । गुञ्जामुक्ता मालोपरि रङ्गणमाला तदुपरि पुनर्गुञ्जा- 
मुक्तामाला एवं क्रमेण पूव्वपिक्षया सूक्ष्मयूथिकामाला वकुलादिमाला गुञ्जा- 
मौक्तिकमाल्ययुग्मं च जञेयं गुच्छादिभिरन्तितैरित्यनेन जात्यादिमालावेष्ट समये यथा 
शोभं मालामध्ये मालापेक्षया उच्चकृत्वा पुष्पगुच्छादीनां चूडायाश्चतुद्दक्षु वाम 
दक्षिणपार्श्वे वा दानमिति । स्वबुद्धयनुसा रेण दिग्दर्शनमिदं । सर्व्यग्रिपुष्पगुच्छस्तदुपरि 
मयूरपुच्छं । मूलदेशेस्थूलं लग्नालङ्कारश्च ।।१०२।। 

यस्यां चूड़ायां अङ्गनाना स्त्रीणां दृगलिघटा लग्ना सती जातु कदापि न 
निर्जिहीते न बहिर्गच्छति, ओहाउ्गतौ । या चूडा स्त्रीणा हृदये संलग्ना एतत्‌ हृदयं 
कदापिन जहाति न त्यजति। यस्याश्छाया सक्द्वीक्ष्यमाणा कृष्णं अपिशन्दादन्यानपि भ्रमयति 
सा कार्ष्णीचूडा स्वधाम्ना स्वमाधुर्य्येण जगत्‌ पिबन्ती वशे कुर्वन्तीविलसति ।।१०३॥। 


माला से मंडित करके केशों को उपर उठाकर चूड़ा बंधन किया । उस चूड़ा में जूही, 
मौलसिरी, और सोनजूही के गुच्छे ठौर ठौर पर लगे हुये थे और उपर मध्य में 
केतकी दल सहित चम्पक के गुच्छे का भूषण था और गुंजा ब मुक्ता की दो-दो 
मालाएं दोनों पार्श्व में लटक रहे थे । चूड़े पर दो स्तवक (गुच्छे) और उस पर मोर- 
पिच्छ शोभा दे रहे थे । चूड़े का मूलभाग स्थूल व अग्र भाग, सूक्ष्म था और उनके 
सौरभ में भ्रमरगण आकर्षित हो रहे हैं । वह चूडा ऐन मैन चँवर जैसा शोभा देता हुआ 
त्रिभुवन मनमोहक बन गया था।।१०१-१०२।। अहा! श्रीकृष्ण के जिस चूड़ा पर 
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यत्‌ कौङ्कमं ललितया तिलकं ललाटे सृष्टं हरेः शशिनिभं मदबिन्दुमध्यम्‌ । 

श्रीखण्डविन्दुनिचितं बहिरेतदासां हतूखण्डने मदनहाटकचक्रमासीत्‌ ।।१०४।। 
भक्तिच्छेदैरन्वितां यां सुचर्च्चा चित्रा चक्रे कोङ्कमी तत्तनौ सा । 
लावण्योर्मि-चश्चलास्मारवत्ांदीव्यद्गोपि-कृष्णयुस्मानि रासे ।।१०५।। 

चित्राथ चित्रमकरोन्निज -मितत्र-गात्रे मैत्री-पवित्र-चरिताम्बुदजैत्र-कान्तौ । 


यत्तत्‌ सखी नयन खञ्जनबन्धनाय कनदर्पशाकुनिकविस्तृतजालमासीत्‌।।१०६।। 


ललितया हरेललाटे शशिनिभं कोडुमंयत्तिलकं सृष्ट । कीदृशं? मदस्य 
मृगमदस्य बिन्दुर्मध्ये यस्य तत्‌ । वहिश्चन्दनबिनदुभिर्निचितं व्यापत । एतत्तिलकं आसां 
हृदय खण्डने मदनस्य हाटकचक्र स्वर्णचक्रमासीत्‌ ।।१०४।। 

चित्रासखी हरेस्तनौ यां भक्तिच्छेदैः खोर इत्याख्यैयुक्ता कौङ्कुमी सुचर्च्चा 
चक्रे सा सुचर्च्चा लावण्यतरङ्गैश्चञ्चला सती, तां चित्रासखी रासे रासलीलायां 
दीव्यद्गोपी कृष्णयो ुग्मान्यस्मारयत्‌ | कृष्णतनुरेखा कृष्णस्मृतिं कुङ्कमरेखा 
गोपीस्मृतिमकाऱयदित्यर्थः ।।१०५।। 

मैत्री मित्रस्य भावस्तया पवित्रं चरितं यस्याः सा चित्रा निजमित्रस्य कृष्णस्य 
गात्रेऽम्बुदजैत्र-कान्तौ यच्वित्रमकरोत्‌ तच्चित्रं सख्या राधाया नयनखञ्जनस्य 

बन्धनाय कन्दर्प रूपशाकुनिकस्य व्याधस्य विस्तृतजालमासीत्‌ ।।१०६।। 


ब्रजसुन्दरियों की नेत्ररूपी भूमर मालाएँ लिपटकर कभी बाहर नहीं निकलती हैं, जो 
गोपियों के हृदयो से चिपटकर उन्हें कदापि नहीं छोड़ता है, अधिक क्या कहें, जिस 
चूड़ा की छाया-दर्शन करके स्वयं श्रीकृष्ण का वह चूड़ा भी भ्रम में पड़ जात है। 
श्रीकृष्ण का वह चूड़ा अपनी माधुरी द्वारा जगत को वशीभूत करके विलास कर रहा 
है।।१०३।। तब ललिता ने श्रीकृष्ण ललाट पर कुङ्कम के तिलक की रचना की 
कुङ्कुम के मध्य में केसर की एक बिन्दी और बाहर चारों ओर चन्दन की बिन्दियाँ 
सजायी । वह तिलक व्रजांगनाओं के हृदय को खण्ड करने के लिए कन्दर्प का स्वर्ण 
चक्र हो उठा ।।१०४।। फिर चित्रा सखी ने श्रीकृष्ण पर कुङ्कम द्वारा खौर रचना की | 
वे कुङ्कुम रेखाएं श्रीकृष्ण की लावण्य लहरियों में हिलती सी प्रतीत होने-पर चित्रा 
सखी को भी रासलीला में क्रीड़ा करने वाली गोपीकृष्ण की युगल मूर्तियों की 
स्मृति जगा दी अर्थात्‌ कृष्णांग रेखा से श्रीकृष्ण और कुङ्कम रेखा से गोपी का स्मरण 
हो आया ।।१०५। चित्रा सखी ने अपने मित्र श्रीकृष्ण के नवजलधरविजयी कान्ति 
पर मित्रभाव से जो चित्र-विचित्र तिलक रचना की वह तिलक सखी श्रीराधा के 
नयन खंजनों के बन्धन के निमित्त कन्दर्प रूपी व्याध के विस्तृत जाल के समान हो 
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नानावर्णसुगन्धपुष्पमुकुलै: पुष्पैःकृतैः पल्लवैः 

क्लृप्ते कुण्डल हार कङ्कण-लसन्मञ्जीरकाञ्चयङ्घदैः । 
ताभिर्याभरणैर्मुदा प्रियतनौ श्रीवेशभङ्गीकृता 

सैवासां नयनैणबन्धनविधौ कामस्य पाशायते ।।१०७।। 
पौष्पैश्चाभरणैस्तत्र राधाकाण्डपटावृता । 

आलीभिर्भूषिताल्यश्च सेविकानिचयैः क्रमात्‌ ।।१०८।। 

ततोऽसौ वृन्दयानीतस्ताश्च तत्‌ सौम्यकुट्टिमम्‌ । 

ददृशुस्तत्र भक्ष्याणि फलमुख्यान्यनेकशः ।।१०९।। 
पलाश-शालपत्राणां रम्भावल्कलपत्रयो:।। 

कुण्डी स्थाल्यादिपात्रेषु सम्भृतानि पृथक्‌-पृथक्‌ ।।११०। ।युग्मकं । 


ताभिर्गोपीभिर्नानावर्ण-नाना-सुगन्धयुतपुष्पमुकुलैः पुष्पैश्च कृतैस्तथा 
पल्लवैश्च क्लृप्तैः कृतैः कुण्डलाद्यैराभरणै; प्रियस्य तनौ मुदा हर्षेण या 
श्रीवेशभज्जीकृता सा वेशभङ्गी आसा नयनरूप एणस्य बन्धनविधो कामस्य पाशवत्‌ 
रज्जुवत्‌ आचरति |।१०७।। 
तत्र स्थले आलीभिः राधाकाण्डेन कालानुरूपेण पटावृता पौष्पैराभरणै 
भूषिताकृता । सेविकानिचयैः सेवापरायण-सखीसमूहैरालय: सख्यश्च क्रमात्‌ 
भूषिताः कृता: ।।१०८।| 
वृन्दया तत्तस्य पदामन्दिरस्य सौम्यदिग्वर्तिकुट्टिममसौ कृष्णः नीतः ता 
राधाद्याश्च नीताः । तत्र सौम्यकुट्टिमे फलमुख्यानि भक्ष्याणि पलाशपत्र शालपत्र 
रम्भापत्र रम्भावल्कलकृत कुण्डी स्थाल्यादिपात्रेषु पृथकपृथक्‌ सम्भृतानि 
ददृशुः ।।१०९-११०।। OM अल जम निज 
गया ॥१०६।। तथा नाना वर्ण के सुगन्धी कुसुमो के मुकुल, पुष्प और पल्लवो से 
रचित कुण्डल, हार, कङ्कण, सुन्दर नूपुर, कौंधनी व वलय रूप भूषणों के द्वारा 
ब्रजसुन्दरियों ने प्रियतम के शरीर पर जो सुन्दर वेश रचना की परिपाटी प्रकट की वह 
परिपाटी ही उनके नयन रूपी हिरणो के बन्धन के लिए कन्दर्प के पाश के समान 
आचरण करने लगी ।।१०७।। तब सखियो ने श्रीराधा को समायनुकूल वस्त्र धारण 
कराया और पुष्पाभूषणों द्वारा भूषित किया तथा सेवापर सखियो ने अन्यान्य सखियों 
को भी क्रम से विभूषित किया ।।१०८।। तब वृन्दादेवी उस पद्ममंदिर की उत्तर 
दिशा में वर्तमान वेदिका पर श्रीराधा-कृष्ण आदि सबको ले गयी | वहाँ वे पलाश, 
साल व कदली के पत्तों व कदली के वल्कल की कुँडियों और थालो पर सजाये 
हुय फलादि भोज्य पदार्थों का अवलोकन करने लगे ।। १०९।। अनन्तर श्रीकृष्ण 
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भोक्तुं तान्युपविष्टोऽसौ शुभ्रपुष्पांशुकासने । 

सव्ये श्रीसुबलस्तस्य दक्षिणे मधुमङ्गल : ।।१११।। 

उपविष्टा पुरो राधा तानि साली बनेशया । 
आनीयानीय-दत्तानि तेभ्यः परिविवेश सा ।।११२।। 

श्वेत -रक्त -हरित्‌ -पीतवर्णानि जातिभेदतः । 
असस्य-श्लथसस्येषद्ृढसस्यान्यनेकशः ।।११३।। 
सुकृत्तवल्कलतया शङ्कवर्णाकृतीनि च। 
नारिकेलफलान्यादौ तेभ्यः परिविवेश सा ।।११४। ।युग्मकं ।। 
तेषां तैः पीततोयानां भित्वा निष्क्राषितान्यमी । 
सस्यान्यालीयुजा दत्तान्यादुः स्वादूनि राधया ।।११५।। 


शुभ्रपुष्पासनोपरि शुध्रवस्त्राच्छन्नासने असौ कृष्णः तानि भक्ष्याणि भोक्तु 
मुपविष्टोऽभूत्‌ । तस्य कृष्णस्य वामे श्रीसुबलः दक्षिणे मधुमंगल उपविष्टः।।१११ |। 

पुरोऽग्रे आलीभिः सह श्रीराधा उपविष्टा | वृन्दया आनीय आनीय दत्तानि 
तानि भक्ष्याणि तेभ्यः कृष्णादिभ्यः सा राधा परिविवेश ।।११२।। 

शुक्ल -रक्तादिवर्णिनी यानि जातिभेदतोऽनेकशः नारिकेलफलानि सन्ति । 
कीदृशानि? असस्यानि सस्यरहितानी । श्लथसस्यानि हस्ताग्राह्-जलवत्‌ सस्यानि 
ईषत्‌ सस्यानि दृढसस्यानि च तानि सुकृत्तं सुच्छित्रं बल्कलं येषाम्‌ तथाभूतत्वेन | 
शङ्खवद्वर्णानि शङ्खाकारीणि नारिकेलफलानि आदौ सा राधा परिविवेश ।।११३- 
११४॥। 


उनका भोजन करने के लिए शुभ्र पुष्पासन के उमर बिछी हुई शुभ्र वस्त्रासन पर 
विराजमान हुये और उनके वाम-पार्श्वमें सुबल और दक्षिण पार्श्व में मधुमङ्गल 
आकर बैठ गये ।।११०।। तब श्रीराधा सखियों सहित सन्मुख विराजी और 
वनाधिष्ठात्री वृन्दादेवी बारम्बार जो जो वस्तुएँ ला कर देती उन उन को श्रीकृष्ण 
सुबल और मधुमङ्गल को परोस देती ।।१११॥ श्रीराधा ने सब से पहले नारियल परोसे | 
नारियल अनेक प्रकार के होते हैं-सफेद, लाल, हरे और पीले | उनमें भी जिनके भीतर 
गिरी पड़ी नहीं है उनकी गिरी तरल पानी है । और जिनमें गिरी कुछकुछ बनने लगी 
है, ऐसे नारियलों के वल्कल को उतार करके शभ्र शंख के समान फलों को पहले 
परोसा ।।११२-११३।। श्रीकृष्ण और सखाओं ने पहले नारियल का जलपान 
किया, फिर श्रीराधा और सखियों ने जलशून्य नारियलों को तोड़ कर उनके स्वादिष्ट 
श्वेत गिरी निकाल निकाल कर उनको दिया और वे भोजन करने लगे ।।११४।। तब 


40 श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 


जातिवर्णाकृतिस्वादुपाकसंस्कारभेदतः । 

नानाविधानि चाम्रणि ददौ तेभ्यः क्रमेण सा ।।११६।। 
दर-पक्वानि शकलीकृतान्याप्राणि कानिचित्‌ । 
निकृत्तवल्कलाष्टीनि चर्वाण्यास्वादयन्त्यमी ।।११७।। 

सवल्कलनिकृत्तानि किञ्चिद्घनरसानि च। 

ओष्ठावलोप्यलेह्यानि पक्वान्यादन्‌ पराणि ते।।११८।। 
पक्त्रिमाणि रसैः पूर्णान्याच्छिन्नास्यानि कानिचित्‌ । 
सांशानि मधुराण्येते चुष्यन्तो मुदमाययुः ।।११९।। 

ते कण्टकिफलान्निष्काषितान्‌ कोषान्निरष्टिकान्‌ ।। 

सौवर्णोत्‌ पल-चाम्पेयकोरकाभानखादिषुः ।।१२०।। 


तैः कृष्णादयैः पीतं तोयं येषा तेषां सस्यानि जलरहित-नारिकेलफलानि 
तानि भित्त्वा निष्कार्षितानि स्वादूनि आलियुजा राधया दत्तानि । अमी कृष्णादयः 
आइुः बुभुजुः ।।११५।। 

जात्यादिभेदतो नानाविधानि चाप्राणि ददौ ।।११६।। 

कानिचित्‌ दरमीषत्‌-पक्कानि | कानिचित्‌ शकलीकृतानि खण्डीकृतानि 
कानिचित्‌ वल्कलं अष्टिवींजं तद्रहिताणि अमी कृष्णादय आस्वादयन्ति । ` भित्तं 
शकलखण्डे वा॥।' इत्यमरः ।।११७। 

वल्कलसहिताणि कृत्तानि छिन्नानि | किञ्चिदूघन-रसानि ओष्ठाधरचेष्ट्या 
लेह्यानि | पक्वानि पराणि आप्रणि ते अदन्‌ ।।११८।। 

कानिचित्‌ आम्राणि पक्त्रिमाणि रसैः पूर्णानि आ सम्यक्‌ छिन्नानि 
आस्यानि येषां तानि । सांशानि सवल्कलानि | चुष्यन्त एते मुदमाययुः ।।११९।। 
काका 0 TT [0 | 


श्रीराधा ने जातिवर्ण-आकार ब पाक-संस्कार के भेद से नाना प्रकार के आम 
उनको क्रमशः अर्पण करने लगी ।११५।। श्रीकृष्णादि सब उन आमों का आस्वादन 
करने लर्गी, उसमें बहुत से फल ईषत्‌, पक्व, कुछ फल खण्ड और कुछ छिलके 
और गुठली के बिना थे ।।११६।। कुछ आम छिले हुये थे, कुछ का रस गाढ़ा था, 
कुछ पके हुये होठों से चाटने के योग्य थे, और कुछ चबाने के योग्य थे ।। इस प्रकार 
के सब फल उन्होंने भक्षण किये।।११७॥ कुछ पके हुये, रस भरे आम ऐसे थे 
जिनके मुख पर से छिलके हटा दिये गये थे उन सुमधुर फलो को चख करके उन्होने 
आनन्द लाभ किया ।।११८॥। तब वे कटहल फल में से निकाले हुये सुवर्ण कमल 
और चम्पाकली के समान वर्ण वाले गुठली रहित गूदा का भोजन करने 
लगे।।११९।। अनन्तर अनेक प्रकार के फलीभूत, राक्षा, खजूर, ताल, बेल, 


पञ्चदशसर्गः 4 


पीलूनि बहुभेदानि द्राक्षा-खर्ज्जुरकाणि च । 
ताल-श्रीफल जम्बूनि लवली लकुचानि च।।१२१।। 
कदली -वदरीणाञ्च नानाभेदान्‌ फलोच्चयान्‌ । 
्रृ्गाट-तालवीजानि क्षीरिका तूतकानि च ।।१२२।। 
अञ्जीराण्यमृताङ्कानि नासपातीफलानि च ।। 
नारङ्ग-कामरङ्गाणि बिकङ्कतफलानि च ।।१२३।। 
सुषेण-मातुलाङ्गानि कपित्थकफलानि च। 
नानाभेदानि बीजानि निष्कुलाकृत-दाडिमात्‌ ।।१२४ 
मायाम्बूनि सुखाशानि कर्कटी खर्व्बुराणि च । 
गुडालु केशराजादि मूलानि मूलकानि च ।।१२५।। 


ते कृष्णादयः कण्टकिफलान्निष्काषितान्‌ कोषान्‌ निरष्टिकान्‌ बीजरहितान्‌ 
स्वर्णपद्म-चाम्पेयकलिकावर्णान्‌ अखादिषुः ।।१२०।। 

पीलूनि ब्रजे प्रसद्धिनि । द्राक्षा-खर्ज्जुस्योर्बहुभेदानि तालादीनि प्रसिद्धानि । 
लवली लोयालि इत्याख्यः । लकुचो लिकुचो डहुरित्यमरात्‌ गौडे, डेयोमादार 
इत्याख्यः ।।१२१।। 

्रृ्गाट, सिङ्गाड़ा, इति ब्रजे पानिफल इति गोडे प्रसिद्धं । क्षीरिका क्षीरा 
क्षिरणी इति, तूत, इति च ब्रजे प्रसिद्धः ।।१२२।। 

अञ्जीरादीनि त्रीणि | अञ्जीर इति नासपाती इति मेयाख्यानि । नारङ्ग नारेङ्गि 
इति, कामराङ्गा इति | विकङ्कतः वुङिछि इति ।।१२३॥। 

सुषेणः करमर्हकः करोन्दा इति ख्यातः । मातुलाङ्गो बीजपुर बिजुरा इति 
ख्यातः । इत्यादीना कृष्णपाकफलाविग्न-सुषेणाः करमर्दके । फलपूरो बीजपूरो रुचको 
मातुलाङ्गके इत्यमरः । कपित्थकः कपित्थ इति प्रसिद्धः स्वार्थे कः । तस्य फलानि 
च । निष्कुलाकृतं स्फारीकृतं । च्व्यर्थेडा यद्दाडिम तस्मात्‌ । जातावेकवचनं दाडिमेभ्य 
इत्यर्थः | नानाभेदानि दाडिमभेदात्‌ मधुराणि चाम्लानि च मधुराम्लानि चेति पृथक्‌ 
पृथक्‌ आस्वाद्यानि बीजानि च ।।१२४।। 


जामुन, लीची ।।१२०।। केला, अनेक प्रकार के बेर, सिंघाडा, ताल बीज, खीरा, 
शहतूत ।।१२१।। अमृत तुल्य अमरूद, नासपाती, नारङ्गी, कमरख, करौंदा, बिजौरा, 
कपित्थ (कैथ) और खट्टे, मीठे व खटमिठ अनारदाने ।।१२२-१२३।। जो सुख से 
अर्थात्‌ अनायास खाये जाते हैं, और मुं हमें जाते हुये माया (जादू) से पानी हो जाते 
हैं ऐसे ककड़ी और खरबूजा और शकरकन्द व केशराज (एक प्रकार का कन्द) 
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शालूकार्द्र पद्मबीज सस्यानि च विसानि च 
प्रियाल-पीलुवद्दाम-बीजसस्यान्यनेकश: ।।१२६।। 
सिताभिः क्षीरसारैश्च कृतान्‌ श्रीराधयालये । 
नारङ्गरुचकाम्रादिफलाकारविकारकान्‌ ।।१२७।। 

फल -पुष्पयुतान्‌ वृक्षान्‌ शर्करापाक-निर्म्मितान्‌ । 
बिल्व-दाडिम-शीर्ष्याम्र-नारङ्ग-रुचकादिकान्‌ ।।१२८।। 
कृष्ण-पञ्चेन्द्रियाह्णादिगुणान्‌ गेहे तया कृतान्‌ । 
लड्डुकानि चन्द्रकान्ति-गङ्गाजल-मुखानि च ।।१२९।। 
शर्करेन्दु-लवङ्कैला-मरिचादिभिरन्विताः ।। 


सुखेनाश्यन्त इति सुखाशानि मायया अम्बुनीव तानि मुखमध्ये जलवत्त्वात्‌ 
कर्कटिका काकडि इति, खर्व्बुराणि खरबूजास इति ख्यातानि च फलविशेषाणि गुडाल 
इति, केशराज इति चादौ येषां तानि मूलानि मूलंकानि मूला इति ख्यातानि च ।।१२५।। 

शालूकं पद्ममूचलश्च । शालूकमेषां कन्दः स्यादित्यमरः । आद्राना 
कोमलानां पद्मवीजानां सस्यानि च। विसानि पद्ममृणालानि च। 
पियालादीनामनेकशः | बीज-सस्यानि चात्र चकार उह्यः।।१२६।। 

श्रीराधयालये स्वगृहे सिताभिः क्षीरसारैश्च पृथक्‌ कृत्वा कृतान्‌ 
नारब्जादिफलाकारविकारान्‌ । तया राधया गेहे कृतान्‌ शर्करापाके निम्मितान्‌ । विल्व 
दाडिमादिकान्‌ फल -पुष्पयुतान्‌. वृक्षान्‌ वृक्षाकारविकारान्‌ । किम्भूतान्‌ 
फलवृक्षाकारविकारान्‌? कृष्णस्य पञ्चेन्द्रियाणामाह्णादी गणो येषां तान्‌ इत्येकसङ्गत 
साद्धश्लोकद्रयं । अत्र राधयालये कृतानिति पदत्रयस्य पुनरुक्ति : । वृक्षाकारवस्तूपगता 
अतो न दोषः ।।१२७-१२८ || 

शर्करा-कर्षूर-लव्न-एला -मरिचादियुक्ता : स्थूलसन्तानिकाः दुग्धसारान्‌ 
पिष्टा गेहे कृतानि स्वया कृतानि चन्द्रकान्ति-गङ्गाजलादीनि | लङ्डुकानि च 
इत्येकसङ्गतः साद्धैकशलोकः | ।१२९-१३० || 


और मूली ।।१२४॥। पद्ममूल, कमलबीज की कोमल गिरी, मृणाल अनेक प्रकार 
के पियाला (चिरौंजी) पीलूफल, बादाम व बीजों की गिरी || १२५-१२६ || और 
श्री राधा द्वारा अपने भवन में मिश्री खोबा के बने हुये फल-फूलों से शोभित बेल, 
दाड़िम, आम, नारंगी, आदि फलों के वृक्ष अर्थात्‌ पत्ते, फूल, सब शर्करापाक के 
बने हुये ।।१२७-१२८।। और श्रीरा द्वारा अपने गृह में श्रीकृष्ण के पाँचो इद्धियों 
को आनन्दित करनेवाले चन्द्रकान्त ब गङ्गाजल आदि नाम के मोदक, तथा शक्कर, 
कपूर, लौगं व गोल मिर्चादिक युक्त मलाई के लड्डू ।।१२९-१३०।। मधु, कपूर, 
व मिश्रीमिश्रित कटहर व आम का रस, कर्पूर-केलि व अमृत के लिए सब पदार्थ 
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स्थूलसन्तानिका: पिष्टाकृतानि लडूडुकानि च।।१३०।। 
पनसाम्रादिक रसान्‌ मधु-चन्द्र सितान्बितान्‌ । 
कर्पूरामृत-केल्यादीन्यानीतानि प्रियालिभि: ।।१ ३१।। 
पर्य्यवेशयदेतानि सर्व्वाणि राधिका क्रमात्‌ । 
ताभ्यां सह हरिस्तानि वुभुजे कमलेक्षणः ।।१३२।। एकादशभि: कुलकं।। 
पत्र -पुष्प-फल-स्कन्ध-शाखा-मूलानि-भूरूहाम्‌ । 
सैतानां क्षैरसाराणां छेदं छेदमदन्त्यमी ।।१३३।। 
वटुर्निन्दन्‌ प्रशंसंश्च भक्ष्याणि च तदर्पिकाः । 
सर्व्वास्ता हासयामास सनर्म्ममुखवैकृतैः ।।१३४।। 
कर्पूरवासितं तोयं पपुस्तेऽत्र यथासुखम्‌ । 
ततश्चाचचमुस्तोयैः सखी-दत्तैः सुवासितैः ।।१३५।। 


मधु-कर्पूर-शर्करान्वितान्‌ पनसाप्रादि-रसान्‌ गृहे कृत्वा प्रियसखीभि 
रानीतानि | कर्पूरकेल्यमृतकेल्यादीनि च | अयञ्च उद्य: ।।१३१। 

एतानि सर्व्वाणि राधिका क्रमात्‌ पर्य्यवेशयत्‌ । ताभ्यां सुबल मधुमङ्गलाभ्यां 
सह हरिस्तानि वुभुजे ।।१३२।। 2. 

सैतानां शर्कराकृतानां क्षैरसाराणां दुग्धसारकृताना वृक्षाणां पत्रादीनि छेदं 
छेदं अभी कृष्णादयोऽदन्ति ॥१३३|। ` 

बटुः भक्ष्याणि तदर्पिकास्तानि भक्ष्याणि आनयित्रीः परिवेशायित्रीश्च । 
इदमस्वादु इदं स्वादु इति । इयमनिपुणेयं निपुणा चेति निन्दन्‌ प्रशंसंश्च नर्म्णा सह 
मुखवैकृतैस्ताः सर्व्वा राधिकादीर्हासयामास ।।१३४।। 

ते यथासुखं सुवासितं तोयं पपुः, सखी दत्तैस्तादृशैस्तोयैराचचमुश्च ।।१३५।। 


सखियाँ ले आई।।१३१।। उनको श्रीराधा ने यथाक्रम से परोसा और श्रीकृष्ण, 
सुबल और मधुमङ्गल ने वे सब द्रव्य भक्षण किये ।।१३२।। तब श्रीकृष्ण सखाओं 
सहित मिश्री और खोवा के बने हुए वृक्षों के पत्ते, फूल, फल, धड़, शाखा व जड़ 
सब तोड़-तोड़ कर भोजन करने लगे ।।१३३।। और बटु, मधुमङ्गल उन भोज्य 
पदार्थों को और उनके लाने वाली सखियों की और परासेने वाली श्रीराधादिकों की 
समालोचना करने लगा । यह वस्तु मीठी है,यह फीकी यह सखी पाक करने में चतुर 
है यह कोरी है-इस प्रकार के परिहास वाक्य और घृणासूचक मुखभङ्गी द्वारा वह 
श्रीराधादिक सभी को हँसाने लगा ।।१३४।। तब श्रीकृष्ण और सखाओं ने बड़े 
सुख के साथ कर्पूरादि से सुवासित जल पान किया और सखियो द्वारा प्रदत्त वैसे ही 
सुवासित जल से आचमन किया ।।१३५।। अनन्तर वहाँ से श्रीकृष्ण ने वायुकोण में 
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यातस्ततः स हरिरम्बुजमन्दिरान्तः शेतेऽत्र सत्‌कुसुमकल्पिततल्पमध्ये | 
ताम्बूलदान-पदलालन-बीजनाद्यै-स्तत्र प्रियालिभिरमुं तुलसी सिषेवे । १ ३६। 
ताम्बूलवीटिकामश्नन्‌ तत्‌ पद्मयाम्यकुट्टिमे । 
शेते शीतल-शय्यायां सुबलेन समंवटुः ।।१३७।। 
श्रीराधिकाथ सगणा मुदितोपविष्टा कान्ताधरामृततया पारिवाञ्छितानि 
श्रीरूपमञ्जरिकया च वनेशया च भक्ष्याणि तानि बुभुजे परिवेशितानि ।।१३८।। 
तत्र नान्दी कुन्दवल्लयोः सखीर्भिर्नर्म्मविस्तृति: । 
आलीवासामभूत्‌ सग्धिसुखस्य परिवेशिका ।।१३९।। 


स हरिस्ततः श्रीपद्ममन्दिरदाम्बुजमन्दिरान्त: वायव्यां दिशिभाति | अष्ट 
दलकुञ्जाम्बुजं दलमित्युक्त स्य श्रीललिताकुञ्ज-वायुकोणकुञ्जस्य मध्यं 
किम्बासलिलकमलसदेत्युक्तस्य श्रीमदनमञ्जर्य्या कुञ्जस्य मध्य यातः । सत्‌ कुसुमैः 
कल्पितस्य तल्पस्य मध्ये शेते। अत्र प्रियालिभिः सह तुलसी ताम्बूलादिभिरमु 
श्रीकृष्णं सिषेवे ।।१३६।। र 

तत्तस्य कृतभोजनस्य पद्ममित्येकदेशेग्रहणे । सर्व्वग्रहणमिति पद्ममन्दिरस्य 
पद्मेति पाठेतु तदेवार्थः । तस्य दक्षिणे कुट्टिमे सुबलेन सह वटुः शेते ।।१३७॥। 

अथानन्तरं श्रीराधा सगणा श्रीललिता-विशाखादि -सखीगणयुक्तोपविष्टा 
सती, श्रीरूपमञ्जरिकया वृन्दया च परिवेशितानि तानि भक्ष्याणि बुभुजे । कीदृशानि ? 
कान्तस्याधरामृतत्वेन परिवाञ्छितानि ।१३८।। 

तत्र नान्दी -कुन्दवल्लचोर्न्मविस्तृतिरालीव सखीवत्‌ । सखीभिः सहासां 
श्रीराधादीनां सग्धिसुखस्य सह-भोजनसुखस्य परिवेशिकाऽभूत्‌ । आसां नर्म्म जन्या 


सह भोजनजन्या च सुखवृत्तिरभूदित्यर्थ: |॥१३९॥। 


अनन्तर वहाँ से श्रीकृष्ण ने वायुकोण में स्थित पद्ममंदिर के भीतर गमन करके 
कुसुम-रचित शय्या कर शयन किया वहाँ तुलसी प्रिय सखियों के साथ ताम्बूल 
दान, पाद सम्वाहन व चँवर बीजन आदि द्वारा श्रीकृष्ण की सेवा करने 
लगी ।।१३६। तब ताम्बूल भोजन कर मधुमङ्गल ने भी सुबल के साथ उस पद्ममंदिर 
के दक्षिणवर्ती वेदिका पर जा शीतल शय्या पर शयन किया ।।१३७।। अब श्री राधा 
ललिता-विशाखादि सखियों के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करने को विराजी और 
रूपमञ्जरी व वृन्दादेवी ने परम वांछनीय श्रीकृष्ण का अधरामृत उनको परोसा और 
वे सब भोजन करने लगी ।।१३८।। वहाँ नान्दीमुखी व कुन्दलता ने जो परिहास का 
विस्तार किया वह भी मानो एक सखी बनकर श्रीराधा और उनकी सखियों को 
सहभोजन का सुख परोसने लगी । अर्थात्‌ उनका परिहास भी उनके सहभोजन सुख 
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अथाचम्याययुः सर्व्वाः श्रीपद्ममन्दिरान्तरम्‌ । 

तल्पे राधा सखीपालि: परितः समुपाविशत्‌ ।।१४०। 
ताम्बूलचर्व्वितं ताभ्यः श्रीहरेस्तुलसी ददौ 

नान्दीमुख्यै धनिष्ठायै कुन्दवल्यै च वीटिकाः ।।१४१।। 
ततः सा तुलसी रूपमञ्जरी च वनेश्वरी | 
भक्ष्याण्युर्व्वरितान्यादु: सेविकालीचयैः समम्‌ ।।१४२।। 
तासु भुकत्वागतास्वत्र सख्यस्ततपूर्व्यकुट्टिमे ।। 

निर्गत्य सुषुपुः सर्व्वा नान्दीमुख्यादयश्च ताः ।।१४३।। 
ततः श्रीराधिका ताभ्यो ददौ ताम्बूलचर्व्बितम्‌ । 

बृन्दायै वीटिकां सा च तामदन्ती बहिर्ययौ ।।१४४।। 
कृष्णः कान्तां तां समाकृष्य ह्वीणां हासं हासं यत्नतः स्वाननाव्जात्‌। 


सर्व्वा आचम्य पद्ममन्दिरमध्यमाययुः । राधा तल्पे समाविशत्‌। सखी 
पालिः परितः समुपाविशत्‌ ।१४०॥। 

हरेस्ताम्बूलचर्व्बित तुलसी ताभ्यो राधादिभ्यः नान्दीमुखी धनिष्ठा 
कुन्दलताभ्यो वीटिकां ददौ ।।१४१।। 

तुलस्याद्याः सेविकानिचयैः सह उर्व्वरितानि अवशेषाणि भक्ष्याणि 
आदुः ।।१४२ || 

भुक्त्वा तासु सेविकालीषु आगतासु सख्यो नान्दीमुख्यादयश्च निर्गत्य 
ततूपूर्व्वकुट्टिमे सुषुपुः ।। १४३॥ 

रति रूपमञ्जर्य्यादिभ्यस्ताम्बूलचर्व्वित ददौ, वृन्दायै वीटिकां ददौ । 

बृन्दा तां वीटिकां अदन्ती वहिर्ययौ ।।१४४।। 


को बढ़ाने लगा ।।१३९ ।। तब श्रीराधा और सखियों ने आचमन कर पद्ममंदिर को 
गमन किया | श्रीराधा जाकर (श्रीकृष्ण के समीप) शय्या पर विराजी और सखियाँ 
उनकी चारों ओर बैठ गयीं ।।१४०।। तब तुलसी ने श्रीराधा और सखियों को 
श्रीकृष्ण का चर्वित ताम्बूल और नान्दीमुखी, धनिष्ठा व कुन्दलता को ताम्बूल 
वीटिका प्रदान की ।।१४१।। तब तुलसी, रूपमञ्जरी व वृन्दादेवी सेवापरायण सखियों 
के साथ अवशिष्ट भक्ष्य द्रव्य भोजन करने लगी ।।१४२।। इस प्रकार सेविका 
सखियाँ भोजन और आचमन करके जब श्रीराधाकृष्ण के समीप आ गर्यी तथा 
नान्दीमुखी, कुन्दलतादि सखियों ने पद्ममन्दिर से निकल उसके पूर्ववर्ती वेदी पर जा 
शयन किया ।।१४३।। श्री राधा ने रूपमञ्जरी आदि सेविकाओं को चर्वित ताम्बूल 
व वृन्दादेवी को बीटिका प्रदान की और वह उस पान-बीड़ी को चबाती हुई बाहर 
चली गयीं ।।१४४।। तब श्रीकृष्ण ने हँसते हँसते लज्जिता श्रीराधा 
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ताम्बूलीयं चर्व्वितं तन्मुखाव्जे न्यस्यन्‌ हृष्यन्‌ शाययामास पार्श्वे । १४५।। 
श्रीरूपमञ्जरी -मुख्यसखीभिर्वीजनादिभिः । 
सेवितौ तौ क्षणं तत्र निद्रासुखमवापतुः ।।१४६।। 
श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुप- श्रीरूपसेवाफले 
दिष्टे श्रीरशुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्गोद्गते । 
काव्ये श्रीरशुनाथभट्टबरजे गोविन्दलीलामृते 
सर्गः पञ्चदशाभिधोऽयमगमन्मध्याहृलीलामनु ।। १५।। 


कृष्णः हीणां तां राधां हासं हासं यत्नतः समाकृष्य तन्मुखे स्वमुखात्‌ 
ताम्बूलचर्च्चितं न्यस्यन्‌ हष्यन्‌ सन्‌ पार्श्वे शाययामास ।।१४५।। 
तौ राधाकृष्णौ ।। १४६।। 
।।%।। इति श्री गोविन्दलीलामृते मध्याहृलीलायां पञ्चदशः सर्गः 
समाप्तोऽभूत्‌ | इति सदानन्दविधायिन्यां पञ्चदशसर्गार्थः ।।१५।। 


को सादर आकर्षण करके अपने मुंख कमल से चर्वित ताम्बूल उनके मुखकमल में 
अर्पण किया और आनन्द पूर्वक उनको अपने पार्श्व में शयन कराया ।।१४५।। 
श्रीरूप मञ्जरी आदि प्रधान - प्रधान सेवापरा सखियाँ चँवर बीजन आदि के द्वारा 
सेवा करने लगीं और वे दोनों उस पद्ममंदिर में क्षणकाल के लिए निद्रा सुख को प्राप 
हुये।। १४६] 

यहाँ श्रीगोविन्दलीलामृत नामक महाकाव्य के मध्याह लीला का पञ्चदश 
सर्ग सम्पूर्ण हुआ | यह श्रीगोविन्दलीलामृत श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभु के पदारविन्द के 
मशुप स्वरूप श्रीरूपगोस्वामी की सेवा का फल है श्रीरघुनाथदासगोस्वामी के द्वारा 
प्रेरित है, श्रीमज्जीवगोस्वामी के सङ्ग से उदय हुआ है एवं श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वमी के 
वरदान से प्रादुर्भूत है ।।१५।। 


षोड़शसर्गः [47 
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* षोडशः सर्ग: + 
अथ क्षणात्तौ प्रतिलब्धबोधवुत्थाय तल्पोपरि सन्निविष्टौ । 
पूर्व्व प्रबुद्धाः प्रसमीक्ष्य सख्यो -ययुः सखिभ्यां सह तत्समीपम्‌।।१।। 
बृन्दाप्यायात्‌ स्वशिष्यौ सा बालौ बिद्याविशारत^। 
कलोक्तिमञ्जुवाकसंज्ञौ गृहीत्वा सारिका शुको ।।२॥। 
ततस्तौ पठतो नम्रौ जय बृन्दावनेश्वर ! 
जय बृन्दवनेशानि!जयताल्यः।! प्रसीदत ।।३।। 
राधादुगिङ्गिताभिज्ञा बृन्दा विज्ञा समादिशत्‌ । 
पठेति कीरं कीरोऽपि पपाठानन्दयन्‌ सभाम्‌ ।।४।। 
गुणैः स्वैहीना मे यदपि कविता नातिमधुरा 
सतां स्वाद्याथाप्यच्युतगुणयुतत्वेन भविता। 


तौ राधाकृष्णौ उत्थाय तल्पोपरि उपविष्टो प्रसमीक्ष्य सख्यः सखिम्यां 
सुबल-मधुमङ्गलाभ्यां सह तयोः समीपं ययुः ।।१।। 

बृन्दास्वशिष्यौ बालौ सारी-शुकौ गृहीत्वा आयात्‌ ।।२।। 

ततस्तौ नम्रौ सन्तौ पठतः । पाठमाह, जयेत्यादि ।।३।। 

विज्ञा पण्डिता वृन्दा राधाया दूगिङ्गितस्याभिज्ञा सती कीरं पठेति समादिशत्‌ | 
सोऽपि कीरः सभामानन्दयन्‌ पपाठ ।।४। 

मे कविता अतिमधुरा, न स्वैगुर्णहीना यदपि अथाप्यच्युतकुणयुतत्वेन सतां 


श्रीराधाकृष्ण क्षणकाल में ही जाग्रत हो शय्या पर विराजमान हुए | उनसे 
पहले ही सखियाँ जाग गयी थीं । उन्होंने शय्या पर विराजे श्रीराधाकृष्ण को देखा वे 
सुबल और मधुमङ्गल के साथ उनके निकट आ गर्यी ।।१।। तथा वृन्दादेवी अपने 
शिष्य विद्या-विशारद सारिका-शिशु “कलोक्ति _ और शुक-शिशु 'मञ्जुवाक' 
को लेकर श्रीराधाकृष्ण के समीप आयी ।।२।। वहाँ वे सारिका व शुक अति विनीत 
भाव से पढ़ने लगे-' वृन्दावनेश्वर की जय हो! वृन्दावनेश्वर की जय हो! सखी वृन्द 
की जय हो! आप सब हमारे ऊपर प्रसन्न होवें ।।३।। तब इन्नितज् वृन्दादेवी ने श्रीराधा 
की नयनभङ्गी को समझकर अपने शुक को पाठ करने का आदेश किया और शुक 
भी सखी सभा को आनन्दित करता हुआ पाठ करने लगा।४।। वह बोला- यद्यपि 
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अयः शस्त्री स्पृष्टा मृगयुगृहगा स्पर्शमणिना । 

सुवर्णत्वं प्राप्ता भवति महता भूषणकृते ।।५।। दृष्टान्त ।। 
चक्रार्द्धन्दु-यवाष्टकोण-कलसैश्छत्र -त्रिकोणाम्बरै - 
शचाप-स्वस्तिक-वज्-गोष्पददरैर्मीनोद्ध्वरिखाडुशै : । 
अम्भोज-ध्वज-पक्वजाम्बवफलैः सल्लक्षणैरङ्कितम्‌ 
जीयाच्छीपुरुषोत्तमत्वगमकै: श्रीकृष्णपादद्वयम्‌ ।।६।। स्वभावोक्तिः ।। 


स्वाद्या भविता । दृष्टान्तमाह, अयो लौहः धातानां मध्ये हीनगुणस्तत्रापि शस्त्री 
स्वल्पप्रमाणा । स्यात्‌ शस्त्री चासिपुत्री च छुरिका इत्यमरः । व्याधेन स्पृष्टा ततो 
व्याधस्य गृहं गता देवात्‌ स्पर्शमणिना स्मृष्टा सुवर्णत्वं प्राप्ता सती महता भूषणकृते 
भवति । सर्व्वेषामेव धर्म्माणां दृष्टान्तः प्रतिबिम्बवदिति दृष्टान्तलक्षणात्‌। 
अलङ्कारादिगुणैहीना स्वल्पप्रमाण, मृगयूवदयमपवित्र, स्पर्शमणिवत्‌ अच्युतगुणः 
लौहस्य सर्व्वधर्म्मोज्ञेय ।।५।। 
श्रीपुरूषोत्तमत्वस्य गमकैञ्ञपिकैश्चक्रादि-सल्लक्षणैरङ्कितं श्रीकृष्णपदद्वय 
जीयात्‌सर्व्वोत्‌कर्षण वर्त्तमानं भूयात्‌ कुत्र पदे कि चिह? चिहानां कुत्र वा स्थितिरिति 
ज्ञानार्थ श्रीविश्वनाथचक्रवर्त्तिठक्कुरकृत -स्तवमालामरध्ये श्रीराधाकृष्णरूपचिन्ता- 
मणावुक्त लिखामि | अथाहुष्ठमूले यवार्य्यातपंत्र । तनुं त्ज्जनीसन्धिभागो द्वरैखां । 
पदार्द्धावधि कुञ्चिता मध्यमाघेऽम्बुज तत्तलसर्थ ध्वजं सतूपताकं । कनिष्ठातले त्वङ्कश 
बञ्रमेषां, तले स्वस्तिकानां चतुष्कं चतुर्भिः । युतं जुम्बुभिर्मध्यभागष्टकोणं, मनोरेस्मर 
श्रीहरेर्दक्षिणाङघौ । वियन्मध्यमाध:स्मराङ्गष्ठमूले, दरं तद्द्वयाधो धनुज्याविहीनं । ततो 
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मेरी कविता अति मधुर नहीं है और प्रसाद व लालित्य आदि गुणो से विहीन है 
तर्थाप श्रीकृष्ण गुणगण से युक्त होने के कारण साधुजनों के लिए अवश्य ही 
आस्वादन के योग्य होगा ठीक जैसे एक लोहे की छुरी तक तो लोहा जो सन 
धातुओं में हीन है, दूसरे परिणाम में भी छोटी सी, तीसरे व्याध से छुआ जा कर 
उसके घर में रहती है, तथापि दैवयोग से कहीं उसका स्पर्श पारस मणि से हो जाये तो 
वह महत्पुरुषों के भी ग्रहण के योग्य बन जाती है।।५।। चक्र, अर्द्धचन्द्र, यव, 
अष्टकोण, कलश, छत्र, त्रिकोण, आकाश, धनुष, स्वस्तिक, वज्र, गोपद, शङ्ख, 
मीन, उद्‌र्ध्वरेखा, अश, पद्म, ध्वजा व पक्व जम्बुफल (जामुन) ये उन्नीस क्षण 
्रीपुरूषोत्तमत्व अर्थात्‌ भगवतत्व के परिचायक हैं | इन लक्षणों से युक्त श्रीकृष्ण के 
चरणयुगल सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान होवें ।।६।। श्रीकृष्ण के चरणयुगल की जो 
कथा एक बार कर्णगोचर होने पर श्रीकृष्ण भिन्न अन्यान्य समस्त तृष्णाओं का हरण 
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श्रीकृष्णाङ्कि युगं सकृच्छुतिगतं सर्व्वान्यतृष्णाहरं 

ध्यातं यद्विपदां विलोपनिपुणं सत्‌सम्पदां दायकम्‌ । 

दृष्टं चारुतया चमतूकृतिपदं सव्वेन्द्रियाह्वादक 

स्पृष्टं यत्‌ कलमहन्तृ-निर्वृतिकरं तन्मे क्रियात्‌काडिश्षतम्‌ ।।७।। 
उदात्तस्वभावोक्ती ।। 

सौभाग्यानां स्रुचां सद्गुणानां सम्पत्तीनां प्राकृताऽप्राकुतानाम्‌ । 

लीलागारं दातृ च ध्यातमात्रं सर्व्वस्वं न: कृष्णपादाव्जमस्तु ।।८।। 
उदात्तस्वभावोक्ती ।। 

यस्योपासनयाप्तशक्ति लवतश्चिन्तामणित्वं शिलाः 

काश्चित्‌ कामगवीत्वमेत्य धवलाः काश्चिच्च कल्पागताम्‌ । 


गोष्पदं तत्तलेतु त्रिकोण, चतुष्कुम्भमर्द्धेन्दु मीनौ च वामे । स्वभावोक्ति स्वभाव 
वर्णनं यत्‌ । चरणाचिन्ह स्वभावसिद्धं ।।६।। 

यत्‌ कृष्णाडिध्रयुगं सकृदेकवारं श्रुतिगतं तत्‌ सर्व्वान्यतृष्णां कृष्णचरण 
भिन्ने तृष्णां हरतीतितत्‌ । यरदडिघ्रयुग्म ध्यातं सत्‌ विपदां नाशे निपुण । सत्‌ सम्पदां 
दायकश्च । दृष्टं चारुतया सौन्दर्य्येण चमत्कृतीनां पदं स्थानं सर्व्वेनद्रियाणामानन्दकरञ्च | 
स्पृष्टं क्लमस्य दुःखस्य हन्तु सुखकरश्च तत्‌ चरणयुगं में काडिक्षतं क्रियात्‌ । 
उदात्तलक्षणं -समृद्विरूदात्तं वस्तुनः परा अत्र श्रीकृष्णचरणयुगस्यान्यतृष्णा - 
नाशकादिरूपा परा समृद्विरूदात्तं । 

कृष्णाङ्गियुगस्यान्यतृष्णाहरत्वादिरूपं स्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिश्च ।।७।। 

यत्‌ कृष्णपादा्जं ध्यातमात्रं प्रकृत्ताऽप्राकृतानां सौभाग्यादीनां दातृ दायक 
लीलागृहश्च | तच्च्रणं नोऽस्माकं सर्व्वस्वमस्तु । उदात्तस्वभावोक्ती ज्ञैये ।।८।। यस्य 


कर लेती है, जो श्रीचरणयुगल, मन में चिन्तबन करने पर समस्त विपदाओं को नाश 
करने में निपुण हैं, और सत्‌ सम्पत्ति के दाता हैं, जो श्रीपदयुगल नयनगोचर होने पर 
असीम विस्मय उत्पन्न करते हैं और अखिल इद्धियों को आनन्द प्रदान करते हैं, 
श्रीकृष्ण के वे ही सर्वसुख प्रदायक चरणयुगल मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें ।।७।। 
जो चरणकमल ध्यानमात्र से ही प्राकृत व अप्राकृत अखिल सौभाग्य, सत्कान्ति, 
सद्गुण व सम्पत्ति को प्रदान करते हैं, निखिल लीलाओं के भवन स्वरूप वे श्रीकृष्ण 
के चरणकमल हमारे सर्वस्व धन होवें ।।८।। जिन चरणकमलों की उपासना से प्राप्त 
शक्ति के लेशमात्र से कोई शिला चिन्तामणि बन गयी, कोई धेनु कामधेनु बन गई 
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केचिद्भूमिरुहा वभूबुरखिलाभीष्टप्रदाः प्राणिनाम्‌ 
तच्छी कृष्णपदारविन्दयुगलं को नाश्रयेत्‌ स्वप्रदम्‌ ।।९।। पदगतकाव्यलिङ्गम्‌।। 
परिमलवासितभुवनं, स्वरसामोदितरसज्ञरोलम्बम्‌। 
गिरिधरपादाम्भोजं कः खलु रसिकः समीहते हातुम्‌।।१०॥। 
लवणिममधुपूर्ण स्वाङ्ग लिश्रेणिपर्णं युवति नयनभृङ्गव्यूहपीतं सुशीतम्‌। 


कृष्णापादाव्जस्य उपासनाया प्राप्तशक्तिवलात्‌ काश्चित्‌ शिलाश्चिन्ता मणित्वमेत्व 
प्राप्य । तथा काश्चिद्यावः कामगवीत्वं कामधेनुत्वमेव | केचित्वुक्षा कल्पकतां 
कल्पवृक्षतामेत्य | प्राणिनामखिलाभीष्टप्रदा वभुवुः । तत्‌ कृष्णपादपद्मयुगलं को जनो 
नाश्रयेत्‌ । कीदृशं स्वप्रदं? स्वं प्रददातीति तत्‌ ते त्वभीष्टप्रदा एव न तु स्वप्रदाः | 
काव्यलिङ्गलक्षणं- पदवाक्यार्थताहेतो: काव्यलिङ्ग प्रकीत्क्यते'' |। अस्यार्थ: | 
पदार्थतारूपहेतोर्यत्र कार्य्यसिद्धिस्तथा वाक्यार्थतारूपहेतोः सकाशात्‌ कार्य्यसिद्धिस्तत्र 
काव्यलिङ्गम्‌ । यस्योपासनाप्त शक्ति वलात्‌ शिलादीनामखिला भीष्टप्रदत्वरूप- 
कार्य्यसिद्धिरत्र पदार्थताहेतुकं काव्यलिङ्ग व्याप्तं ।।९।। 
कृष्णपदाम्भोजं कः हातुं त्यकुं समीहते । कीदृशं? परिमलेन सौगन्ध्येन वासितं 
सुगन्धीकृतं भुवनं येन तत्‌ । स्वस्व रसेनामोदिता हर्षिता रसज्ञरूप रोलम्बा भ्रमरा येन 
तत्‌।।१०।। 
कृष्णपादाव्जमीडेम्स्तौमि । कीदृशं लबणिममधुपूर्ण? पदाङ्गुलिश्रेणयः 
पत्राणि यस्य तत्‌ । युवतीनां नेत्ररूप भ्रमरसमूहेन पीतं । नखानां कान्तयः केशरा यत्र 
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और कोई वृक्षख कल्पवृक्ष बन गया और जो समस्त प्राणियों की सकल कामनाओं 
की पूर्ति किया करते हैं, श्रीकृष्ण के उन स्वप्रद' चरणकमल युगल का आश्रय 
कौन नहीं ग्रहण करता है? चिन्तामणि आदि केवल अभीष्टप्रद ही हैं, स्वप्रद नहीं 
है- अपने को नहीं दे देने अथवा अपने समान ही नहीं बना लेते है जैसा कि 
श्रीचरणकमल करते हैं ।।९।। जिन चरण कमलो को परिमल (सौरभ) त्रिभुवन को 
सुवासित व अपने रस के रसज्ञ भ्रमर श्रेणी को आमोदित कर रहा है, श्रीकृष्ण के उन 
चरणयुगल को कौन रसिक पुरूष पत्याग करने की अभिलाषा कर सकता है 
अर्थात्‌ कोई नहीँ कर सकता है ।।१०।। जिन चरणकमलों में लावण्यामृत ही मधू है 
अड्गुलियाँ ही जिन में पत्र स्वरूप हैं, युवतियों के नेत्रभ्रमरों द्वारा पान होने वाले 
नख की कान्ति ही जिनमें केसर है, और सौरभ लहरियों से जो दिशओं को सुवासित 
कर रहे हैं, मै श्रीकृष्ण के उसी सुशीतल पादारविन्द की स्तुति करता हूँ ।।११।। जिन 
चरणकमलों ने पाँच इन्द्रियो को आनन्दित करने वाले अपने महतृगुणों से रक्तोत्पलं 
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नखरनिकररोचि: केशरेसौरभोग्मी परिमलितदिगनतं कृष्णपादाब्जमीडे ॥।११॥। 
रूपकं ।। 


पश्चैन्द्रियाह्वादिगुणैर्महत्तमै रक्तोत्पलाब्जानि वदान्यतादिभि: | 
कल्पट्टुमाणां जितवच्च पल्लवान्‌ केनोपमेयं चरणाम्बुजं हरेः ।।१२।। 
व्यतिरेकः ।। 
नख सितिरुचिगङ्गा कृष्णपादप्रयागे 
तदुपरि शितिरोचिर्भानुजा सङ्गतासीत्‌ । 
0 0000 त त हत पतिको MN MN 
तत्‌ | सौरभपरम्परया परिमलिता वासिता दिगन्ता दिशामन्ता: प्रान्ता: सीमानो वा 
येन तत्‌ | अन्तः प्रान्तः स्वरूपयोरिति विश्वः । रूपकं तु तत्‌ यत्तादात्म्यं द्व्योः | 
अस्यार्थः । इयोरुपमानोपमेययोः | अतिशयभेदादपहनुतभेदत्वं तादात्म्यं । 
यत्रारोपविषयस्योपमेयस्य तथारोप्यमाणस्य उपमानस्य च द्वयोरेव बोधकशब्दौ वर्त्वते 
तत्र समस्तवस्तुविषयकं रूपकं, तदुक्तं तच्च, द्विधैवेति विदुर्बुधाः | समस्तवस्तु- 
विषयमेकदेशविविर्त्ति च आरोप्यमाणारोप्यविषयौ यत्र शब्दगौ तदादि । अत्र पद्म 
श्रीकृष्णपदयोस्तादात्म्यं परिमलमध्वादीनां तादात्म्यं समस्तवतुविषयं रूपकं | 
अनेकसजातीयरूपस्य विद्यमानात्‌ प्रासङ्गिकञ्च ।।११।। 
महत्तमैः पश्चेन्द्रियाणमाह्णादयितुं शीलं येषां तथाभूतै्गुणै रक्तोत्‌ पलान्जानि 
जितवत्‌ । वदान्यतादिभिर्महत्तमैर्गुणैः कल्पद्गुमाणां पल्लवान्‌ जितवत्‌ । 
समस्तस्यासमस्तेन नित्यापेक्षेण सङ्गतिरिति समस्तानां गुणानां विशेष्याणां 
वदान्यतादिभिरसमस्तैर्ित्यापेक्षैविशेषणैः सङ्गतिः । इत्थम्भूतं हरेश्चरणाम्बुजं 
केनोपमेयं न केनापीत्यर्थः । उपमानाद्विलक्षणो व्यतिरेकः । गुणेन दोषेण चात्र उपमानात्‌ 
रक्तोत्पलान्जात्‌ कल्पद्वुमपल्लवात्‌ हरेः पदाम्बुजं विलक्षणं | गुणेनाधिकं व्यक्ति 
रेकः ॥१२॥ र 
कृषणपाद-प्रयागे निलिखानां जनानां सर्व्वा त्रिवेणी लसति । 
त्रिवेणीमाह, चरणाग्रस्थितानां नखानां झुक्लकान्तिरेव गङ्गा चरणोपरिसितिरोचिः 


को जीत लिया है और अपनी उदारता आदि महतगुर्णो से कल्पतरूओ के पल्लवों 
को जीत लिया है, श्रीकृष्ण के उन चरणकमलों की उपमा इस त्रिभुवन की कौन सी 
वस्तु से दी जा सकती है? अर्थात्‌ किसी से भी नहीं।।१२।। श्रीकृष्णके चरण रूप 
प्रयाग में समस्त जनों की अभीष्टदात्री यह त्रिवेणी ही परम शोभा को प्राप्त हो रही 
है, कारण कि श्री चरणों के शुध्रवर्ण की नखकान्ति ही गंङ्गा है, उनके उमर के भाग 
की कृष्णकान्ति ही यमुना है, और पदतल (तलुवा) की अरूणकान्ति धारा ही 
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अरुणकिरणधारा-धातृकन्याप्यधस्ता 

ल्लसति निखिल सर्व्वा भीष्टदेयं त्रिवेणी ।।१३।। रूपकोत्‌प्रेक्षे ।। 
अपूर्व्वः कंसारेश्चरणयुगलस्यैष महिमा 

यदाश्रित्य ध्वान्तं स्वकदनकृतेप्राप्तमरुणम्‌। 


कृष्णकान्तिर्भानुजा यमुना । अधस्ताच्चरणयोरधस्तादरुणकिरण धारा-धातृकन्या 
सरस्वतीच सङ्गता मिलितासीताशती धवलमेचकावित्य मरः । रूपकमत्रोपमानोपमेययोः | 
त्रिवेणी कृष्णचरणसन्वन्धित्रिविधकान्त्योस्तादात्म्यं अतिशयाभेदादपहनुतिप्रभेदत्वं 
समस्तवस्तुविषयं उपमानोपमेययोरविद्यमानत्वात्‌ प्रासङ्गिकञ्च | अनेक-सजातीयरूपकस्य 
विद्यमानत्वात्‌ रूपकमत्र । उत्प्रेक्षालक्षणं -सम्भवनोपमानोपमेययोरुतूकर्ष -हेतुका 
उतप्रेक्षा नूनमित्यादिशब्दद्योत्या । अस्यार्थः | उपमानेन नूनमित्यादिशब्दद्योत्या 
उपमेयोत्कर्षहेतुका सम्भावना उतुप्रेक्षासम्भावनाहेत्वन्तरोप न्यासेन । वितर्केण 
नूनमन्येशङ्कइवधचुवं नु किं किमुतेत्यादयो नूनमादयःः त्रिवेण्यां शरीरत्यागिनामेव 
सर्व्वाभीष्टदा त्रिवणी । कृष्णपादस्थत्रिवेणीतु ध्यानार्च्चनादिभिरेव सर्व्वाभीष्टदेति 
तत्तदरपहेत्वन्तरोपन्यासेन किं शब्दद्योत्या तस्या अप्युतकृष्टा ।।१३।। 
कृष्णपदयुगस्यैष महिमा अपूर्व्वः। यच्चरणयुगमाश्रित्य ध्वान्तं तमः तस्य 
ध्वान्तस्य कदनकृते नाशाय प्राप्तमन्धकारं नाशयिष्यामि इति निश्चित्यागतमरूणं 
नियुद्धे बाहुयुद्धे अधः कृत्वा उपरि लसति । स प्रसद्भिः पूर्णः उडुपश्चन्द्रः । यत्‌ 
पदाश्रिततमसाऽरूणनयनं वीक्ष्य भयाद्रपुषो उमल॑ व्यूहं कुर्व्वन्‌ अहो! चरण 
युगलमहिमेति विचार्य्य इदं चरणयुगलं आश्रयत्‌ किम्बा इदं पदा श्रित ध्वान्त माश्रयत्‌ 
स्तुवनिव तदग्रवर्त्तीवभूवेति भावः | अतिशयोक्तिलक्षणं निगीर्णस्योपमानोपमेयस्य 
निरूपणं यत्‌ स्यादतिशयोक्तिः सा । निगीर्ण ग्रस्तं । तथाचोपमानस्यैव प्रयोगा न तु 
उपमानेन ग्रस्तस्योपमेयस्य । अत्र उपमानानां ध्वान्तारुणचन्द्राणामेव प्रयोगः 
नतूपमेयानां श्यामवर्ण रक्त वर्ण नखानां प्रयोग: तदेवान्यतया यदि निरूप्यते सा 


धात्रीकन्या सरस्वती है।।१३।। अहो! श्रीकृष्ण के चरणयुगल की कैसी अपूर्व 
महिमा है । अन्धकार को अपने अंधेरेपन का बडा दुःख था जिसे नाश करने के लिए 
उसने श्रीकृष्ण के श्रीचरणों का आश्रय लिया और युद्ध करके अरुण (सूर्य्यसारथी) 
का नीचे कर आप आर हो गया और तब तो अन्धकार द्वारा अरुण को पराजय देख 
कर पूर्ण चन्द्रमा को भी भय हो आया और उसने अपनी कायव्यूह प्रकट कर अर्थात्‌ 
एक से अनेक रूप बना कर श्रीचरणनखों का आश्रय ग्रहण किया ।।१४।। अब 
कलोक्ति नाम की सारी (मैना) भी वृन्दादेवी के नयन इङ्गित से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण 
के चरणकमलों की वर्णना करती हुई अपनी रसना को सुवासित अर्थात्‌ पवित्र करने 
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नियुद्धे$धःकृत्वोपरि लसति यद्दीक्ष्य सभया 
द्वपूर्व्यूहं कुर्वुवच्रमलमुडुपोञत्याश्रयदिदम्‌।।१४।। प्रथमातिशयोक्त्युतृप्रेक्षे ।। 
कलोक्तिः सा तत: सारी वृन्दया प्रेषिता दशा । 
रसज्ञां वासितां चक्रे कृष्णपादाब्जवर्णनै: ।।१५।। 
चण्डांशोः प्लुष्टवर्ष्पारुण इह किरणे: कृष्णपादाब्जयुग्मम्‌ 
शीतच्छायं प्रविष्टोऽत्यरुणमिदमभूङ््याप्तमस्यारुणिम्ना । 
उतूप्रेक्षेयं कवीनां मम तु मतमिदं कृष्णरागातिरक्तम्‌ 
राधाचितं ममैवास्पदमिदमिति तङ्ग्याश्नुत स्वस्य धाम्ना ।।१६।। 
॥।उत्प्रेक्षा ।। 


oo RUSS 
द्वितीया । अस्यार्थः । तदैव प्रकृतं वस्तुउपमानं वा अन्यदेवेदमिति निरूप्यतेतदा सा अतिशयोक्ति 
द्वितीया अत्र प्रकृतानां चरणस्य श्यामवर्ण -रक्त वर्णनखानां ध्वान्तारुणचन्द्रतया 
निरूपण मतिशयोक्तिः । ध्वान्ताद्यपेक्षया श्यामादिवर्णानामुत्कर्ष उत्प्रेक्षा ।।१४।। 

वृन्दया दृशा प्रेरिता कलोक्तिनाम्नी सा सारी कृष्णपादाब्जवर्णनै रसज्ञां जिह्वा 
वासितां चक्रे ।।१५।। 

चण्डांशोः सूर्य्यस्य किरणैः प्लुष्टं दग्धं व्ष्मविग्रहों यस्य स। अरुणः 

शीतच्छायं कृष्णपादान्जयुग्मं प्रविष्टोऽस्ति। अस्य अरुणस्य अरुणिम्ना व्याप्तमिदं 
पदयुग्ममत्यरुणमभूदिति कवीनामुत्प्रेक्षा मम तु इदं मतं । तत्‌ कृष्णपादयुगं ममैवास्पदं 
इति मत्वा राधा-चित्तं कृष्णविषयकरागेणातिरक्त : सत्‌ स्वस्य धाम्ना कान्त्या इदं 
कृष्णपादयुगं व्याश्नुत व्याप्नोत्‌। अशुङ्व्याप्तौ सङ्घाते च । उत्रेक्षात्रारूणादप्यरुणात्‌ 
श्रीकृष्णचरणादपि श्रीराधायाः श्रीकृष्णविषयकरागस्योत्कर्षः ।।१६।। 


लगी ।।१५।। वह बोली- कवि कुल उत्प्रेक्षा किया करते हैं कि सूर्यदेव की 
किरणमालों से शरीर जब जलने लगा तो अरुण (सूर्य्यसारथी) ने सुशीतल छायाबाले 
श्रीकृष्ण के चरणकमलों का आश्रय लिया जिस के कारण ही श्रीकृष्ण के 
चरणकमल भी अरुण (लाल) हो गये, परन्तु मेरे मत में तो श्रीकृष्ण के पादपद्य 
मेरे ही एक मात्र आश्रय है।'” ऐसा बिचाकर श्रीराधा के चित्त ने अनुरक्त अर्थात्‌ 
अनुरागयुक्त होकर उनचरणकमलों का आश्रय लिया है, श्रीराधा के चित्त की 
अरुणिमा से ही श्रीकृष्ण के पादपद्म भी अरूण हो गये हैं।।१६।। श्रीकृष्ण के जो 
चरणकमल कमल-नयन ब्रजसुन्दरियों के कम कमलो में नील कमल के समान हैं, 
उनके स्तन रूप स्वर्ण कलशों के लिए अशोक के अरुण पल्लव के सदृश हैं और 
उनके हृदय सरोवर पर रक्तोत्पल के सदृश है, कमलनयन श्रीकृष्ण के उन चरणकमलों 
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लीलारविन्दमरविन्ददृशां कराव्जे कङ्केल्लिपल्लवमुरोज-सुवर्ण कुम्भे । 

रक्तोतूपलं यदिह हृत्‌-सरसीदमीडे पादारबिन्दमरबिन्दविलोचनस्य 

॥।१७।। मालारूपकं ।। 

चन्द्रेन्दीवरचन्दनेन्दुनलदाच्छीतं लसत्‌ सौरभम्‌ 

राधाया स्तनसङ्गलोलुपतमं तत्‌ पाणिसंलालितम्‌ । 

तत्‌ श्रीकुङ्कमचर्च्चितं सुललितं शोभालिलीलास्पदम्‌ 

तच्छीकृष्णपदाम्बुजं भवतु नः सम्वाहनीयं सदा ।।१८।। 
उदात्तस्वभावोक्ती ।। 


कृष्णस्य पादारबिन्दमीडे स्तौमि । कीदशं? अरविन्ददृशां कराव्जे लीलारविन्दं 
उरोज-सुवर्णकुम्भे कड्केलिपल्लवं रक्तवर्णमशोकपत्रं हतूसरसि रक्तोत्पलं । माला स्यात्‌ 
पूर्व्वपूर्व्व चेदुत्तरोत्तरमृच्छति । पूर्व्वपूर्व्वमत्र कृष्णपादारविन्दं उत्तरोत्तरे लीलारविन्द- 
कड्लेल्लिपल्लव-रक्तोतूपल प्रति गमनमत्र माला । तद्रपमिति श्लोकान्वयरीत्या 
श्लोकवर्णानरीत्या । पूर्ववपूर्व्वलीलारविन्दादिक उत्तरं पादारविन्दं गच्छति । रूपकमुक्त 
रीत्या कृष्णपादारविन्दलीलारविन्दयोस्तादात्म्यम्‌ ।।१७।। 

तत्प्रसिद्ध कृष्णचरणाम्बुजं नः सम्बाहनीयं सेव्यं भवतु । कीदृशं? 
चन्द्रादेरपि शीत शीतलं । लसत्‌ सौरभ । इन्द्रःकर्पूरः । नलद उशीरमूलम्‌ । श्रीराधायाः 
स्तनसङ्गे अतिशयलोलुपं । तत्तस्या: राधायाः पाणिना संलालितं तस्याः कुङ्कुमेन 
चच्चितं लिप्त । सुरम्यं शोभालीभिः सह लीलाया आस्पदं यद्वा, शोभा एवं अलयो 
भूज्ञास्तेषा बिलासस्थानं । समृद्धिरुदात्तं वस्तुनः परा। स्वभावोक्ति: स्वभाववर्णनं 
अत्‌ कृष्णपदाम्बुजस्य परा समृद्धि श्‍चन्द्रादे: शीतं सौरभं राधा -स्तनसङ्गलोलुप राधा- 


स्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिर्व्यक्त ।।१८।। 


की मैं निरन्तर स्तुति करती हूँ ।।१७॥। श्रीकृष्ण के चरणकमल चन्द्रमा , नीलकमल, 
चन्दन, कपूर व नलद (खस) आदि शीतल वस्तुओं से भी शीतल एवं सौरभयुक्त 
हैं, श्रीराधा के बक्षोज मण्डल के सङ्ग के लिए अतिशय लोलुप हैं, श्रीराधा के 
कमरकमलों द्वारा संलालित हैं उनके कुचकुङ्कुम द्वारा चर्चित हैं, अतिशय मनोहर 
शोभा सहित लीलादेवी के विलासस्थान है वे सुन्दर और सौरभशाली श्रीकृष्ण के 
चरणकमल सदाकाल के लिए मेरे सेवनीय होवें ।।१८।। तब श्रीराधा द्वारा प्रेरित हो 
सारिका सहित शुक-सभ्य सखीगर्ग के क्णो को सुधा से पूर्ण करते हुए अर्थात्‌ आनन्दित 
करते हुए भी श्रीकृष्ण के अन्यान्य श्रीअङ्गों का वर्णन करने लगे ।।१९॥। श्रीकृष्ण 
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सभ्यकर्णो सुधापूर्णा रचयन्‌ राधयेरित: । 
ससारिकः शछाको$न्यानि कृष्णस्याङ्गान्यवर्णयत्‌ ।।१९ । | 
गुल्फौ वकारेलसतोऽतिचिक्कणौ लावण्यभड़ोच्छलितौ सुवर्तुलौ । 
कलिन्दकन्यातनुवीचिनिर्झरा द्धोंदितेन्दीवरकोरकाविव ।।२०।। उत्प्रेक्षा ।। 
लावण्यधन्य मधुपूर्ण-तमाल नव्य-पर्णातिचित्रपुटि के घुटिके मुरारेः। 
आलिहा नेत्ररसनाशिखया सकृद्‌ ये मत्ता विधूर्णाति सदा 
ललनालिरागात्‌ ।।२१ ।। रूपकानुमाने ।। 
श्रीमत्‌ पदाम्बुजयुगोपरि पूतनारे- 
निहृत्य गुल्फयुगलस्य मिषेण धात्रा । 


श्रीराधया प्रेरितः सारिकया सह शुकः सभ्यानां कर्णौ सुधाभिः पूर्णी रचयन्‌ 
कृष्णस्यान्यान्यङ्गान्यवर्णयत्‌ ।।१९।। 
वकारेर्गुल्फो लसतः। कीदृशो? लावण्यानां भङ्गै्लहरीभिरुछलितौ । उच्चे 
भूत्वा उत्पन्नौ अतिचिक्कणौ सुवर्त्तुलौ च । यमुनायास्तनवः सूक्ष्मा वीचयो यस्मिन्‌ 
तस्मात्‌ निर्झरात्‌ प्रवाहात्‌ अरद्धोदितेबिन्दीवरकोरकाविव | अत्र कृष्णस्य जङ्घा यमुना । 
प्रवाह इव तन्माधूर्य्य इवेति ध्वनितं | लावण्यभङ्गोच्छलितत्वहेत्वन्तरोपन्यासेन इव 
शब्दद्योत्याऽद्धोदितेन्दीवरकोरकत्‌ गुल्फाव्यतकृष्टावित्युतप्रक्षा ।।२०।। 
ललनालिर्ललनैवालिभ्रमरललनाश्रेणी वा नेत्र-रूप-रसानाया जिह्वायाः 
शिखयाअग्रेण सकृन्मुरारेयै लावण्यरूपधन्य-मधुभिः पूर्णे तमालस्य नव्यपर्णैः कृते 
अतिचित्रे पूटिकै आलिह्य आरात्‌ शीघ्रं मत्ता रूपी विघूर्णति । रूपक-मत्र । ललनाया 
अलित्वेन | लावण्यस्य मधुत्वेन । घुटिकायास्तमालपुटिकत्वेन नेत्रस्य रसञ्ञात्वेन 


की जंघाए यमुना की प्रवाह के तुल्य है ।, जिनमें लावण्य लहरियाँ उमड रही है और 
नीलकमल के दो अधखिले कलियों की भाँति दो सुन्दर सुन्दर गोल गोल गुल्फ 
(घुटी) उठे हुये शोभा दे रहे हैं ।।२०।। उन गुल्फों के भ्रमरी हैं ललना श्रेणी। वे अपने 
नेत्र रूपी रसनाओ द्वारा मुरारि के लावण्य धन्य मधु से पूर्ण तमाल के नवीन पत्रों 
द्वारा रचित अति विचित्र सम्पुट की भाँति उन गुल्फो का अबलेहन (चाटा) करती 
हैं, और तत्तक्षण उन्मत्त विह्वल हो जाती हैं । ।२१ ।। पुनः गुल्फो की अन्य उपमा 
देते है- पूतनारिपु श्रीकृष्ण के दो मनोहर चरणाकमलों के उमर दो गुल्फा के मिस से 
विधाता ने मानो तो दो कमरख के फल ही छिपा कर रख दिये है, जिससे कि श्रीराधा 
के नेत्ररूपी दो शुक पक्षियों का पोषण हो सके ।।२२ । पुनश्चः जिनके दोनो पार्श्व 
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श्रीराधिका नयन कीरयुगस्य पुष्ट्यै 
मन्ये न्यधायि करमर्दफले सुपक्वे ।।२२।। उत्प्रेक्षारूपकापह्लु तयः ।। 
वभौ हरेः श्रीघुटिकायुगं तत्‌ सुश्लिष्टपार्श्वं यदवाप शश्वत्‌। 
राधा-मनोवृत्ति कुमारिकालेः कुमारयन्त्या लघुकन्दुकत्वम्‌ ।।२३।। 
रूपंकोतृप्रेक्षे ।। 
गोकुल-कुलयुवतीनां धैर्य्योद्भटभटविनष्टयेऽस्त्यतनोः । 
हरिजङ्घायुगदम्भा-ललघुपरिघयुगं तमालसारस्य।।२४।। रूपकाहुती ।। 
SO MN. nl 


तादात्म्यं रूपकं | साध्यसाधन-सद्धावेनुमानमनुमानवत्‌ । ललनानिष्ठपूर्णन हेतु कृत्वा 
लावण्य-मधुपानजन्य मत्ततासाध्यमत्रानुमानं ।।२१।। 

पूतनारेश्चरणयुगोपरि धात्रा निहुत्य गुल्फयुग्मस्य मिषेण राधा -नेत्र 
कीरयुगस्य पुष्ट्यर्थ सुपक्वे करमर्दफले न्यधायीत्यहं मन्ये । श्रीराधानयन कीरपुष्ट्यै 
इति हेत्वन्तरोपन्यासेन मन्ये इति पदद्योत्या रूपकं । प्रकृ तस्य गुल्फस्य 
करमईफलत्वेनान्यथाकृतिरपहुतिः।।२२।। 

हरेः श्रीघुटिकायुगं वभौ । कीदृशं? सुशलिष्टे पार्श्वे यस्य तत्‌ । यत्‌ घुटिकायुगं 
कुमारयन्त्याः क्रीडन्त्याः राधा-मनोवृत्तिरूप-कुमारिकाणां कन्यानां ततेः। 
लघुकन्दुकत्वं शश्वदवाप। कुमारक्रीड़ायां धातुश्चौरादिकः | राधामनोवृत्तौ सदा 
वर्त्तमानमिति भावः । ुटिकायुगस्य लघुकन्दुकत्वेन तादात्म्य रूपकं | समस्तवस्तुविषयं 
निःसङ्गञ्च । कुमारयन्त्या इति हेत्वन्तरोपन्यासेन शश्वदिति पदद्योत्या कन्दुकात्‌ 
घुटिकायुगस्य उत्कर्षाऽतरषत््रक्षा ।।२३।। गोकुल-कुलयुवतीनां धै्स्याण्येवोद्धटा 
वलवन्तो भटाः सेनास्तेषां नाशाय अतनोः कन्दर्पस्य हरिजङ्घाव्याजात्‌ तमालसारस्य 


सुडौल है श्रीकृष्ण कें दो गुल्फ दो छोटे छोटे कन्दुक (गेंद) हैं, जिनसे राधा की 
मनोवृत्ति रूपिणी गोप कुमारिकाएँ सदा खेला करती हैं, अर्थात्‌ श्रीराधा की 
मनोवृत्तियों में वे गुल्फ सदा स्थित रहते है -ऐसे वे गुल्फ विशेष शोभा को प्राप्त हो 
रहे है।।२३।। अब श्रीकृष्ण की जंघाओं का वर्णन करते है- गोकुल की कुलयुवतियों 
के धैर्य रूप उद्भट सेना का विनाश करने के लिए श्रीकृष्ण की दो जँघाओ के छल 
से कन्दर्प की दो छोटी-छोटी गदाएं वर्तमान है || २४।। दूसरी उपमा- श्रीकृष्ण की 
वे जंघाएँ मरकतमण के बने हुए कदली स्तम्भ हैं » जिन्हें विधाता ने त्रिभुवन रूप 
भवन के आधार स्तम्भ के रूप में स्थापित किया है, और जो युवतियों के चित्तरूपी 
हस्तियों को वशीभूत करने के लिए इन्द्रनीलमणि के अङ्कुश है-श्रीकृष्ण की ऐसी 


षोडशसर्ग: ॥57 


मरकतमणि रम्भास्तम्भसम्भेदिधात्रा 
भुवनभवनमूलस्तम्भंता लम्भितं यत्‌। 
युवतिनिचयचेत: पीलु नीलाश्मकीलम्‌ 
प्रणयतु हरिजङ्घायुग्ममङ्घो विघातम्‌ ।।२५॥। व्यतिरेकरूणके ।। 
दीव्यतो लवणिमामृतभङ्गे चारूहंसककलाललितान्ते ॥ 
देहकान्ति यमुनालघुधारा सन्निभे मुररिपोः प्रसृते ते ।।२६।। 
व्यतिरेकरूपके ।। 
सौन्दर्यसौष्ठवविलोकनतः प्रलुब्धे जङ्घे मिथो मिलितुमस्य समुत्सुके ये। 
ते वेणुवादनकृते स्थिरतां गतेऽस्मिन्‌ लब्धान्तरेऽनुपरिरम्भ हरौ चिरं स्तः ।।२७।। 
उत्प्रेक्षा 


लघुपरिघयुगमस्ति कन्दर्पस्य परिघयुग-हरिजङ्वायुगयोस्तादात्म्यमत्र रूपकं । पूर्व्ववत्‌ 
प्रकृतस्य जङ्घायुगस्य कन्दर्पस्य परिघयुगत्वेनान्यथाकृतिरपहुतिः ।। २४।। हरेर्जङ्वा युग्म 
अंहसः पापस्य विघातं प्रणयतु करोतु । यत्‌ जङ्घायुगं मरकतमणि कृतारम्भाणां 
स्तम्भं धैर्य्यं सम्यक्‌ भिनत्तीति तत्‌ | धात्रा भुवनस्य त्रिभुवनस्य भवने उत्पत्ती 
त्रिभुवनरूपगृहस्य वा मूलस्तम्भतां प्रथमावलम्वतां लम्भितं प्रापितं युवतिनिचयस्य 
चेतःपीलुनां हस्तिनां नीलाश्मकीलं इन्द्रनीलमणेः कीलं । मरकतमणिस्तम्भात्‌ 
जङ्गायुग्मं विलक्षणं गुणेनाधिक मित्यत्र व्यतिरेकः | जङ्घानीलाश्मकील- 
योस्तादात्म्याद्रूपक पूर्व्ववत्‌ ।।२५।। मुररिपोस्ते पूर्व्वोक्ते प्रसृते जङ्घे दीव्यतः । जङ्घा तु 
प्रसृता जानुरित्यमरः । कीदृशे एतस्य कृष्णस्य देहकान्तिरूप-यमुनायाः लघुधाराया 
सन्निभे? सादृश्यमाह, लवणिमैवामृतं तस्य भङ्गा लहर्य्यो यत्र ते । चारवो मनोहरा ये 
हंसका हंसास्तेषां कलाभिः श्रेणीभिर्लसितौ रम्भ्यो अन्तौ तटौ ययोस्ते | धारे इव 
चाव्वोर्हसकयोर्नूपुरयोः कलैर्मधुरध्वनिभिरा सम्यक्‌ ललितौ रम्यौ, किम्बा तेषां 


जंघाएँ हमारे पापों का विनाश करें ।।२५।। तीसरा उपमा- श्रीकृष्ण की अङ्गकान्ति 
रूपिणी यमुना की दो लघु धाराओं की भाँति वे दो जघाएँ शोभा पा रही है जिनमें 
लावण्यामृत की लहरियाँ खेल रही है, और नूपुर के रूप में हंस छौना हैं जिनके 
कल-कूजन से श्रीचरण के अग्रभाग मनोहर बने हुए है ।।२६॥। वे जंघाएँ परस्पर की 
सुन्दरताई व सुघराई के दर्शनकर मिलने के लिए बडी उत्सुक हुई तो श्रीकृष्ण के 
वंशी बजाते समय श्रीअङ्ग के स्थिर होने पर उनकी अवसर प्राप्त हो गया और तब 
क्या वे परस्पर लिपट कर स्थित हो रही है? ।।२७।। श्रीकृष्ण के मनोहर घुटने 
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माधुर्य्यलक्ष्म्या रूचिरासनद्वयं लावण्यवल्लयागुरुपर्व्वयुग्मकम्‌। 
शोभाश्रियोऽलङ्कतिपेटिकायुगं जानुद्वयं भाति मनोहरं हरेः ।।२८।। 
मालारूपकं ।। 
रम्योरुपर्वर्वद्वयमद्धुत॑ हरे-माहिन्द्रनीलं लघुसम्पुटद्वयम्‌ । 
असङ्घयगोसङ्कयकुलाङ्गनातते-स्ते चित्तचिन्तामणयो5त्र मान्ति यत्‌।।२९।। 
।। 


कलध्वनीनां ललितं विलासस्फुरणं ययोस्तथाभूतावन्तावधोदेशौ ययोस्ते यमुनादिभ्य: 
कृष्णदेहाकान्त्यादीनां गुणाधिक्याद्वजतिरेकः । तासोमेताभिस्तादात्म्यं रूपकं ।।२६।। 
अस्य कृष्णस्य जब्डे मिथः परस्परं सौन्दर््यसौष्ठयोर्विलोकनाच्िरं प्रलुब्धे सत्यौ 
मिलितुं समुत्सुके जङ्घे। वेणुवादनकृते वेणुवादनार्थमस्मिन्‌ हरौ स्थिरतां गते सति। 
लब्धोऽन्तरोऽवसरो याभ्यां तथा भूते सत्यो परिरभ्य धरस्परमालिङ्गन्त्यः | नु वितर्के 
इत्यहं तर्कयामि । अन्यजङ्गयोः सौन्दर्यसौष्ठवादस्य जङ्गयोरुत्‌-क्षोऽ्रोत्क्षा ।।२७।। 
हरेर्मनोहरं जानुद्रयं भाति। कीदृशं? माधुर्य्यलक्ष्मा मनोज्ञासनद्वयं लावण्यलताया 
गुरुपर्व्वणो पुष्टपर्व्वणो युग्मं | शो भासम्पत्तेरलङ्कृतीनां पूर्व्व पूर्व्वमादौ 
माधुर्य्यलक््म्यासनं तदा उत्तरोत्तरे गमनमत्र लावण्यलताया: पेटिकायुगं माधुर्य्यलक्ष्म्या 
आसनमाश्रयः । एवमग्रे शोभासम्पत्तेरलङ्कारस्य पेटिकायुगं जानुद्वयं अनेन जानुद्वयस्य 
माधुर्य्यलावण्यपूर्णा तल्लाबण्यं शोभामयममित्यर्थः । माधुर्य्यलक्ष्म्यादेः सह 
जानुद्वयस्य तादात्म्यं रूपकञ्च ।।२८।। हरेरिदं रम्योरुपर्व्वद्वयमद्‌भुतं । इदमित्यत्र 
पदाक्षेपितं | अद्‌भुत्वमाह, न संख्या यासा तासामसंख्यानां गाः संख्यान्ति गणयन्ति 
इति गोसंख्या गोपास्तेषां कुलाङ्गनानां ततेस्ते प्रसिद्धाश्चित्तरूपचिन्तामणयो यदत्र 
मान्ति आद्रियन्ते । क्षुद्रसम्पुटद्वये असंख्यमणयस्तिष्ठन्तीति ते क असंख्यमणयस्तिष्ठन्तीति, अत्र चित्र चित्रं 


माधुर्य्य-लक्ष्मी के सुन्दर दो आसन, लावण्यता के परिपुष्ट दो पर्व (पौर) तथा 
शोभा संपत्ति के मानो अलङ्कार पेटी ( श्रृंगारदान) के रूप में शोभा पा रहे है ।।२८।। 
श्रीकृष्ण के ये दो अद्भुत रमणीय घुटने इनद्रनीलमणि के दो क्षुद्र सम्पुट (पिटारी) 
हैं । इनकी अद्भुतता यही है कि ये स्वयं तो क्षुद्र हैं परन्तु इन में असंख्य गोपियों के 
चित्त समाजाते हैं।।२९।। जिन घुटनों में चरण फैलाते समय बलि अर्थात्‌ रेखाएँ 
पड जाती है, और सिकोडते समय वे रेखाएँ मिट जाती है, और जो घुटने श्रीराधा 
के कर कमलों द्वारा सहलाये जाते है श्रीकृष्ण के वे दो मनोहर घुटने हमारा मङ्गल 
करें ।।३०।। बकारि श्रीकृष्ण के जो स्थूल ऊऱयुगल सुडौल है, उप्र स्थूल और 
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प्रसारणे यद्वलिमन्निकुज्चने श्रीपादयोनिर्वलितं सुमांसलम्‌। 
श्रीराधिका- श्रीकरलालितं हरे-स्तज्जानुयुग्मं रुचिरं श्रियेऽस्तु नः ।।३०॥। 
स्वभावोक्ति : ।। 
ऊरुद्वयं सुबलितं ललितं बकारेः पीनं सुचिक्कणमधः क्रमकार्श्ययुक्तम्‌। 
कन्दर्पवृन्दवरनर्तत कलास्यरङ्ग: लावण्यकेलिसदनं हृदि नश्चकास्तु ।।३१।। 
रूपकस्वभावोक्ती ।। 
जम्भारिरत्नघटितं किमजाण्डशाला -स्तम्भट्वयं किमतनोर्मखयूपयुग्मम्‌। 
किंवेदमस्ति ललनाहदयेभबन्धा-लानद्वयं न तदिदेहरिसक्थियुग्मम्‌ ।।३२।। 
निश्चयान्तसन्देहः ।। 


— = नल के जल 3, den MR हक 
ऊरुद्वयसम्पुटद्वयोस्तादात्म्यमत्र रूपकं । समस्तवस्तुविषयं उपमानोपमेययोर्लघुसम्पुटो 
-रुपर्व्बणोः शब्दगत्वात्‌ लघुसम्पुटरुपकस्य प्राधान्येन कथनात्‌ निःसङ्ग | 
अधिकलक्षणं, आधेया-धारयोर्भूम्नोर्मिथस्तात्‌ प्रतियोगिनौ । ततोऽप्यधिकभूमादौ 
स्यातां तर्दाधिकं भवेदिति ।'' अत्र आधेयाः सुन्दरीणां चित्त-चिन्तामणयः । आधारः 
हरेरूरुपर्व्वद्वयं उभयोराधिक्यादधिक । असङ्कयचित-चिन्तामनेराधात्वं हेतु कृत्वा 
उरुपर्व्वद्वयस्यादभुतत्वमनुमान ।।२९।। राधा-करलालितं हरेर्जानुयुग्म नः श्रियेऽस्तु । 
कीदृशं? पादयोः प्रसारणसमये यज्जानुयुगं वलिर्विद्यते यस्य तत्‌ वलिमत्‌ । 
पादयोर्निकुञ्चने निर्वलितं नलिरहितं | सुमांसल शोभनश्च तत्‌ मांसपूर्णञ्चेति 
जानुद्वयस्य स्वभाववर्णनमत्र स्वभावोक्ति : ।।३०।। बकारेरूरुदयं नो हृदि चकास्तु । 
कन्दर्पवृन्दान्येव नर्त्वकास्तेषां लास्यसय रञ्गनृत्यस्थानं । कन्दर्पनर्त्तकयोस्तादात्म्यमत्र 
रूपकं | अतिशयोभेदाऽपहनुतिभेदत्वं तादात्म्यं । तच्च द्विविधं समस्तवस्तुविषयं 
एकदेशविवर्ति च । यत्रारोपविषस्योपमेयस्य तथारोप्यमाणस्योपमानस्य च द्वयोरेव 


नीच क्रमशः कृश होते गये है तथा जो अखिल कन्दर्प रूप नर्त्तको की नृत्यस्थली 
है, वे ऊरुयुगल हमारे हृदय में प्रकाश्मान्‌ होवें ।।३१।। श्रीकृष्ण के ये ऊरुयुगल क्या 
इन्द्रनील मणिनिर्मित ब्रह्माण्डभवन के दो स्तम्भ हैं, अथवा कन्दर्प यज्ञ के दो यूप 
(पशु बाँधने का काष्ठ) हैं अथवा ललनाओं के हृदय-हस्तियों को बांधने के लिए 
दो आलान (खूँटा या खम्भा) हैं ।।३२॥ श्रीकृष्ण की श्रोणि (नितम्ब) एक उच्चभूमि 
सदृश है जिसमें नीचे की ओर उरुयुगल रूप दो नीले कदली वृक्ष शोभा पा रहे हैं, 
जो अपने माधुर्यफल द्वारा ललनाओं के नेत्ररूपी शुक पक्षियों का पोषण करने में 
अति समर्थ है ।।३३ ।। पूर्वोक्त उपमाएँ सब अनुमान मात्र ही हैं, वस्तुतः श्रीकृष्ण के 
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ऊरुच्छलाच्छोणिवराञ्जनोच्च-स्थलीभवाधोमुखनीलरम्भे 
एते हरेये ललनाक्षिकीर पुष्ट्यै स्वमा धुर्य्यफलैरलं स्तः ।।३३।। 
|] 
रम्भालिगर्व्वभरदारणसन्निवेशे मत्तेभहस्तमदमईनमाईवे ये। 
श्रीराधिकाकरभसन्ततसेव्यमाने केनोपमान्तु कवयो हरिसक्‌क्थिनी ते ।।३४।। 
व्यतिरेक: ।। 


बोधकाब्दोवत्तेतितत्रसमस्तवस्तुविषयरूपर्के। सुवलित्वपीनत्वाद्यनेक-सजातीयसङ्गवच्चात्‌ 
प्रासङ्गि। उद्वयनिष्ठ-कन्दर्पनर्त्तकत्वं स्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिः ।।३१ ।। इदं किं 
जम्भारिरत्नंइनद्रनीलमणिस्तेन घटितं अजाण्डं ब्रह्माण्डं तद्रूपशालायाः गृहस्य 
स्तम्भद्वयं । अतनोर्यजञस्य किं यूपयुग्मं । ललनाहृदय रूपहस्तिन आलानद्वयं हस्तिबन्धन 
-स्तम्भद्वयं | न तदा किं हरेः सवथिद्वयं उरूद्दयं भेदानुक्तौ तदुक्तौ तु सन्देहः । 
अत्रोरोर्जम्भारिस्लासिसन्देहान्ते हरिसक्थियुग्मस्य निश्चयोऽत्र निश्चयान्तसन्देहः ।।३२।। 
हरेरूरुच्छलात्‌ एते श्रोणिरूपवरा श्रेष्ठा अञ्जनस्योच्चस्थली तत्र भवे तत्रोतपन्ने 
अधोमुखे च ते नीलरम्भे च । ये रम्भे स्वस्य माधु्य्यरूपफलैर्ललनानामक्षिरूपकीरस्य 
पष्टैय पुष्ट्यर्थमलमतिशयेन स्तः भवत: । शरोणेरुच्चभूमित्वेन । ऊद्वस्य कदलीवृक्षत्वेन 
तत्रस्थमाधुर्यस्य कदलीफलत्वेन। सुन्दरीनेत्राणां कीरत्वेन 

तादात्भ्यद्रूपकमत्रोपमानोपमेययोनीलकटल्यूवो: शब्दगत्वात्‌ समस्तवस्तुविषयं । 
नीलरम्भोर -स्पैकरूपकस्य प्राधान्येन कथनात्निःसङ्ग । शरोण्यादीनां नीलोच्चभूम्याट्विरूपेण 
अन्यथाकरणमपहुतिरत्र।।३३।। कवयः केन वस्तुना ते हरिसक्थिनी उपमान्तु 
उपमाविषधं कुर्व्वन्तु ये हरिसक्थिनी सम्भालीनां ग्व्यातिशयस्य दारणो विदारणः 


झरुद्वय अनुपमेय हैं-निरुपम हैं अत: कहते है; - कर्दली के वृक्ष समीप होते है परन्तु 
कदली श्रेणी के गर्व का विनाश करने वाले उन ऊरुयुगल का सन्निवेश (समीप 
स्थित) है, जिन की मूदुता मदोन्मत्त गजराज के सूँड के मद को हरने में समर्थ है 
और जो ऊस्युगल श्रीराधा के कराग्रभाग से सेवित है श्रीकृष्ण के उन ऊरुयुगल की 
उपमा कविजन कौन सी वस्तु दे देंगे अर्थात्‌ किसी वस्तु से भी नहीं।।३४।। अब 
नितम्ब की शोभा वर्णन करते हे- जो अतिशय विस्तीर्ण और स्थूल है, परन्तु सुन्दर 
रूप से मिलते हुए है, जो रति सहित अरबों कामदेवों की विलास स्थली है अतएव 
गोपों की धीर रमणियो द्वारा वांछित हैं,श्रीकृष्ण की ऐसी शोभा वाले नितम्ब मण्डल 
विशेष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ।।३५।। अब करि की शोभा वर्णन करते है- 
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विस्तीर्णपीनमतिसुन्दरसन्निवेश रासस्थलं सरतिकामनटार्बुदानाम्‌ 
आभीरधीररमणीकमनीयशोभं श्रीश्रोणिमण्डलमलं बिलसत्यघारे: ।।३५।। 
रूपकं ।। 
कटीरविम्बं लसदूरदर्ध्वकाय-तमालनीलाश्मकृतालवालम्‌ । 
कृष्णस्य लावण्यजलालिखेलत्‌ काञ्चीमरालीवलितं विभाति । ।३६।। 
रूपकं ।। 
कृष्णाङ्गसिंहासनसन्ततोप-विष्टस्य राधाहृदयस्य राज्ञः । 
धात्राकृतं श्रोणिमिषात्‌ सुखाप्ै-नीलांशुकस्थूलविधूपधानम्‌ ।।३७।। 
रूपकापल्रत्युत्प्रेक्षाः।। 
सन्निवेशः संस्थानं ययोस्ते । मत्तेभस्य मत्तहस्तिनो हस्त: शुण्डस्तस्य मदोगर्व्वस्तन्म्हनं 
मार्दवं मृदुता ययोस्ते । राधिकायाः करभेन मणिबन्धात्‌ करस्य वहिरदेशेन 
मुष्टिवद्धकरेणेत्यर्थः | सदा सेव्यमाने | मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो 
बहिरित्यमरः । कदलीवृक्षहस्तिशुण्डात्‌ विलक्षणं व्यतिरेकः ।।३४।। अघारेः श्री: 
शोभा तद्युक्त श्रोणिमण्डलं विलसति। कीदृशं? विस्तीर्ण विस्तृतं पीनं स्थुलश्च 
अतिसुन्दः सन्निवेशः सुसंस्थानं यस्य तत्‌ । सरतीनां रतिसहितानां काम रूपनटार्बुदानां 
रासस्थलं विलासस्थलं । रससमूहो रासस्तस्य स्थलं वा । अतः आभीरधीररमणीनां 
कमनीया काम्या मनोहरा या शोभा यस्य तत्‌ रासस्थलेन श्रोणेस्तादात्म्यं 
रूपकमत्रोपमानोपमेययोः श्रोणीमण्डलरासस्थलयोः शब्दगत्वात्‌ समस्तवस्तुविषयं । 
अत्र रासस्थलरूपैकस्य रूपकस्य प्राधान्येन कथनात्‌ निःसङ्ग ।।३५।। कृष्णस्य 
कटीरविम्बं विभाति । कीदृशं लसदूदर्ध्वशरीरमेव तमालवृक्षस्य मूलसिक्तजलरक्षार्थ 
bE i 2 2. i Dt 45 SSR SEN NR 
श्रीकृष्ण की देह का उमर का भाग एक तमालवृक्ष है जिस के मूल में जल-रक्षा के 
लिए नीलमणि का कटिरूपी आलबाल (पौधे के सीचने के लिए जड में बनाया 
हुआ घेरा-थाल) है जिसमें श्रीकृष्ण का लावण्य मानो जलक्रीडा करता रहता है, 
जो कौंधनी रूपा हँसनियों से घिरा रहता है-श्रीकृष्ण का ऐसा वह कटिमङ्गल शोभित 
हो रहा है ।।३६।। श्रीराधा का हदयरूपी राजा सदैव श्रीकृष्ण के देहरूप सिंहासन पर 
विराजमान रहता है अतएव विधाता ने नितम्ब के छल से नीलेवस्त्र का एक स्थूल 
व सुकोमल उपधान (तकिया) राजा के सुख प्राप्ति के लिए बनाया है।।३७ ॥ हम 
श्रीकृष्ण के सुन्दर ककुन्दर (नितम्ब पर का गाङ्ढा) को नमन करते हैं, जो 
अजाडनाओं की दृष्टि रूपी शफरियों के लिए लावण्य रूप जलामृत से पूर्ण एक क्षुद्र 
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ये गोपिकदृकूशफरालिकेलये लावण्यवन्यामृतपूर्ण पल्वले । 
ये राधिकाचित्तमृगेन्द्रकन्दरे ते सुन्दरे नौमि हरे: ककुन्दरे ।।३८।। रूपकं।। 
अधस्त्र्य्यग्रेखासरिदुपरि सा नाभिसरसी 
तयोर्मध्ये वस्तिर्धुवमघरिपोरस्ति पुलिनम्‌ । 
सदा रासक्रीडा यदिह निजवृत्त्यद्भुतनटी 
चयैः श्रीराधाया हृदयनटराजः प्रणयति ।।३९।।रूपकानुमानोत्‌प्रेक्षा ।। 


नीलबर्णश्मना मरकतेन कृतमालवालं । लावण्यरूपश्रोणिणु खेलन्तीभिः 
काञ्चरूपमरालीभिर्हसीभिर्वलितं वेष्टित । कट्या आलवालेन शरीस्य तमालेन। 
लावण्यस्य जलेन काञ्च्या मराल्या तादात्म्यमत्र रूपकं । कटीविम्बालवालयोः 
शब्दगयोस्ता दात्म्यात्‌ समस्तवस्तुविषयं प्रसाङ्गि च ।।३६।। कृष्णाङ्गरूपसिंहासने 
सदोपविष्टस्य राधायाः हृदयस्य मनसो राज्ञः सुखाप्त्यै सुखप्राप्तद्र्थ यात्रा श्रोणिमिषात्‌ 
नीलवस्त्रेण स्थूलं विधूधानं चन्द्राकृत्युपधानं कृतं | उपधानोपमया कौमल्यं । 
विधुश्चनद्रस्तदुपमया शैत्यञ्च। विधुः कर्पूरस्तस्य नामग्रहणात्‌ सौगन्ध्यश्चानीतं । 
कृष्णाङ्गस्य सिंहासनत्वेन । राधाहृदयस्य नृपत्वेन । श्रोण्या उपधानत्वेन तादात्म्ादरूपकं | 
कृष्णाङ्गावीना सिहासनादि -रूपेणान्यथाकृतिरत्रापह्ुतिः । अन्यसिंहासाद्यपेक्षया 
कृष्णाङ्गसिंहासनादेःसुखाप्त्यै इति विशेषणान्तरोपन्यासेन कीर्त्तनं श्रोणिमिषात्‌ इति 
पदद्योत्योत्‌कर्षोःत्रोत्‌पेक्षा ।।३७।। हरे: सुन्दरे ते ककुन्दरे नौमि । कीदृशे? ते ककुन्दे 
गोपीनां नेत्रशफरीश्रेणे: केलये केल्यर्थ । लावण्यरूपवन्यामृतेन । जलसमूहामृतेन पूर्ण 
पल्वले अल्पसरोबररूपे । राधाचित्तसिंहस्य पर्व्यतगुहारूपे । कूपको तु नितम्नस्थौ 
= tn 3 3 02:23 5 दी सटी य. 


सरोवर के सामन है और श्रीराधा के चित्त रूपी मृगराज के निवास के लिए पर्वत- 
गुहा के समान है।।३८।। श्रीकृष्ण की नाभि के नीचे का भाग ही पुलिन है, उसके 
नीचे के भाग में जो ढेडी रेखा है वही नदी है और उसके उर नाभि ही सरोवर है । इस 
पुलिन में श्रीराधा का हृदय रूपी नटराज अपनी मनोवृत्तियाँ रूपा नटिनियों के साथ 
सदा रासलीला करता रहता है |।३९ || पुनश्च-ब्रजाज्ननाओं की इन्द्रियाँ ही तृषातुर 
गो हैं जिन के जल पीने के लिए विधाता ने श्रीकृष्ण के अङ्ग में शोभायुक्त वस्ति“ 
(नाभी के नीचे का भाग) को “निपान” (कूए के समीप का जलाशय) बनाया है 
और उसके उम्र की रोमावली को डोर बनाया है ।।४०।।। धान के तुष (छिलका) 
को हटाने के लिए जैसे ऊबल चाहिए वैसे ही विधाता ने ब्रजसुन्दरियों के मनोरूप 
धान समूह को अन्य वासना रूप तुष पृथक्‌ करने के लिए श्रीकृष्ण के अङ्ग मे 
'अवलग्न' (शरीर का मध्य भाग उदर) को नीली शिला का एक उखल बनाया है | 
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श्रीबस्तिरोमावलिनाभिदम्भा -न्निपान -सद्रज्जुसुधोदकूपान्‌ 
वृष्णार्त्त गोपीगणगोगणानां पानाय धातासृजदच्युताङ्गे ।। ४०।। 

रूपकानुमानापहञुत्युत्प्रे 
गोपीमनो धान्यचयान्यवासना -तुषापहारोत्तरसंस्कृतौ विधि 
नीलोत्पलोलूखलतां निधाय यत्‌कृष्णावलम हृदि मे चकास्तु तत्‌ ॥।४१॥। 
रूपकम्‌ 

कृष्णावलग्नस्य मिषादुमापते - विंस्पर्द्धयाराधनय. ते मुहुः । 
पूर्व्वापरस्थूलविभागसंयुतो धात्रा बितीणों डमरु: रपराय किम्‌।।४२।। 
उत्प्रेक्षापह्लुती ।। 
द्वयहीने ककुन्दरे इति । वन्या वनसमूहे स्यादिति । वेशान्तः पल्वलं चाल्पसर इति 
चामरः । ककुन्दरस्याल्पवसरोवरेण तादात्म्यमत्र रूपकं अत्र समस्तवस्तुविषयं 
निःसङ्गञ्च पूर्व्ववत्‌ ।।३८।। अघरिपोवस्तिपुलिनमस्ति पुलिनत्वेन हेतुमाह । 
वस्तेरधस्तिर्स्यग्रेखा सैव सरित्‌ नदी उपरि नाभि सैव सरसी तयोर्मध्ये वस्ति: । 
वस्तिर्ना भेरध इत्यमरः । इह वस्तौ राधाया हृदयं नटराज: निजवृत्तयो 
मनोवृत्तयस्तद्रूपाभुतनटीचयैः । सह सदा यद्यस्मात्‌ रास क्रीड़ां प्रणयति करोति । 
वस्तेः पुलिनेन तादात्म्यमत्र रूपकं समस्तवस्तुविषयं निःसङ्गञ्च | राधाहृदयनटस्य 
नृत्यं हेतुं कृत्वा वस्तौ पुलिनत्वं साध्यमत्रानुमानं पुलिनापेक्षया वस्तेः सदा रासमिति 
विशेषणान्तरोपन्यासेन कीर्तनं ध्रुवमिति पदद्योत्या उत्कषोऽत्र उत्प्रेक्षा ।।३९।। धाता 
अच्युताङ्गे गोपी गण्स्य गोगणा इन्द्रियगण एवं गोगणः धेनुगणास्तेषां पानाय 
श्रीवस्तिरोमावलिनाभीनां मिषान्निपनां कृपनिकटवत्तिजलाशये सद्रज्जुश्च 
सुधोदकूपश्चएतानसूजत। आहावस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाधये इत्यमरः । 


श्रीकृष्ण का वह अवलगन'” (मध्य-भाग) हमारे हृदय में निरन्तर प्रकाशमान 
होवे ।।४१।। श्रीकृष्ण का पूर्वभाग व अपर भाग अवलग्न भाग (मध्यदेश) क्या 
डमरू तो नहीं है। जिस उमापति शिव से स्पर्धा करके काम देव द्वारा विधाता की 
आराधना करने पर विधाताने सन्तुष्ट होकर कामदेव को दे दिया हो ?।।४२।। श्रीकृष्ण 
का नवीन वयस अर्थात्‌ यौवन एक विसर्ग अर्थात्‌ विशेषसृष्टि है जिस मध्य देश के 
छल से विधाता ने वक्षःस्थल और नितम्ब के मध्य में जिह्वामूलीय नामक अर्थात्‌ 
'% इस प्रकार के वज्राकृति वर्ण के रूप में विधान किया है। तात्पर्य विसर्ग जैसे 
बञ्राकृति वर्ण “१८ रूप होता हे वैसे ही श्रीकृष्ण के नितम्ब और वक्षःस्थल को 
तो स्थूल परन्तु कटि देश को क्षीण बनाया है।।४३॥ श्रीकृष्ण के उदर देश की 
शोभा का दर्शन करके क्या सिंह समूह इस आशङ्का से कि हमारे प्रसिद्ध क्षीण कटि 
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हरेर्वक्षःककुदात्योर्विसर्गमन्तरा स्थितम्‌। 

मध्यदम्भाद्वयो नव्यं जैह्वामूलाक्षरं व्यधात्‌ ।।४३॥। उत्प्रेक्षा ।। 
दृष्ट्या बकारेरवलग्नसौष्ठवं निजावलग्नस्य कुकीर्तिशङ्कया । 
दुर्गासु दुर्गाजनकस्य भूभृतो दरीषु पारीन्द्रगणा विलिल्यिरे । ।४४। उत्प्रेक्षा । 
लावण्यवन्य भ्रमभङ्गपूर्णे-बकी रिपोर्नाभिह्ृदे गम्भीरे ।। 


वस्तिनिपानयोः रोमावलिरज्जोः नाभिसु धाकू पयोस्तादात्म्यमत्र रूपक 
समस्तवस्तुविषयं निःसङ्गञ्च । गोपीन्द्रियपान हेतु कृत्वा वस्त्यादौ निपानादिक 
साध्यमत्रानुमान । बस्त्यदीना निपानादित्वेनान्यथाकरणमपह्नुतिः । अन्यनिपाना द्यपेक्षया 
वस्तयादीना सुधोद-सद्रज्ज्विति विशेषदानात्‌ दम्भादिति पदद्योत्या उत्कर्षोज्त्रोल्रेक्षा 
।।४०।। विधिर्यत्‌कृष्णस्यावलम्नमध्यदेशंगोपीनां मनोरूप धान्यमूहस्यान्यवासनारूपतुषाणा 
वल्कलानां अपहाराय दूरीकरणाय या उत्तरसंस्कृतिस्तन्निमित्तं नीलपाषाणस्य 
उलूखलतां निनाय, तन्मध्यं मे हृदि चकास्तु । कृष्णमध्यदेशोलूखलयोस्तादात्मयं 
रूपक । समस्तवस्तुविषयं निःसङ्गञ्च ।।४१।। उमापते: शिवस्य विस्पर्द्धया मुहुः 
स्मरस्याराधनया धातरा पूर्व्यपरयो: स्थूलविभागयोः संयोगो यत्र तस्य कृष्णावलग्नस्य 
मिषात्‌ अईते याचमानाय प्रार्थयते स्मराय डमरु : किं वितीर्णो दत्तः अर्ईृगतौयाचने 
च । कीदृशः ।पूर्व्वापराभ्यां नितम्बवक्षः स्थलरूपस्थूलविभागाभ्यां संयुतः । डमरुतः 
कृष्णस्यावलग्नस्य उतूकर्ष उत्प्रेक्षा । अवलग्नस्य डमरुवेनान्यथा कृतिपरहनुतिः 


की कीर्ति में कही कलङ्क न लग जाये, भागकर पार्वति-पिता गिरिराज हिमालय 
की दुर्गम गुफाओं में जा छिपा है ? ।।४४।। श्रीकृष्ण की नाभि एक गम्भीर हद है जो 
लावण्य रूपी जलसमूह की भँवरदार लहरियों से पूर्ण है निमग्न होकर ब्रजाङ्गानाओं 
का तृषातुर चित्त रूपी गज-समूह कभी निकल नहीं पाता है ।।४५॥ पुनश्चः- 
श्रीकृष्ण की देह एक तमाल तरु सदृश है और शोभारूपी मकरन्द से परिपूर्ण नाभि 
एक कोटर (खोतर) सदुश है । जिसमें गोपवधूओ के नेत्र रूप अलिमालाएँ प्रवेश 
कर रस में डूब फिर निकल नहीं पाती हैं। ।४६।। बलिराज द्वारा स्तुत वामन रूपी 
श्रीकृष्ण के चरण-कमल में जैसे गङ्गा जी की अधोगामिनी धारा प्रकट हुई थी वैसे 
ही उस मात्सर्य (ईर्ष्या) करके श्रीकृष्ण के नाभि कमल से रोमावली रूप उदूर्ध्वगामिनी 
यमुना प्रकट हुई है । वामनभगवान की स्तुती तो एक बलिराज ने की थी, पर्त 
श्रीकृष्ण के अङ्ग मे तो त्रिवलि (उदरपर की तीन रेखाएँ) रूप तीन-तीन बलिराजा 
नाभि कमल की पूजा कर रहे हैं । यह रोमावली रूप यमुना नदी अपने दर्शक जनों 
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तृषार्त्तगोपीहदयेभपालि-मग्नैव नोन्मज्जति सा कदापि ।।४५।। 
रूपकोत्‌प्रेक्षे ।। 
श्रीकृष्णविग्रहतमालसुरुमे5स्मिन्‌ शोभामरन्दभृतनाभिसुकोटरो5स्ति । 
लोभादृधूदृगलिपालिरिह प्रविष्टो यत्‌ सा पुनर्नहि निरेति रसे निमग्ना ।।४६।। 
रूपकानुमाने ।। 
विष्णोर्गङ्गाजनि बलिनुतान्नीचगाऽग्रेङ्घ्रिपद्मात्‌ 
तन्मात्सर्य्यात्रिवलिमहितादू्ध्वगा नाभिपद्मात्‌। 
शौरेःकृष्णाऽजनि तनुरुहालिच्छलात्‌ पश्यतां या 
तस्मिन्‌ प्रीतिं जनयति परां वासनां संविधूय ।।४७।। 
अपह्त्युत्प्रेक्षाव्यतिरेकाः।। 


।।४२।। हरेर्नव्यं वयः मध्यदम्भात्‌ मध्यदेशच्छलात्‌ वक्ष :ककुद्यत्योरन्तरा स्थितं 
कटिश्रोणी ककुद्मतीत्यमरः । विसर्ग जैह्वामूलीयसंज्ञकं वञ्राकारमक्षरं व्यधात्‌ । विसर्गस्य 
बञ्जाकृतिवर्णवन्नितम्ववक्षसोर्बिस्तारं मध्यञ्च क्षीणं चकारेति भाव : । जिह्वमूलीयाक्षरात्‌ 
वक्षोनितम्बयोरुत्कर्षोष्त्रोत्प्रेक्षा ।।४३।। पारीन्द्रगणाः सिंहगणा: वकारेरवलग्नस्य सौष्ठवं 
दष्ट्वा निजावलग्नस्य कुकीर्तिशङ्कया । दुर्गाजनकस्य हिमालयस्य भूभृतो दुर्गासु 
दुर्गम्यासु दरीषु कन्दरासु विलिल्यिरे । अत्रापि सिंहमध्यदेशात्‌ कृष्णमध्य देशस्य 
उत्कर्षोऽञ्ोत्परेक्षा ।।४४।। लावण्यरूपवन्याया जलसमूहस्य ये भ्रमभङ्गा आवर्तलहर्य्यस्तै 
पूर्ण गर्भीरे श्रीकृष्णस्य नाभिहदे ममैव सा तृषात्तगोपीहृदयरूपगजश्रेणी कदापि नोन्मज्जति 
नोत्तिष्ठति । नाभिहृदयोस्तथा लावण्यजलयोस्तथा गोपीमनोहस्तिनोस्तादात्म्यमत्र 
रूपकं समस्तवस्तुविषयं निःसङ्गञ्च । अन्यहदाद्यपेक्षया कृष्णनाभेर्लावण्यवन्याभ्रमतत्गपूर्ण 


की अन्य सब वासनाओं को धो बहा करके श्रीकृष्ण में ही अत्यन्त प्रीति उत्पन्न 
करा देती है ।।४७।। पुनश्चः श्रीकृष्ण की नाभि एक बिल-के समान है जिसमें से 
रोमावली रूप श्रीकृष्ण वर्ण सर्प आधा ही आर निकला हुआ है । वह सर्प अत्यन्त 
छोटा होने पर भी अपने दर्शक जनों के चित्तरूपी पवन को अहर्निश पान किया 
करता है क्योंकि सर्प का आहार ही वायु है ।।४८॥ ब्रजसुन्दरियों के नेत्र रूपी भ्रमर 
शिशुगण श्रीकृष्ण के नाभि कमल से लावण्य-मधु का पान करके मतवाले बन 
जब उडे तो उदय रूपी पद्म पत्र पर जा गिरे । वे ही भ्रमर-शिशुश्रेणी ही रोमावली के 
छल से शयन कर रहे है ।।४९।। श्रीगोविन्द का उदर, रोमावली रूप तिलक से युक्त 
हो कर मानो त्रिभुवन विजय-लक्ष्मी की भाँति शोभित हो रहा है । ऐसे सुन्दर उदर ने 
अश्वत्थ (पीपल) व नीलकमल के पत्र-जाल को पराजय कर दिया है, तथा 
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नाभीबिलात्‌ सामि समुत्थि ता हरेर्या भाति रोमावलिकृष्णपन्नगी | 
स्वं पश्यतां सूक्ष्मतमाप्यहनिशं चित्तानिलान्‌ सञ्चुलुकीकरोति सा।४८।। 
रूपकम्‌ ।। 
लवणिममधु पीत्वा नाभिपद्मान्मुरारे 
ब्रंजयुबतिजनानां नेत्रभृङ्गार्भकालिः । 
उदरनलिनपत्रे या पपातोच्चलन्ती 
तनुरुहततिदम्भात्‌ सैव शेते प्रमत्ता।।४९॥। रूपकापहुती 


जितचलदलनीलाम्भोजिनीपर्ण जालं मधुरिमहतपश्यल्लोकनेत्रालिमालम्‌। 


इति विशेषणस्य कीर्त्तनं कदापीति पदद्योत्या चोतकर्षोज्त्रोत्प्ेक्षा || ४५।| अस्मिन्‌ 
श्रीकृष्णविग्रहरूपतमालकल्पवृक्षे। शोभामरन्दपूर्णनाभिकोटरोऽस्ति लोभादिह 
नाभिकोटे वधूनां नेत्रभ्रमरश्रेणी प्रविष्टा रसे मग्ना सती सा पुनर्नेहि निर्गच्छति। 
विग्रहतमालयोः शोभामरन्दयोः नाभिकोटरयोः नेत्र भ्रमरयोस्तादात्म्यं रूपकं 
समस्तवरातुविषयं प्रासङ्गि च । वधूदुगलीनां निर्गमनाभावं हेतुं कृत्वा कृष्णदेहे 
समधुकोटस्यानुमानमत्र ।।४६।। वलिना राज्ञानुतात्‌ विष्णोरङ्विपद्यात्‌ गङ्गा नीचगा 
अजनि । तन्मात्स्य्यात्‌ शौरेः कृष्णस्य त्रिवलिमहिता तिस्रो वलय एवं त्रयो वलयः , 
वलिराजास्तै्महितात्‌ पूजितात्रिवलिहेतुना शोभितान्नाभिपद्यात्‌ कृष्णा यमुना ऊर्द्धगा 
अजनि। य कृष्णा रोमरेखा पश्यतां जनानां परां कृष्णादन्यां वासनां विधूय तस्मिन्‌ कृष्ण 
प्रीति जनयति। अत्र रोमाले: कृष्णात्वेनान्यथाकृतिपह्ृति: गङ्गातखिवलिमहितादिति 
विशेषणान्तयोपन्यासेन कीर्त्तनं मत्सर इति पदद्योत्या कृष्णाया उतूकर्षादुत्रेक्षा | 


दर्शनकारी जनो को अपने माधुर्य द्वारा आकर्षित कर लिया है ।।५०।। जिस उदर के 
सौरभ और मृदुलता युक्त कान्ति ने कस्तूरी लिप्त तमालतरू के नवीन-पत्रो के गर्व 
का हरण कर लिया है और जो समस्त जनों के नेत्ररूप भ्रमर श्रेणी को परिपुष्ट करता 
हरता है, ऐसा अति क्षीण-उदर शोभा को प्राप्त हो रहा है ।।५१।। जिस उदर पर 
हृदय से निकली हुई रोमावली के छल से श्रृङ्गार रस की धारा नाभि हद्‌ में जा प्रवेश 
कर रही है और जिस के दोनों पार्श्व कुछ ऊँचे है और मध्यभाग कुछ नीचा है, 
श्रीकृष्ण का वही उदर मेरै मन में प्रकाशमान होवे ।।५२।। पुनश्चः- श्रीकृष्ण का उर 
एक क्षुद्र सुन्दर सरोवर है जो श्रीराधा के मनो रूप हंस व नयन रूप शफरी की सतत 
विलासस्थली है, जहाँ कौधनी रूप सारस समूहों का मधुर नाद हो रहा है, जी 
लावण्यरूप अमृत से परिपूर्ण है, त्रिबलिरूप छोटी छोटी लहरियों द्वारा सुशोभित है 
तथा शोभमान नाभि कमल द्वारा युक्त है।।५३।। श्रीकृष्ण के दो सुडोल पार्श्व 
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तिलकितमिव लोमश्रेणिकालीयकेन त्रिभुवनजयलक्ष्म्या भाति 
गोविन्दतुन्दम्‌ ।।५०।। व्यतिरेकरूपकोत्प्ेक्षा ।। 
कस्तूरिकालिप्ततमालनव्य दलोष्महत्‌ सौरभमार्हवाभम्‌। 
अतुन्दिलं तुन्दिलिताखिलाक्षि-भृङ्कालि दीव्यत्युदरं बकारेः ।।५१।। 
व्यतिरेकरूपकोत्प्रेक्षाः।। 
हद्युच्छलत्तनुरुहच्छलनि:सृतश्री -नाभीह्ृदानुपतितादिरसप्रबाहम्‌ । 
अल्पोच्चपार्श्वयुगलं दरनिम्नमध्यं मध्ये मनो मम हरेरुदर चकास्तु ।।५२।। 
अपहञुत्युत्प्रेक्षास्वभावोक्तयः ।। 


उपमाया गङ्गायाः कृष्णागुणेन विलक्षणोऽत्र व्यतिरेकः ।।४७।। हरेर्नाभिबिलात्‌ सामि 
अद्ध समुत्थिता सती या रोमावली रूपा कृष्णपन्नगी भाति सा सूक्ष्मतमपि स्व॑ पश्यतां 
जनानां चित्तानिलान्‌ अहार्निशं सञ्चुलुकीकरोति । सम्यक्‌ पिबतीत्यर्थः । सर्पस्य 
वायुभक्षण प्रसिद्धं भक्षणमत्र चित्तस्यान्यत्र गमनासामर्थ्यात्‌ तन्मध्ये स्थितिरूपं । 
नाभीबिलयोः रोमावलीसर्प्योः चित्तानिलयोस्तादात्म्यमत्र रूपकं समस्तवस्तुविषयं 
प्रासङ्गि च ।।४८।। ब्रजाङ्गनानां या नेत्ररूपभ्रमसवालकश्रेणी कृष्णनाभिपद्यात्‌ 
लावण्यमधुपीत्वा उच्चलन्ती प्रमत्ता रोमतिदम्भात्‌ शेते । नेत्रश्रमरयोः नाभिपद्यात्‌ 
लावण्यय मधु पीत्वा उच्चलन्ती प्रमत्ता सती उदरमेव नलिनीपत्र तत्र पपात | सैव 
भ्रमरवालकश्रेणी रोमततिदम्भात्‌ शेते । नेत्रभमरयोः नाभिपद्ययोः लावण्यमध्वोः 
उदरनलिनीपत्रयोस्तादात्म्यमत्र रूपकं । नेत्रादीनां भ्रमरादिरूपेणान्यथाकृतिरह्वतिः 

।।४९।। गोविन्दस्य तुन्दं लोमश्रेणीरूपेण कालीयकेन कस्तूर्य्या वा तिलकितमिव 
त्रिभुवनजयलक्ष्म्या भाति । कीदृशं? जितं चलदलस्याश्वत्थवृक्षस्य नीलाम्भोजिन्याश्च 
पर्णजालं पत्रसमूहो येन तत्‌ आकारेणाकारर्णाभ्याज्चेति क्रमेण बोध्यं | मधुरिम्णा 
कृता पश्यल्लोकानां नेत्ररूपश्रमराणां मालासमूहो येन तत्‌ कृष्णागुरुतिल- 


(बगल) दो प्रशस्त नागर है जो श्रीराधिका के दो पार्श्व रूपा प्रशस्त प्रेयसियों से 
मिलने के लिए सदा समुत्कंठित हो विराजते हैं॥५४।। अब वक्षस्थल का वर्णन 
करते है, यथा- जिस के वामभाग में रेखा रूप से लक्ष्मी आश्रित है दक्षिण भाग में 
श्रीवत्स चिन्ह शोभा दे रहा है जहाँ कण्ठस्थ कौस्तुमणि की किरणमाला विराजमान 
है, जो सदा वनमाला द्वारा शोभित रहता है, जो ब्रजसुन्दरियों के हृदय की कामानाओं 
का आधार है, व श्रीराधा के मनोरूप राजा केलिए नीलमणि का सिंहासन है, तथा 
जिसमें त्रिभुवन की युवतियों की मनोहर माधुरी सदा वर्तमान है, श्रीकृष्ण का ऐसा 
सुन्दर व सुविशाल वक्षःस्थल शोभा दे रहा है।।५५-५६॥ श्रीकृष्ण के अङ्ग पर 
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राधाचित्तमरालदुकूशफरिकाशश्‍वद्विलासास्पदम्‌ 
काञ्चीसारसपालिनिस्वनितटं लोमालिशैवालकम्‌ । 
लावण्यामृतपूरितं त्रिवलिकासूक्ष्मोस्मिविभ्राजितम्‌ 
श्रीनाभीनलिनं लसत्यघरिपोः श्रीतुन्दसत्पल्वलस्‌ ।।५३।। रूपकं ।। 
श्रीराधिकापार्श्वमतल्लिकायुग-स्वप्रेयसीस्पर्शसमुत्सुकौ सदा । 
श्रीपार्श्व-सन्नागरतल्लजौ हरेः सुवर्तुलौ स्निग्धमूडु-विराजित: ।।५४।। 
रूपकस्वभावोक्ती ।। 
रेखास्वरूपरमयाश्रितवामभागं श्रीवत्स सच्छविविराजित दक्षिणांशम्‌। 


काश्वत्थनीलाम्भोजदलाद्विलक्षणं सरोम गोविन्दस्य तुन्दमत्र व्यतिरेकः । रोमावली 
कस्तूरीतिलकयोः । अश्वत्थदलनीलकमलदल-कृणतुन्दयोः नेत्रश्रमरयोस्तादाम्त्यं 
रूपकं । कस्तूरीतिलकाद्यपे क्षया जितचलेत्यादिविशेषणेन कीर्त्तनं । 
त्रिभवुनेत्यादिपदद्योत्या तुन्दस्योत्कर्ष उत्प्रेक्षा ।।५०।। वकारेरुदरं दीव्यति । कीदृशं 
कस्तूरिकाभिलिंप्तस्य तामलनव्यदलस्योष्माणमभिमानं हरतीति, तथा सौरभं सौगन्ध्यं 
मार्दवं मूदुता च आभा कान्तिश्च यस्य तत्‌ । अतुन्दिलं अस्थूलमपि तुन्दिलिता 
तुन्दिलीकृता | अखिलाना नेत्ररूपभ्रमरश्रेणी येन तत्‌ कस्तूरीलिप्ततमालपत्रादुदरं गुणेन 
बिलक्षमत्र व्यतिरेकः । कस्तूरीलिप्तमाल पत्रकृष्णो दरयोस्तादात्म्यं रूपकं 
कीर्त्तनं तमालपत्रादुदरस्य उत्कषोऽत्रोत्प्रक्षा ।५१॥ 
मम मनोमध्ये हरेरुदरं चकास्तु कीदृशं? हृदि उच्छलन्‌ तनुरुहाणा रोम्नां छलेन निसृतो 
निर्गतः ।श्रीनाभिहृदमनुलक्ष्मीकृत्य पतित आदिरसस्य श्ङ्गाररसस्य प्रवाहो यत्र तत्‌ । 
अल्पोच्चं पार्श्वयुगलं यत्र तत्‌ दरं ईषन्निम्नं नीचं मध्यं यस्य तत्‌ । रोमा 
वलेरादिरसप्रवाहेरूपेणान्यथाकृतिरपहुतिः । अन्योदरात्‌ कृष्णोदरस्योत्कर्ष उत्प्रेक्षा 
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मोतियों की माला ही गङ्गा है, रोमावली ही यमुना है, तथा हार मध्य जटिल मणियों 
की अरुण कान्ति ही सरस्वती है । अतएव इन तीन तीरों के संगम द्वारा त्रिलोकी के 
प्राणियों की मङ्गल करने वाले श्रीकृष्ण के इस वक्षस्थल रूपी तीर्थराज प्रयाग की 
मै वन्दना करता हूँ।।५७॥। हिंडोले का बिहार ही जिनका स्वभाव है , ऐसे कामरूप 
युवक ब रतिरूपा युवती के लिए श्रीकृष्ण का वक्षःस्थल इन्द्रनीलमणि का बना 
हुआ एक हिंडोला है- इसके दो बाहु ही दो खम्भे हैं। कान्तिरूप रस्सी से यह 
हिंडोला बंध हुआ है और लावण्य द्वारा उज्ज्वल हो रहा है ।।५८।। मेरे विचार में 
श्रीकृष्ण का वक्षस्थल कन्दर्परूपी व्याध द्वारा ब्रजबालाओ के नयन रूपी खंजन 
पक्षियों को फँसा लेने के लिए एक आधार रूप स्थल बना हुआ है, जहाँ देह का 
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कण्ठस्थकोस्तुभगभस्तिविराजमानं शश्वद्विलासललितं वनमालिकाया: ।।५५।। 

श्रीवल्ल्वीहृदयदोहदभाजनं श्रीराधामनोनृप-हरिन्मणिसिंहपीठम्‌ 
त्रैलौक्ययौवतमनोहरमाधुरीकं वक्षःस्थलं सुविपुलं विलसत्यघारे: ।।५६।। 
युग्मकं ।। रूपकस्वभावोक्ती ।। 

मुक्तावली सुरधुनी-तनुरोमराजी भास्वत्सुतातरलकान्तिसरस्वतीनाम्‌ । 

सङ्गेन मङ्गलकरं त्रिजगज्जनानां कृष्णस्य नौमि तमुरः स्थलतीर्थराजम्‌ ।।५७।। 
रूपकं । 
दोः स्तम्भयुग्ममनुकान्तिवटीनिवद्वा वक्षःस्थली लवणिमोच्छलिता मुरारेः । 


पूर्व्ववत्‌ कृष्णोदरस्य स्वभाकथनमत्र स्वभावोक्ति : ।।५२।। अघरिपोः श्रीयुक्तं तुन्दमेव 
सत्पल्वलमुक्तमाल्पसरो लसति । कीदृशं? राधायाश्चित्तहंसस्य नेत्रमतूस्ययोश्च सदा 
विलासस्थानं । काञ्चय एव सारसा हंसास्तेषां श्रेणी तस्या निस्वनी शब्दयुक्‌ तटो 
यस्य तत्‌ । रोमालिः शैवालं यत्र तत्‌ । लावण्यमेवामृतं तेन पूरितं | त्रिवलिका एवं 
सूकष्मोर्म्मयस्ताभिर्विभाजितं । श्रीयुक्तानाभ्येव नलिनं पद्म यत्र तत्‌ । वेशन्त पल्वलं 
चाल्पसर इत्यमरः । चित्तस्य मरालेन। दृशः शफरिकया काञ्च्या ध्वनेः 
सारसपक्षिध्वनिना लोमालेः शैवालेन । लावण्यस्यामृतेन ।। त्रिबलेः सूक्ष्मतरङ्गत्वेन 
तादात्म्यं रूपकं समस्तवस्तुविषयं। मरालादि प्रकृष्टवहुसजातीयसङ्गात्‌ प्रासङ्गि। 
अन्यपल्वलात्‌ कृष्णतुन्दपल्वलस्य उत्कर्षोज्त्रोतुप्रेक्षा पूर्व्ववत्‌ तुन्दस्य स्वभाववर्णनं 
स्वभावोक्ति : ।।५३ || हरेः पार्श्वरूप सन्नागरतल्लजौ प्रशस्तनागरौ श्रीराधायाः 
पार्श्वरूपप्रशस्तप्रेयस्योः स्पर्शे समृत्सुकौ सन्तौ सदा विराजतः हरेः पार्श्वनागरयोः 


लाबण्ख्यरूपी जाल फैला हुआ है और स्तन के चारो ओर जो कुण्डलाकार में श्वेत 
रोमवाली (श्रीवत्स) व स्वर्ण रेखाकारलक्ष्मी चिन्ह से युक्त अङ्क (दो स्तनों के हा 
का भाग है) है बही कील (खूँटा) है जिससे वह जाल बंधा हुआ है ।।५९।। युवतियों 
में रत्न स्वरूप श्रीराधा के मनोरूप कोषागार के लिए श्रीकृष्ण का वक्षस्थल मानों 
तो एक इन्द्रलीनमणि का बना हुआ एक कपाट है जिसके दो पार्श्व में दो स्तनों 
(चूची) के रूप में दो चक्र जुडे हुए हो ॥॥६०।। भुजाओं की तीन श्लोको में वर्णन 
है- श्रीकृष्ण की जो भुजाएं ब्रजागनाओं की मनोवांछा पूर्तिके लिए तमाल वृक्ष के 
सुन्दर नवीन अंक सदृश हैं और सती-साथ्वियों के सतीत्व के गर्वरूप मृगियों के 
वध के लिए कन्दर्प रूपयाध का तमाल के सारभाग से बना हुआ परिघ (लोहा से 
मढा हुआ लट्ठ) है, वे भुजा मेरे हृदय में स्फूरित होवें ॥६१।। श्रीकृष्ण की जो 
भुजाएँ ब्रजसुन्दरियो के हृदयरूप तण्डुल के सतीत्वादि गर्वरूप तुष को कूट कर 


॥70 श्रीगोविन्दळीलामृतम्‌ 


अश्रान्तदोलनविहारिरतीशयूनो-दोलेव जिष्णु मणिसङ्घटिता विभाति ।।५८।। 


रूपको त्प्रे क्षे। 
वक्षो हरेर्मदनशाकुनिकस्य मन्ये गोपाङ्नानयनभञ्जनबन्धनाय । 
श्रीवत्सकुण्डलिकयान्वितमङ्ककील -लावण्यजालविततिस्थलतां प्रपेदे । ५९ 


रूपकोतूप्रेक्षे । 
वक्षश्चलात्‌ सुलघुकीलकयुक्‌स्तनाख्य श्रीचक्रिकाखचितपार्श्वयुगं बकारे:। 
श्रीराधिकायुवतिरत्नविराजिचेत: कोषालयस्य हरिरत्नकपाटमस्ति ।।६०॥॥। 


रूपकापहुत्परेक्षा।। 


राधापार्श्वप्रेयस्योस्तादात्म्यं रूपकं समस्त वस्तुविषयं । पार्श्वयोः स्वभाववर्णनं 
स्वभावोक्ति : । नायकतल्पजाविति पाठो वा ।।५४।। अघारेः सुविपुलं वक्षस्थलं 
विलसतीति परेणान्वयः | कीदृशं रेखास्वरूपलक्ष्म्याश्रितो वामभागो यस्य तत्‌ । 
श्रीवतूसस्य सव्या उत्तमशोभया विराजितो दक्षिणांशो दक्षिणभागो यस्य तत्‌ | 
कण्ठस्थकौस्तुभमणेर्गभस्तिभिः किरणैर्विराजमानं । वनमालिकायाः शश्वद्विलासेन 
ललितं ।।५५।। वल्लवीनां हृदयदोहदस्य हृदयस्पृहाया भाजनं पात्रं । राधामनोराज्ञः 
हरिण्मणेः सिंहपीठं सिंहासनं । त्रैलोक्यवर्तियौवतस्य युबतीसमूहस्य मनोहरा माधुरी 
यस्य तत्‌ । दोहदः, इच्छाकाडक्षा स्पृहेत्यमर: । इनद्रनीलमणिकृत सिंहासनकृष्णवक्षः 
स्थलयोस्तादात्मयं रूपकं । वक्षः सः स्वरूपवर्णनं स्वभावोक्तिः।।५६।। सुरधुनीगङ्गा 
भास्वत्सुतायमुना ॥। तरलो हारमध्यगरत्नालङ्कारविशेषस्तस्य कान्तिररुणवर्णः सैव 
सरस्वती | आसां गङ्जा-यमुना-सरस्वतीनां सङ्गेन त्रिजगज्जनानां मङ्गलकरं । 
कृष्णस्योर:स्थलरूपं तीर्थराज प्रयांग नौमि उरःस्थल प्रयागयोस्तादात्म्य रूपकं ।।५७॥। 
मुरारेर्वक्ष: स्थली अश्रान्त निरन्तरं दोलनविहारे शीलं ययोस्तादृशरतीशयुनोः 
रतिकन्दर्परूपयुवद्वयस्य जिष्णुमणिना इन्द्रनीलरत्नेन घटिता निम्मिता दोलेव विभाति । 
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पृथक्‌ करने के लिए इन्द्रनीलमणि के बने हुए दो मूसल है, राधादि के हृदय रूप गृह 
के वक्षोज रूप कपाट के अर्गला (बेडा) तथा मनोरूप शुक के पिंजरा के सींक के 
सामन है, वे भुजाएँ मेरे हृदय में स्फूर्ति होवें ।६२।। पुनश्च: - श्रीकृष्ण की जो भुजाएँ 
है, दीर्घ हैं, लावण्य से छलछला रही हैं व सुडौल हैं, लक्ष्मी आदि विश्व की समस्त 
रमणियों की कमनीय शोभा से सम्पन्न है तथा पीनस्तनी ब्रजागनाओं के हृदय की 
वासनाओं के पात्र हैं, वे शोभा-युक्त भुजा हमारे हृदय में स्फूर्त होवें ।।६३।। अब 
भुजाओं का आजानु बाहुत्व रूपक द्वारा वर्णन करते हैं यथा- तरुणाई रूपी बसन्त 
द्वारा प्रफुल्लित श्रीकृष्ण के देह रूप वन मे क्या माधुरी और मदन नामक दो मतवाले 
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गोपालिकाहदयवाञ्छितपूर्त्ये श्रीतापिञ्छकल्पतरुसुन्दरकन्दलौ यौ। 
साध्वीत्वगर्व्व-शशघातकृते सतीनां तापिञ्छसारपरिधौ स्मरलुब्धकस्य 

॥६१॥रूपकं ।। 

गोपाङ्गनाहृदयतण्डुलकण्डनाय माहेन्द्रनीलमुषलौ कुशलार्गले यो । 

राधादिहत्निलयवत्सकपाटिकाया: राधादिचित्तणुकपञ्जरदण्डिके च।।६२।। 

मालारूपक।। 

पीबायतौ लवणिमोच्छलितौ सुवृत्तौ पद्मादिविशवरमणीकमनीयशोभौ । 


दोलासाम्य माह । दोः स्तम्भयुग्ममनुलक्ष्मीकृत्य कान्तिरेव वटी रज्जुस्तया निबद्धा । 
लवणिम्ना उच्छलिता । दो स्तम्भयोः । कान्तिरज्जो वक्षःस्थलदोलायाश्च 
समस्तवस्तुविषयं तादात्म्यं रूपकं । दोलारूपैकरूपकस्य प्राधान्यन विवक्षित मत्र 
निःसङ्गं | अन्यदोलाया वक्षसः उत्कर्ष उत्प्रेक्षा ।।५८।। हरेर्वक्षः गोपसुन्दरीन- 
यनखज्जनबन्धनार्थं कन्दर्पव्याधस्य स्थलतां प्रपेदे इति मन्ये कीदृशं? श्रीवत्स एवं 
कुण्डलिका पक्षिधारणपात्रं तया युतं । अङ्कस्तनस्य चतुर्दिक्षु कुण्डलाकारेण 
श्वेतरोमावलीरूपचिह स्वर्णरेखाकारलक्ष्मीरूपचिह च वक्षो मध्य वा उतूसङ्ग 
जिह्वयोरङ्कइत्यमरः । कीले किञ्चदुच्चस्तनायोमध्यवर्त्तिनो अङ्गविशेषौ तस्य तयोश्च 
लावण्यरूपजालस्य विततिविस्तारो यत्र तादृशं | नयनखञ्जनयोः अङ्गकीलयोः | 
'लावण्यजालयोस्तादात्म्यं । रूपकं खञ्जनादिभ्यो नयनादेरुत्कर्षोऽत्रतप्रेक्षा ।।५९।। 
बकारेर्वक्षश्छलात्‌ श्रीराधिका एव युवतिरत्नं तेन विराजि-राधारूपयुवति रत्नाधारं 
यत्‌ ! श्रीकृष्णचेतस्तदेव कोशालयो भाण्डारगृहं तस्य हरिरत्नमिन्द्रनील- 
मणिस्तन्निर््मितं कपाटमस्ति कीदृशं? सुलघुकीलकाभ्यां युज्येते ये स्तननामनी 
चक्रिके ताभ्यां खचितं युक्त पार्श्वयुग्‌ यस्य । कृष्णवक्षः कपाटयोस्तादात्म्यं रूपक । 
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गजराज ने प्रवेश किया है जो सुन्दर भुजा रूपी सूँडों के हस्त रूप सुन्दर पुष्कर 
(अग्रभाग) के द्वारा घुटनों के कान्तिरूप पल्लवों का सदा भक्षण करते है, अर्थात्‌ 
भुजाएं इतनी लम्बी है कि कर कमल सदा घुटनों को स्पर्श करते रहते हैं॥६४।। 
अथवा तो क्या विधाता ने लक्ष्मी आदि वनिताओं की मति को झुलाने के लिए 
श्रीकृष्ण का युगल भुजाओं के छल से एक हिंडोला बनाया है, सो भुजाएँ तो 
इन्द्रनीलमणि के दो मनोहर खम्भे है, और झूलती हुई भुजाओं की माधुरी हीहिंडोला 
झूल रहा है जिस में बैठी अबलाओ की मति (बुद्धि) झूल रही है।।६५।। कवियों 
की यह केवल कविता मात्र है, कोरी कल्पना ही है कि गोपियों के धैर्य का विनाश 
करने के लिए कन्दर्प ने एक मारणयज्ञ किया उस में श्रीकृष्ण की दो भुजाएँ 
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पीनस्तनीहृदयदोहदभाजनं तौ श्रीमद्भुजौ मनसि मे स्फुरतामघारेः ।।६३।। 
रूपकस्वभावोक्ती सन्दानितकं || 
तरुणिम-मधुफुल्ल - श्रीहरेस्तन्वरण्ये । 
मधुरिम-मदनाख्यौ किं प्रविष्टौ मदेभौ । 
सुभुजयुगलशुण्डापाणि-सत्पुष्कराभ्यां 
निरवधि चरतस्तौ जानुरुकूपल्लवानि ।।६४।। रूपकानुमानोत्प्रेक्षा । 
श्रीकृष्णदोर्युग्ममिषेण वेधसा तन्माधुरीदोलिकयासमन्वितौ ।। 


वक्षःस्थलादीनां कपाटादिनान्यथाकरणामपहनुतिः कपाटाद्यपेक्षया सुलघु 
इत्यादिविशेषणेन कीर्त्तनं वक्षश्छलात्‌ इति पदद्योत्या वक्षसः उत्कर्ष उत्प्रेक्षा ।।६०।। 
अघारेस्तौ श्रीमदूभुजौ मे मनसि स्फुरतामिति तृतीयश्लोकेन सम्बन्धः । कीदृशौ? 
यौ गोपिकावाञ्छापूर्त्तये तमालकल्पतरोः सुन्दरकन्दलौ नवाङ्कुरौ सतीनां 
साध्वीत्वरूपगर्व्वं एवं शंशो मृगविशेषस्तस्य घातार्थं॑स्मरव्याधस्य 
तापिच्छसारपरिधौ | कन्दलभुजयोः परिघभुजयोस्तादातम्यं रूपकं समस्त वस्तुविषयं 
निःसङ्गञ्च ।।६१।।यौ भुजौ गोपीनां हदयरूपतण्डुलस्य कण्डनाय साध्वीत्वादितुषाणां 
दूरीकरणपू्व्वकशोधनार्थ इनद्रनीलमणिमुषलौ । यौ राधादीनां हृदयगृहस्थ वत्सं । 
वक्षस्तद्रूपकपाटिकायाः कुशलार्गले चकाराद्यौ राधादीनां चित्तमेव शुकस्तस्य 
पञ्जरस्य दण्डिके । माला स्यात्‌ पूर्व्वपूर्व्वचेदुत्तरोत्तरमृच्छति । पूर्व्यमत्र यौ भुजौ 
माहेन्द्रनीलमुषलौ उत्तरं पश्चादपि यौ भुजौ मुषलार्गले | पञ्जरदण्डिके चेत्यनेन 
प्रकारेण माला भुजमुषलयोस्तादात्म्यं रूपकञ्च समस्तवस्तुविषयं प्रासङ्गिच ।।६२।। 
कीदृशौ? पीनौ स्थूलौ आयतौ दीघों च । लवणिम्नोच्छलितावतिपूणौ । सुवृत्तौ 


इनद्रनीलमणि के बने हुये यूप (बलि को बाँधने का काठ या खम्भा ) के समान शोभा 
दे रहे हैं परन्तु मेरा मत तो यह है कि दो भुजाओं के रूप में प्रीति से उत्पन्न श्रृङ्गार 
रससागर की दो धाराएँ निकल चली हैं ।।६६।। अब करकमलों का वर्णन करते है- 
पुरुषोत्तमत्व अर्थात्‌ परमभगवत्ता के सूचक इन उन्निस चिहों द्वारा अङ्कित श्रीकृष्ण 
के करतल (हथेली) युगल शोभित है- शंख , अर्द्धचन्द्र, यव, अङ्कुश, चक्र, गदा, 
छत्र, ध्वजा, स्वस्तिक, यूप, कमल, खङ्ग, दल, धनुष, परिघ, श्रीवृक्ष, मीन, बाण 
तथा अङ्गू,लियों के अग्रभाग पर चक्रसमूह ।।६७।। कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि 
श्रीकृष्ण के करयुगल स्वभावतः कोमल होने पर भी महापुरुष के चिल्लो के होने के 
कारण कठोर है- यह बात मिथ्या तो नहीं है परन्तु इस में कारण यह है कि कच्छपी 
की पीठ से भी अधिक कठोर गोपियो के स्तनों का निरन्तर विशेष मर्दन करते रहने 
से वे हस्तकमल कठोर पड़ गये ।।६८॥ श्रीब्रजचन्द्र के हस्त युगल कन्दर्प-शर से 
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रमादियोषिन्मतिदोलनाय किं स्तम्भौ विचित्रौ हरिरत्नजौ कृतौ ।।६५।। 
रूपकापहुत्युत्प्रेक्षाः ।। 
स्मरनृपकृतगोपीधैर्य्यनाशाभिचार-क्रतुहरिमणियूपौ दोर्मिषात्‌ कृष्णदेहे। 
लसत इव कवीनां काव्यमेतन्मतं मे प्रणयशुचिरसाव्धेनिर्गतौ सत्‌ प्रवाही ।।६६।। 
उत्प्रेक्षारूपकापह्लुतयः ।। 
शङ्खाद्धेन्दुयवाङ्कशैररिगदाच्छत्रघ्वजस्वस्तिकै । 
र्यूपाव्जासिहलैर्धनुः परिघकैः श्रीवृक्षमीनेषुभिः । 
नन्द्यावर्त चयैस्तथाङ्कलिगतैरेतैरनिजैर्लक्षणेः 
भातः श्रीपुरूषोत्तमत्वगमकैः पाणी हरेरङ्ितौ ।।६७।। स्वभावोक्ति । 


सुवलितौ पद्या लक्ष्मीस्तदादिविश्वस्त्रीणां कमनीया शोभा ययोस्तौ । पीनस्तनीहृदय 
दोहदस्याकाङक्षायाः पूत्तर्वा भोजनं पात्रे । भुजयोः स्वभावकथनं स्वभावोक्तिः ।।६३।। 
तरुणिमरूपेण मधुना वसन्तेन फुल्ले हरेस्तनुरूपवने मधुरिम मदनाख्यो । मधुरिमा च 
मदनश्चेत्याख्ये ययोस्तौ । किम्बा मधुरिम्ना मदयत इति मधुरिम मदनौ तदाख्यौ । 
मदेभौ मत्तहस्तिनौ किं प्रविष्टौ । सुभुज -युगलं सुन्दर कृष्णभुजयुगलं । तद्रूपशुण्डयोर्ये 
पाणिरूप-सत्पुष्करे ताभ्यां शुण्डाग्राभ्यां जानुनोरुचः कान्तय एवं पल्लबाणि 
कोमलपत्राणि तानि निरवधि सदा चरतः भक्षयतः । आजानुवाहुत्वमुक्तं तनुवनयोः । 
भुजशुण्डयोः । पाणिपुष्करयोः समस्तवस्तुविषयं तादात्म्यं रूपकं । शुण्डाग्रेण भोजनं 
हेतु कृत्वा कृष्णशरीरे हस्तिप्रवेशः साध्यमत्रानुमानं । शुण्डोपमानेनोपमा । ययोर्भुजयोः 
किमिति पदद्योत्याः उत्कर्ष उत्प्रेक्षा ।६४॥। श्रीकृष्णदोर्युग्ममिषेण लक्ष्म्यादीनां 
मतेर्दोलनाय वेधसा । इन्द्रनीलमणिजौ विचित्रौ मनोहरौ स्तम्भौ कृतौ । कीदृशौ? 
तयोर्भुजयोर्माधुरी इतस्ततो गमनशीला सैव दोलिका तया समविन्तौ युक्तौ । भुजस्तम्भयो- 


जर्जरित ब्रजयुवतियों के हृदय के लिए विशल्यकरणी नामक प्रसिद्ध औषधि पल्लव 
सदृश तथा नानाविध रस से तरङ्गायित श्रीराधा के कुच-कुम्भों के भूषा स्वरूप 
नवीन दो कमल सदृश शोभा पा रहे हैं ।६९।। अब दो असम्भव कमलो के द्वारा 
हस्तकमल का वर्णन करते हैं- श्रीकृष्ण के हस्त का बाहरी भाग श्यामवर्ण का और 
भीतरी भाग (हथेली) रक्तवर्ण का है उस पर अब्जुलियाँ और अद्चुलियों के अग्रभाग 
पर नख हैं । अब इनके लिए असम्भव उपमा की कल्पना करते हैं कि एक रक्त कमल 
(हथेली) ऐसा हो कि जिस के दल (अंगुलियों) एक पूर्ण चन्द्रमण्डल (नखचन्द्रावली) 
द्वारा परस्पर मिले हुए हो और जिसकी छोरों (सिरों) का पिछला भाग जुडा हुआ 
हो ऐसे कमलदल रूपी शोभायुक्त कामांकुशों के तीक्षण श्ृ्जरूप मुकुट होवे (दल 
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हस्तौ स्वभावमृदुलावपि कर्कशौ तौ शौरेर्महापुरुषलक्ष्मतयोचुरेके । 

तन्नानृतं यदि यदा कमठीकठोर-गोपीस्तनानिशविमर्दनमत्र हेतु :।।६८।। 
काव्यलिड्ञोत्प्रेक्षे ।। 

अनङ्गशरजर्ज्जरव्रजजवीन-रामालिह- 

द्विशल्यकरणौषधि-प्रथमपल्लवौसन्तमौ । 

रसोच्छलित राधिकोरसिजहेमकुम्भद्वयी 

विभूषणनवाम्बुजे ब्रजविधोः करौ दीव्यतः ।।६९।। रूपकं । 

श्रीकामाङ्कुशतीक्ष्णशुद्धमुकुटैः पूर्णन्दुसन्मण्डलैः 


माधुरीदोलिकयोस्तादात्म्यं रूपकं पूर्व्ववत्‌ । भुजादीनां स्तम्भादित्वेनान्यथाकृति । 
प्रकृतान्‌ भुजादीनां निषिध्य स्तम्भादीनां स्थापनमपह्नुतिः। स्तम्भयोरुत्कर्षः 
पूर्व्ववदुत्त््रेक्षा ।६५॥॥। 

कृष्णदेहे दोषोर्हस्तयोर्मिषात्‌ स्मरनृपकृतस्य गोपीनां धैर्य्यनाशाय 
अभिचारक्रतोर्मारणयज्ञस्य हरिमणिकृतौ यूपौ लसत इह जगति कवीनां एतत्‌काव्यं, 
मे मतन्तु प्रणय: प्रीतिस्तज्जन्यशचिराग्धे: श्रृङ्गाररसमूद्रस्य सत्‌ प्रवाही निर्गतौ । 
इन्द्रनीलमणियूपश्रृङ्गाररसप्रवाहात्‌ हस्तयोरुत्कर्ष । हस्तयूपयोः हस्तप्रवाहयो: पूर्व्ववत्‌ 
समस्तवस्तुविषयं प्रासङ्गि च । तादात्म्यं रूपकं यूपप्रावाहभ्यां हस्तयोरन्यथाकृतिः। 
प्रकृतं हस्तं निषिध्य यूपप्रवाहयोः स्थापनमपहुतिः ।।६६।। हरे पुरुषोत्तमत्वज्ञा- 
पकैर्निजैरेतैर्लक्षणैरिङ्कतौ पाणीकरतलड्यं भातः । अङ्कान्याह | शङ्क १, अर्डेन्दुः २, 
यवः ३, अङ्गशः ४, अरिश्चक्रं ५, गदा ६, छत्रं ७, ध्वज ८, स्वस्तिकं ९, यूपः 
१०, अब्जं ११, असिःखड्गः १२, हलं १३, धेनुः १४, परिघः १५, श्रीवृक्ष 
विल्ववृक्षः शाभितवक्षो वा १६, मीनः, १७, इषुर्बाण १८, अङ्कुल्यग्रगतैरनन्द्य- 


= अङ्गुलियाँ नख = अङ्कुशः नखाग्र भाग = श्रृत्ञ) इस प्रकार का रक्त कमल 
फिर कहीं एक खिले हुए नीलकमल (= हस्त का बाहरी भाग ) के मध्य मे होवे तथ 
कदाचित इन दो कमलो के द्वारा कबिजन श्रीकृष्ण के करकमलों की उपमा दे 
सके ।।७०॥। वृषभ के ककुद (कूबँ डील) के उठे हुए माँस पिण्ड को भी तुच्छ 
करने वाले श्रीकृष्ण के स्कन्ध को भी कोई कोई महापुरुष का लक्षण ही कहते है 
परन्तु हमारा मत तो यह है कि श्रीराधा का भुजारूपी कमलनयन के निरन्तर सम्मिलन 
के आनन्द से उत्फुल्ल (अतिफूलने) होने के कारण ही श्रीकृष्ण के स्कन्ध उतुर्न 
(ऊँचे) है ।।७१॥ श्रीकृष्ण के दोनों कन्थो के उठे हुए होने से मैं तो समझता हूँ कि 
श्रीकृष्ण के कौस्तुभमणियुक्त कण्ठ की प्रसिद्ध माधुरी के दर्शन के लिए दोनों पार्श्व 
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श्लिष्टाऽन्योन्यमिलद्दलावलिशिरः पश्चाद्विभागे क्वचित्‌ । 
अब्जे चेदभविष्यतां विकसितश्यामाम्बुजान्तर्गते 
श्रीपाण्योरुपमां तदात्र कबयौ5दास्यन्नमूभ्यां हरे: ।।७० 


तृतीयातिशयोक्त : ।। 
वृषभककुदनिन्दिस्कन्धयोस्तुङ्गतां सत्पुरुषवरतैवेत्याहुरेके बकारे: ।। 
ममतुमतमिदेश्रीराधिकादोर्मणाली सततमिलनमोदातृफुल्लतैवात्र हेतुः । ।७१।। 
काव्यलिङ्गरूपके ।। 


हरे: श्रीकृष्णस्य हस्तौ स्वभावमृदुलावपि तौ महापुरुषचिह्वतया कर्कशौ । यदि यद्यपि 
एके उब्लुः । तदा तदापि तत्तेषां वचनमनृत मिथ्या न सत्यमेव । कमठी कच्छपी 
तस्या अपि तत्पृष्ठदेशादपि कठोराणां गोपीस्तनानां अनिशं सदा विमर्दनमत्र करयोः 
कार्कश्य हेतुः । तासां कठिनस्तनमर्दनाद्धेतौस्तयोः कार्कश्यमिति भावः । पुरुषहस्तयोः 
काठिन्ये महापुरुषतेव हेतुः । गोपीकठिनस्तनमर्दनजन्यपदार्थता हेतोः काठिन्यासिद्धिरत्र 
काव्यलिङ्ग। पदवाक्यार्थताहेतोः काव्यलिङ्ग प्रकीर्त्यतो । अस्यार्थः यत्र 
पदार्थरूपहेतोवाक्यार्थतारूपहेतोर्वा कार्य्यसिद्धिस्तत्‌ काव्यलिङ्गनामालङ्कार : । 
अन्यमहापुरूषचिहात्‌ स्वभाव मूदुलाविति विशेषणान्तरदानेन कीर्त्तनं यदि तदेति 
पदद्योत्यात्रात्कर्षोऽत्रत्प्रक्षा ।।६८।। व्रजविधोः करौ दीव्यतः । कीदृशौ? 
स्मरशरजर्ज्जस्य व्रजनवीन रामाश्रेणीनां हदो विशल्यकरणाख्यौषधेः प्रथमपल्लवौ || 
रसोच्छलित-राधाकुचहेमकुम्भयो-र्विभूषणरूपनवाम्बुजे । करविशल्याख्यौषधिपल्लवयोः 
कुचहेमकुम्भ्याः । करनवाम्बुजयोरुपमानोपमेययोर्दानात्‌ समस्तवस्तुविषयं प्रासङ्गि 
च रूपक।।६९॥ श्रीः शोभा तया सहितानां कामाडुशानां तीक्ष्णशगण्येव मुकुटानि येषां 
तै: पर्णन्दुसन्मण्डलैः श्लिष्टा अन्योन्यं परस्परं मिलन्त्योर्दलावल्योः । शिरसामन्त्राणां 
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ही उत्कण्ठिता हो ग्रीवा उठाकर अपने मस्तको को ऊँचे किये हुए स्थित है- इसी 
कारण ये स्कन्ध उच्च है |।७२ || मैं कमलनयनी ब्रजसुन्दरियों के नयन सुखकर 
श्रीकृष्ण के पृष्ठ (पीठ) की स्तुति करता हूँ जिसका उमर का भाग विस्तृत और 
नीचे का भाग क्रमश कृश होता हुआ माधुर्यराज के लिए इन्द्रनीलमणि का आसन 
बन गया है और जो लावण्य के अतिशय भार के वहन करने से मध्य में कुछ नीचा 
हो, शोभा दे रहा है ।।७३।। श्रीकृष्ण की ग्रीवा मूल में स्थूल हो उमर कुछ कृश होती 
हुई बडी सुडौल और मनोहारिणी है और अपनी माधुरी द्वारा सिंह-ग्रीवा की भी 
दर्पहारिणी है। तथा श्रीकेशकलाप के विलास के लिए खट्वा (खटिया) सदृश 
शोभा दे रही है ।।७४।। बकारि श्रीकृष्ण का कण्ठ इन्द्रनीलमणि के शंख सदृश 
शोभा दे रहा है जिसने अपनी नव नव काति द्वारा श्रीयुक्त कौस्तुभमणिराज की भी 
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अंसौ हरेरुल्लसतः समुन्नतौ मन्ये लसत्कौस्तुभकण्ठमाधुरीम्‌ । 
दरष्टुं सदोद्ग्रीविकयोत्सुकेन तां पा्श्वद्वयेनोन्नमितौ स्वमस्तकौ ।।७२।। 
उत्प्रेक्षा ।। 
ऊदू्ध्वे सुविस्तृतमधः क्रमकार्श्ययुक्त माधुर्य्यभूमिभुज आसनमैन्द्रनीलम्‌ । 
लावण्यपूरबहनादरनिम्नमध्य-मिष्टं दृशां मृगदृशां हरिपृष्ठमीडे ।।७३।। 
स्वभावोक्ति रूपकोत्प्रेक्षाः ।। 
सुस्थूलमूलाद्रकार्श्यमञ्जुला स्वमाधुरी सिंहशिरोधिदर्षहत्‌। 


पश्चाद्विभागा ययोस्ते । पुनर्विकसित श्यामाम्बुजयोरन्तर्गते मध्यगते अब्जे पद्मे रक्त 
पढ़ो चेद्यदि क्वचित्‌ स्थले अभविष्प्यतां तदात्र कवयोऽमूभ्यामव्जाभ्यां हरेः 
पाण्योरुपमाम दास्यन्‌ । यद्यर्थेन तु कल्पना । यद्यसम्भाविनोऽर्थस्य तृतीया च। 
अस्यार्थः । यदि असम्भावितार्शस्य यदिशब्दार्थेन कल्पना स्यात्तदा 
तृतीयातिशयोक्तिञ्ञैया । अत्र यदिशब्दार्थेन असम्भावितार्थस्य उक्त प्रकारस्य 
कमलद्वयस्य श्रीकृष्णकरद्वये कल्पनात्‌ । तृतीयातिशयोक्ति: | उपमानेन निगीर्णस्य 
ग्रस्तस्योपमेयस्य यन्निरूपणां सातिशयोक्ति : | अत्र पाणेरङ्कुलीनां उपमानेन 
कामाङ्कुशत्वेन खास्त तथा नखग्रणां तीक्ष्णश्रृङ्गत्वेन नानां चन्द्रमण्डलत्वेन | पाणेः 
पृष्ठ देशस्य श्यामाव्जत्वेन तलदेशस्य र्क्ताव्जत्वेन निगीर्णस्य निरूपणम्‌ ।।७०।। 
वृषभस्य पुङ्गोः ककुदं स्कन्धोपरिस्थं उच्चमांसपिण्डं निन्दितुं शीलं ययोस्तयोर्बकारेः 
स्कन्धयोस्तुङ्गतां सत्पुरुषवरत्वेन एव एके आहुः ममतु मतमिदं 
शोभा बढ़ा दी है जिसका स्वर कोकिल, वीणा व वंशी आदि के शब्द व भ्रमर की 
गुञ्जन को तुच्छ करने वाला है, और जो त्रिभुवन के जनों के नयनानन्दकारी 
त्रिवलि (तीन रेखाएँ) की शोभा से सम्पन्न है ।।७५।। श्रीकृष्ण का कण्ठ अमृत के 
अक्षय सरोवर के समान शोभा दे रहा हे । जिसमें कौस्तुभमणि रूपी राजहंस क्रीडा 
करता रहता है और जहाँ से लावण्यमयी परिहास वाक्य गद्यपद्य मयी वाणी व 
श्रेष्ठगान सम्पत्ति प दिव्य नदियाँ निरन्तर निकलती रहती हैं ।।७६।। श्रीकृष्ण के 
मुख-कमल में नासिका, हनू (ठोडी) अधरोष्ठ, कपोल, चिबुक व कर्णादि दिव्य 
पत्र है, दन्तसमूह केसर हैं, स्मित रूप मधु द्वारा उसका सहज सौरभ उल्लसित हो 
रहा है, शोभापूर्ण नेत्रयुगल ही जहाँ खंजन पक्षी है, भौंह रूप भौरो के साथ भौरियों 
अर्थात्‌ अलकावलि द्वारा समावृत सुन्दर रसना ही जिस की कर्णिका है- इस प्रकार 
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श्रीकेशजूटस्य विलासखट्टिका सुवर्त्तुला भाति मुकुन्दकन्धरा ।।७४॥।। 
स्वभावोक्ति स्मरकव्यतिरेका: । 
पिक-तत-शुषिराली नादनिन्तिस्वरोरम्मि-स्त्रिभुवनजननेत्रान न्दिरेखात्रयश्रीः ।। 
नबनवनिजकान्त्या भूषितश्रीमणीन्द्रो विलसति बकशत्रोः कण्ठनीलाशमकम्बुः ।।७५।। 
रूपकम्‌। 

कण्ठो हरेलसति कौस्तुभराजहंसं लीलामृताक्षयसरः सततं यतोऽस्मात्‌। 
लावण्यनर्म कवितावरगानसम्प-दिव्यापगाः प्रतिदिशं किल निःसरन्ति ।।।७६।। 
रूपकानुमाने । 


राधाबाहुस्पर्शानन्दजपदार्थताहेतोः स्कन्धयोस्तुङ्गतासिद्धिरत्र काव्य लिङ्ग । 
स्कन्धककुदोस्तादात्म्यं अतिशयाभेदादपह्नुतभेदत्वं रूपकं निःसङ्गश्च ।।७१।। हरेः 
समुन्नतौ अंसौ स्कन्धौ उल्लसतः । तां प्रसिद्धां सत्कौस्तुभकण्ठमाधुरी द्रष्टं उतूसुकेन 
पार्श्वद्रयेन सदोद्ग्रीविकया उच्चग्रीवं यथा स्यात्तथा स्वमस्तकौ उन्नमितौ अहं मन्ये । 
अन्यमाधुर्य्यपेक्षया कौस्तुभकण्ठयोः स्कन्धयोश्च माधुर्य्यस्योत्कर्षः मन्ये इति पद 
द्योत्या उतूसुकेन इति हेतूपन्यास्येन उत्प्रेक्षा ।।७२।। मृगदृशा दृशामिष्टं हरिपृष्ठं ईडे 
स्तौमि । ऊदर्ध्वे ऊदर्ध्वदेशे सुविस्तृतं । अधोदेशे क्रमेण कार्श्ययुक्तं । माधुर्य्यरूपस्य 
भूमि भुजो राज्ञः ऐन्द्रनीलमिन्द्रनीलरत्नानिर्म्मितमासनं । लावण्यातिशयस्य वहनाददरं 
ईषन्निम्नमध्यं जलप्रहेण भूमेरिव । पृष्ठस्य स्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिः । माधुर्य्यराज्ञो: 
पृष्ठासनयो: । लावण्यजलयोस्तादात्म्यं रूपकमिदं । प्रासङ्गिकमन्यप्रकारं । 
अन्यपृष्ठोदितोऽस्य पृष्ठादेरुत्‌कर्ष उत्प्रेक्षा ।।७३।। मुकुन्दस्य कन्धरा भाति। 
सुस्थूलमूलमारभ्यं दरं ईषत्‌ कार्श्येन उत्प्रेक्षा मनोज्ञा । स्वमाधुरीभिः सिंहस्कन्धरायाः 
दर्पहत्‌ । श्रीकेशजूटस्य विलासाय खट्विका कन्धरायाः स्वरूपवर्णनं 
कृष्णकन्धरासिंहकन्धरयोस्तादात्म्यं । अन्यकन्धरातोऽस्या वैलक्षण्यं व्यतिरेकः ।।७४।। 


श्रीकृष्ण का मुख कमल सर्वोपरि विजय को प्राप्त हो रहा है ।।७७।। ““अघारि 
श्रीकृष्ण का मुख रूपी पूर्णचन्द्र क्या गोपियों के कुल में अपना कलंक डालकर 
आप निष्कलंक हो गया''- यह कुकबियों की कल्पना है । परन्तु मेरा जो मत है 
उसे श्रवण करो । श्रीकृष्ण का मुखचन्द्र स्वतः स्वभाव से ही निर्मल हे, इसी कारण 
वह अपने आश्रितों के कलंक को भी अपेन उज्ज्वल गुणराशि द्वारा विमल बनाकर 
अपने समान बना लता है ।।७८।। अब एक असम्भव उपमा द्वारा श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र 
की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हे- विधाता यदिपहले तो पूर्णचन्द्र के कलंक को हटा 
देता, औरफिर उस पर बन्धूक, (दुपहरिया फूल) दर्पण, सुन्दर कुन्दकलिकाएँ, 
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नासाहन्वधरोष्ठगण्ठचिबुकश्रोत्रादिदिव्यद्दलं 

श्रीदन्तावलिकेशरं स्मितमधुभ्राज्युललसत्‌ सौरभम्‌। 
श्रीनेत्रद्ययखज्जन भ्रमरिकैभ्रू भृङ्गिकाल्यावृतम्‌ 

श्रीजिह्वाद्धुतकर्णिकं विजयते श्रीकृष्णवक्त्राम्बुजम्‌ ।।७७। । रूपके ।। 
अघरिपुमुखराकानायको निष्कलङ्कः 

समजनि निजलक्ष्म न्यस्य गोपीकुले किम्‌। 

इति तु कुकविवाक्यं मन्मतं शृण्वकार्षीत्‌ 

सहजविमल एष स्वाश्रितं तत्स्वतुल्यम्‌ ।।७८।। उत्प्रेक्षारूपके ।। 


नकशत्रोः कण्ठरूपेन्द्रनीलमणेः कम्बुः शङ्को विलसति । पिकस्य कोकिलस्य ततं 
वीणादिवाद्यं तस्य सुषिरं वंश्यादिवाद्यं तस्य चालीनां श्रेणीनां नादस्य निन्दी 
निन्दनशीलः स्वरोर्म्मिः स्वरतरङ्गो यस्य सः । नवनवनिजकान्त्या भूषितः श्रीमणीन्द्रः 
कौस्तुभो येन सः | कण्ठ शङ्कयोस्तादात्म्यं अतिशयाभेदादपह्नुतिभेदत्वं रूपकं । 
पिकादिप्रकृष्टसजातीयवहूनां सङ्गात्‌ प्रासङ्गि समस्तवस्तु विषयञ्च ।।७५।। हरेः कण्ठो 
लसति । कीदृशः? कौस्तुभ एवं राजहंसस्तस्य लीला यत्र तथाभूतश्च 
तदमृतस्याक्षयसरः कण्ठाक्षयसरसौः साधर्म्ममाह । यतोऽस्मात्‌ कण्ठरसो लावण्यनर्म 
परिहासवाक्यं कविता गद्यपद्यमयी वाणी श्रेष्ठगानञ्च एता एव सम्पदो दिव्या 
अंलौकिका आपगा नद्यः प्रतिदिशं सततः निःसरन्ति कण्ठसरसोर्लावण्य 
नर्म्मकवितावरगानानां नदीनाञ्च तादात्म्यं रूपकं | लावण्यादिवहुसजातीय सङ्गात्‌ 
प्रासङ्गि समस्तवस्तुविषयं । नदीनां निःसरणं हेतुं कृत्वा कण्ठोऽक्षयसरः 
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नृत्यकारीखंजन, अर्द्धचन्द्र, तिलपुष्प, कामधनुष व चंचल भ्रमर श्रेणी की स्थापना 
करता तब ही इन वस्तुओं से शरेष्ठकविजन श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र की उपमा दे पाते- 
चन्द्रमा से मुख की, बन्धूक से अधरोष्ठ की दर्पण से कपोलों की कुन्दकलियों से 
दन्तावली की, खञ्जन से नेत्रों की, अर्धचन्द्र से ललाट की, तिलपुष्प से नासिका 
की, कामधनुष से भौहों की और चंचल अलिमाला से अलकावली की उपमा दे 
सकते है ।।७९।। अब श्रीचुबक का वर्णन करते है- बाल्यकाल में माँ यशोदा के 
अङ्गुलियों से पकड़ने के कारण जिस चिबुक का मध्यभाग कुछ दन गया है और 
दो अगुलियों से उठाने के कारण आगे का भाग कुछ ऊँचा हो गया है अतएव 
जिसकी शोभा अपरिमेय (बिना माप के) है, और जो चिबुक उदयमान चन्द्रमा की 
कान्ति से नीलकमल के पूर्व के एक खिले हुए दल का भी तिरस्कार करता है 
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वन्धूके मुकुरौ सुकुन्दकलिकापाल्यो नटत्खज्जना 
वर्द्धन्दुं तिलपुष्पकं स्मरधनुर्लालालिमालामपि | 
पूर्णेन्दौ यदि तत्‌ कलङ्कमुदपास्यैतान्यधास्यद्विधिः । 

श्रीकृष्णस्य कवीश्वरा मुखमुपामास्यंस्तदेवामुना ।।७९।। तृतीयातिशयोक्तिः।। 
बाल्ये जनन्याङ्ग लिलालने य-दङ्ुष्ठसङ्गाहरनिम्नमध्यम्‌ 
अधोञ्ङ्गलिद्वन्द्वकृतोन्नतेश्च स्वल्पोन्नताग्रांशममेयशोभम्‌ ।।८०।। 


साध्यमित्यनुमानं ।।७६।। श्रीकृष्णवक्त्राम्बुजं विजयते, की६ ग? नासा दयो 
दिव्यद्दलानि यस्य तत्‌ | दन्तावली केशरा यस्य तं । स्मितमेव मधु तेन भ्रजत इति 
स्मितमधुभ्राजि उल्लसतूसौरभं साहजिकं मुखसौरभमेव पद्मसौरभं यत्र तत्‌ नेत्रद्वयं 
खज्जनौ यत्र तत्‌ । भ्रूरेव भृङ्गिकाली भ्रमरी श्रेणि तया सह भ्रमरिका 
ललारचूर्णकुन्तलास्त एव भ्रमरिका भ्रमरास्तैरावृतं भ्रमरपकषे स्वार्थे इकः अणित्‌ ते 
ललाट भ्रमरिका इत्यमरः । श्रीजिह्वैवाद्भुता कर्णिका यत्र तत्‌ । नासादिदलयोःः । 
दन्ताबलिकेशरयोः स्मितमधुनोः मुखपद्मयोः नेत्रखञ्जनयोः भ्रमरिका भ्रमस्योः 
रभृङ्गिकाल्योः जिह्वाकर्णिकयोस्तादात्म्यं रूपकं ।। पुर्व्ववत्‌ प्रासङ्गि समस्तवस्तु 
विषयं ।।७७।। 

नकरिपोर्भुखमेव राकानायकः पूर्णचन्द्रः स निजलक्ष्म स्वकलङ्क गोपीकुले 
न्यस्य निष्कलङ्क: सन्‌ किं समजनि इति तु कुकवीनां वाक्यं । मन्मतं शृणु सहजविमल 
एष मुखचन्द्रः स्वाश्रितं तत्‌ लक्ष्मकलङ्कं स्वतुल्यं विमलमकार्षीत्‌ 
प्रसिद्धचन्द्रान्मु खचन्द्रस्यो त्कर्षो$ब्रोतप्रे क्षा । मुखचन्द्रयो स्तादात्म्यं रूपकं 


श्रीकृष्ण का ऐसा वह अपूर्व चिबुक शोभा पा रहा है।८०-८१॥। चिबुक और 
कर्ण वे मध्यभाग का नाम “हनु, है वे हनु चिबुक के और कर्ण के मूल को स्पर्श 
करते हुए सुन्दर रूप से स्थित है और उनका माधुर्य रूप जाल जनों के नयनरूप 
पक्षियों को आकर्षण करने वाला है और किचित्‌ दीर्घ भी है अतएव मुखमंडल के 
प्रसारण (खुलने) मे अनुकूल सहायता करने मे प्रवीण है । (क्योंकि हनु की सहायता 
से ही मुख खुलता है) । श्रीकृष्ण के ऐसे दो हनु शोभा दे रहे हैं ।।८ २।। अब तीन 
श्लोकों में कर्ण का वर्णन करते है- जो कर्ण-युगल अपने आकार की कोमलता 
से शष्कुली (मालपुआ) को पराजित करते है, अपनी विचित्र रचना से कुशमुष्टि 
को पराजित करतें है और अपनी किरणमाला से समस्त लोगों के नयन व मन को 
वशीभूत कर लेते है, जिन में मकराकृति कुण्डलों की लहरती हुई शोभा विद्यमान 
है व कर्णयुगल मेरे हृदय में स्फूर्त्त होवे ।।८३।। शोभमान कुण्डलों के भार से 
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नीलोत्‌पलस्योदयदिन्दुकान्ति-फुल्लैकपौरस्य-दलोपमर्दि 
लावण्यवन्योच्छलितं मनोज्ञं तच्छीहरे: श्रीचिबुकं चकास्ति ।।८०-८१।। 
काव्यलिङ्गस्भावोकत्युत्प्रेक्षाव्यतिरेकाः ।। 
श्रवणचिबुकमूलस्पर्शि सत्सन्निवेशं जननयनविहङ्गाकर्षिमाधुर्य्यजालम्‌। 
बिलसति हनुयुग्मं श्रीहरेः स्तोकदीर्घ प्रविततमुखबिम्बस्यानुकूल्यप्रवीणम्‌ 
स्वभावोक्तिरूपके ।।८२।। 
स्वाकारमारईवविनिर्जितशष्कुलीकं स्वाङ्गातिचित्रघटनाजितविष्टराभम्‌ । 
स्वीयांशुजालगिलिताखिललोकनेत्र चित्तोल्लसन्मकरकुण्डलमण्डलश्रि।।८३॥। 
व्यतिरेकः ।। 


समस्तवस्तुविषयं निसङ्गञ्च ।।७८।। विधिर्यादि पूर्णेन्दोः कलङ्कमुदपास्य दूरीकृत्य 
एतानि बन्घूकादीन्यधास्यत्‌ तदैवामुना चन्द्रेण कवीश्वराः श्रीकृष्णस्य मुखमुपमास्यन्‌ 
उपमितमकरिष्यन्‌ । कृष्णमुखे बन्धुके इव ओष्ठाधरौ मुकुरारिव गण्डद्वय । 
कुन्दकलिकापाल्याविव दन्तपाल्यौ। खञ्जनाविव नेत्रे | अद्धेन्दुरिव ललाटं । 
तिलपुष्पमिव नासा । स्मरधनुरिव्रुवौ । लोलभ्रमरश्रेणीव अलकाः । बन्शुकादियुक्तस्य 
इन्दोरसम्भवात्‌ यदिशब्दार्थेन कल्पनात्र तृतीयातिशयोक्तिः । तृतीयातिशयोक्तिलक्षणं । 
यद्यर्थन तु कल्पना यद्यसम्भावनार्थस्य तृतीयाच ।।७९।। श्रीहरेस्तत श्रीचिबुकं 
चकास्तीति परेणाम्वयः। कीदृशं यत्‌ बाल्ये जनन्या कत्रूर्या अङ्गल्या लालने 
अङ्गष्टसङ्गाद्धेतोर्दरमल्प निम्नं मध्यं यस्य तत्‌ । अधोडब्लुलिद्वन्द्रेन तज्जनीमध्यमाभ्यां 
कृतौननतेहेतोशचोननतोऽगरंभागों यस्य तत्‌ । अमेया अपरिमेया शोभा यत्र तत । 
पदवाक्यार्थताहेतोर्यत्र कार्य्यसिद्धिः काव्यलिङ्ग अत्र जनन्यङ्लिलालना- 


जिनके छिद्र बड़े हो गये है जो विश्व की नारियों के नयन रूपी मीन समूह को फँसाने 
में कामदेव के जाल सदृश है, गोपियों के मनमृगों के बन्धन के लिए जो रज्जु सदूश 
है तथा श्रीराधा के नयन खंजन बंधन के लिए पाश सदृश है, वे कर्णयुगल मेरे हृदय 
में स्फूर्त होवे ।८४।। गान्धर्विका श्रीराधा के गर्व व निन्दा युक्त परिहास समय 
वक्रोति ही अमृत रसायन है जिसके पान के लिए श्रीकृष्ण के कर्णयुगल चंचल 
और सतृष्ण है । वे मध्य में रक्तवर्ण और समान आकार वाले है। श्रीकृष्ण के ऐसे 
कर्णयुगल मेरे हृदय में निरन्तर स्फूर्त्त होंवे ।।८५।। अब कपोलों का वर्णन करते है- 
श्रीकृष्ण के युगल कपोल पूर्णचन्द्रकार है, श्री राधा के अधरामृत रूप रसायन के 
अभिषेक से पुष्ट है, मकराकृत कुण्डलों के नृत्य स्थल है तथा इन्द्रनीलमणि के 
दर्पण के दर्पहारी है। श्रीकृष्ण के ऐसे युगल कपोल शोभा पा रहे हैं।।८६।। अब 
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श्रीकर्णभूषणभराद्रदीर्घरन्ध्रं विश्वाङ्गनानयनमीनमनोजजालम्‌ । 
गोपीमनोहरिणवन्धनवागुरा यत्‌ श्रीराधिकानयनखञ्जनबन्धपाशः ।।८४।। 
मालारूपकस्वभावोक्ती ।। 
गान्धर्विका सपरिहाससगर्न्ट्वनिन्दा खञ्जद्वचोऽमृतरसायन पानलोलम्‌। 
शोणान्तरं सुरुचिरं समसन्निवेशं तन्मे हृदि स्फुरतु माधवकर्ण युग्मम्‌ ।।८५।। 
स्वभावोक्तिः । सन्दानितकं । 

कृष्णस्यपूर्ण विधुमण्डलसन्निवेशं राधाधरामृतरसायनसेकपुष्टम्‌। 


वर्णनं स्वभावोक्ति : ।। अन्यमातृलाल्या चिबुकादत्र चिबुकस्योत्कर्ष उत्प्रेक्षा । पुनः 
कीदृश? नीलोत्पलस्य उदयतउदयं प्राप्नुवतः इन्दोः कान्तिभिः फुल्लमेकं पौरस्यं 
अग्रिमं दलमुपर्दितुं शील यस्य यत्‌ अन्यचिबुकाट्वैलक्षण्यं व्यतिरेकः ।।८०-८१।। 
हरेर्हनुयुग्मं विलसति, कीदृशं? श्रवणचिबुकमूलयोः स्पर्शशीलः सन्‌ उत्तमश्च 
सन्निवेशो रूपंयस्य तत्‌ । चिनुकमूलकर्णयोर्मध्यस्थलं हनुसङ्गमिति ज्ञेयं । 
जननयनरूपपक्षिणाकर्षणशीलं माधुर्य्यरूपं जालं विहङ्गबन्धनं यस्य तत्‌ 
स्तोकदीर्घमल्पदीर्घमपि । प्रविततं विस्तृतं यन्मुखबिम्बं तस्यानुकूल्ये | प्रवीणं 
हनोश्चेष्टयेव मुखप्रसारादिकं भवेन्नान्यथेत्यानुकूल्ये प्रवीणत्वं हनोः स्वरूपवर्णनं 
स्वभावोक्ति : । हनुजालयोरतिशयाभे दापहनुतमभे दत्वमत्र तादात्म्यं रूपकं 
समस्तवस्तुविषयं निःसङ्गञ्च ।।८२।। माधवकर्णयुग्मं मे हृदि स्फुरतु इति 
तृतीयश्लोकेनान्वयः । कीदृशं कर्णयुग्मं । स्वस्यकारस्य मार्दवेन म्रदिम्ना विनिर्ज्जिता 
शष्कुली पिष्टक विशेषो येन तत्‌ । स्वाङ्गस्यातिचित्रा अनिर्वचनीया या घटना तया 
जिता विष्टरस्य कुशमुष्टिबन्धननिर्म्मितस्याभा मध्यदेशाकारो येन तत्‌ । स्वीयांशु 


चार श्लोकों में अधरोष्ठ का वर्णन करते हैं- श्रीकृष्ण के अधरोष्ठों में उमग- 
उमग कर माधुर्य रूप अमृत नदी नीचे की ओर बह रही है, उमसे जो भँवर पड़ रहे हैं 
और जो गर्त (गड्ढा) सदूश है वे ही अधरोष्ठ अत्यन्त रमणीय बने हुई है और वे 
सहज शोभा से मनोहर दन्तावली से छिटकती हुई किरणों से अभिषिक्त हो रहे है जो 
किरणों दूध से धुले हुए नवीन पल्लव की कान्ति का भी तिरस्कार करती है ।।८७।। 
नासिका से वायु निकलते रहने से उसके वेग से होठ का उरी भाग कुछ नीचा है 
और मध्य का भाग कुछ ऊँचा है । उस होठ की कान्ति ने दुपहारिया के फूल की 
कान्ति को पराजित कर दिया है जहाँ होठों की श्याम व अरूण कान्ति का मेल 
होता हैं बह भाग कुछ उन्नत, आयत (चौडे) और मनोहर शोभाशाली है ।।८८।। 
बिम्बफल से भी अति मनोहर अधर पर सूक्ष्म मनोहर रेखाएँ है अपने से अतिरिक्ति 
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गण्डट्टयं मकरकुण्डलनृत्यरङ्गं भातीन्द्रनीलमणिदर्पणदर्पहारि ।।८६।। 
व्यतिरेक रूपक स्वभावोक्तयः ।। 

पर्य्युच्छलन्मधुरिमामृतनिम्नगाया आवर्तगर्त निभसृकक युगातिरम्यं । 
श्रीकान्तदम्भविसरत्‌ किरणाभिषिक्तेदुधाभिधौतनवपल्लवनिन्दिरोचिः ।।८७।। 
रूपकोपमाने।। 

ओष्ठोपरिशवसननिर्गमनाल्पनिम्नं बन्धूक जिच्छविदरोच्छ्वसितोष्ठमध्यम्‌ । 
श्रीश्यामिमारुणिमयोरम्मिलनप्रदेशे स्तोकोन्रतायतमनाहरसीमशोभम्‌।। ८८॥। 


स्वभावोकत्युत्‌प्रक्षे ।। 


जालेन स्वकिरणमूहेन गिलिते वशीकृते अखिलानां लोकानां नेत्रचित्ते येन तत्‌ । 
उल्लसन्ती मकरकुण्डलयोः श्रीः शोभा यत्र यस्माद्वा तत्‌ । तच्च तच्च तत्‌ 
अन्यकर्णाद्वैलक्षण्यमत्र व्यतिरेकेः ।।८३।। मकरकुण्डलयोभरिण दरं ईषद्दीर्ध छिद्र 
यत्र तत्‌ विश्वस्त्रीनेत्रमीनवन्धनार्थ स्मरजालं । वागुरा मृगबन्धनी पाशोरज्जुः । माला 
स्यात्‌ पूर्व्वपूर्व्व चेदुत्तरोत्तरमृच्छति । पूर्व्वपूर्व्योक्त मुत्तरोत्तरगमनमत्र गोपीनां 
मनोहरिणवागुरा इव मनोमीनस्य जालं राधिकायाश्च स्मरजाल वागुराकारञ्च | 
मालामनोज-जालवागुरापाशैः सह कर्णयोः पूर्व्ववत्तादात्म्यं रूपकं समस्तवस्तुविषयं 
प्रासङ्गिच । कर्णस्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिः ।।८४।। गानधर्व्वा राधा तस्याः परिहासेन 
सहं गर्व्वेण निन्दया च सह वर्त्मानं खञ्जत्‌ वक्रमुच्चवत्‌ वाक्यमेवामृतरसायनं 
तस्य पानाय लोलं चञ्चल सतृष्णश्च। शोणं रक्त वर्णमन्तरं मध्यदेशो यस्य तत्‌ 
समसन्निवेशं समानाकारं । कर्णयोः समानाकारत्वं स्वभागवर्णनं स्वभावोक्ति ।।८५।। 
कृष्णस्य गण्डद्वयं भाति, कीदृशं? पूर्णचन्द्राकारं । राधाया अधर एवामृतं किम्वा 
अधरस्यामृतं तदैव रसायनं रसः प्रेमरसः स एव रसौ मध्वादि मधुररसस्तस्याय- 
नमाश्रयस्तद्र्सरूपमित्यर्थः | तस्य सेकेन पुष्ट मकरकुण्डलयोर्नृत्यरङ्गो यत्र तत्‌। 
eS ०१००: शि विवा 


अन्य के प्रति अनुराग का हरण करना ही जिन का स्वभाव है सदा अपने अधरामृत 
से सुवासित मनोहर वंशी की सूक्ष्म पर विस्तृत ध्वनि से जिसने विश्व के समस्त जनों 
के चित्तों को आकर्षित कर लिया है ॥८९।। ब्रजांगनाओं के सर्वस्वधन को रखने 
के लिए जो पिटारी है, वृषभानुनन्दिनी श्रीराधा का जीवनोपाय स्वरूप अमृत के 
लिए जो पात्र रूप है, तथा श्रीराधा के अत्यन्त शोभायमान दश चिन्हों द्वारा जो 
चिन्हित हैं, श्रीकृष्ण के वे अधरोष्ठ मेरै हृदय में निरन्तर प्रकाशमान रहे ।।९०।। दो 
श्लोकों में दन्तावली का वर्णन करते हे- जिन दन्त समूह नेअपने आकार के सौन्दर्य 
से कुन्द की कलियों को पराजित कर दिया है, अपनी कान्ति के लेश द्वारा पके 
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बिम्बातिमञ्ज्वधरमध्यगताल्परेखं स्वं पश्यतामितररागहरस्वभावम्‌ । 
शश्वन्निजामृतसुवासितमञ्जुवंशी सूक्ष्माययतध्वनिभिराहतविश्वचित्तम्‌ 
।।८९॥। स्वभावोक्तिव्यतिरेकौ ।। 

सर्व्बस्वरत्नपिटको ब्रजसुन्दरीणां जीवातु साधुचषकं वृषभानुजायाः । 
तच्छरीलसदशनलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाधरोष्ठमनिशं हृदि मे चकास्तु ।।९०॥ 
रूपकस्वभावोक्ति।। 
स्वाकारसौष्ठवविनिन्दितकुन्दवृन्द सत्कोरकान्‌ शिखरहीरकमौक्तिकानाम्‌ । 


नृत्यस्थानं वा इन्द्रनीलमणिदर्पणदपहारि । ततोऽप्यति निर्म्मलमित्यर्थः । अन्यगण्डात्‌ 
कृष्णगण्डद्वयं विलक्षणं व्यतिरेकः इन्द्रनीलमणिदर्पणपूर्णचन्द्रयोर्गण्डेन तादात्म्यं 
रूपकं । समस्तवस्तुविषयं प्रासङ्गि च | गण्डयोः स्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिः ।।८६।। 
तत्‌ श्रीकृष्णाधरौष्ठं मे हृदि चकास्तित्वति चतुर्थश्लोकेनान्वयः । कीदृशमोष्ठाधर । 
पर्य्युच्छलन्‌ मधुरिमैवामृतनिम्नगा तस्या आवर्तो घूर्णा तद्रूपे गर्त्तनिभे गर्त्तसदृशे । 
ये सृक्किणी तयो: युगेनातिरम्यं प्रान्तावोष्ठस्य सृक्किणा: इत्यमरः | श्रिया शोभया 
कान्ताः कमनीयाः ये दन्तास्तेषां विसर्राद्धर्विलसद्धिर्वा पाठः । किरणैरभिषिक्तं। 
दुग्धेनाभिधौतं नवपल्लवं निन्दितुं शीलं यस्य तादक्‌ रोचिः कान्तिर्यस्य तत्‌ । अत्र 
मधुरिमोमृतनद्योः सुक्वगर्त्तयोः दन्तकान्तिदुग्धयोः अधरौष्ठनवपल्लवयोस्तादात्म्यं 
रूपकं । समस्तवस्तुविषयं प्रासङ्गिच । आवर्त्तगर्त्तनिभ इत्युपमानः्च ।।८७।। ओष्ठोपरि 
नाशाश्वासनिर्गमनेनाल्पनिम्नं । बन्शुकपुष्पं जयतीति तञ्जित्‌ छविः रक्तकान्तिर्यस्य 
तत्‌ । दरोच्छ्वसितं अल्पोच्यं ओष्ठमध्यं यस्य तत्श्यामिमारुणिमयो रित्यत्र 


दाडिम के बीज हीरा ब मोती की शोभा व अभिमान का खण्डन कर दिया ह तथा 
सुन्दर भृकुटी वाले ब्रजसन्दरियों के अधर बिम्ब को आस्वादन करने मे जो शुक 
पक्षी सदृश है ।।९१।। जो जन्म से ही पके हुए दाडिम बीज की भाँति मनोहर है, सदा 
प्रियतमा श्रीराधा के अधर सास्वादन द्वारा रक्त वर्ण हैं तथा कान्ता श्रीराधा के 
ओष्ठरूपी पद्मरागमणि के भेदन (फोडने) करने के लिए कामदेव की टाँका सदृश 
है, श्रीमुकुन्द का ऐसी दशनावली का सौभाग्यशाली जन स्मरण किया करते है।।९२।। 
जो हास्य ज्योस्त्ना अपने प्रेमी जनों के मानसिक अन्धकार की विनाश कारिणी है, 
श्रीराधा के प्रणय-सिन्धु की वृद्धिकारिणी है और अपने प्रसाद की कणिका द्वारा 
विश्व के समस्त जनों की अधिषेक कारिणी है गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र 
की बह हास्य ज्योत्स्ना जययुक्त होवे ।।९३।। जिस हास्य रूप मकरन्द की सुगन्धि 
की लक्ष्मी आदि दिव्य रमणियों भी बांछा करती है जिसे ब्रजांगनाओं के नेत्रभ्रमर 
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शोभाभिमानभरखण्डनकान्तिलेशान्‌ वामभ्रुवामधरविम्ब- 
लुप्तोपमा ।।९१।। 
जात्यैव पक्त्रिमसुदाडिमबीजमञ्जून्‌ शश्वत्‌ प्रियाधर-रसास्वादनेन शोणान्‌। 
कान्तौष्ठशोणमणिभेदनकामटङ्कन्‌ श्रीमन्मुकुन्ददशनान्‌ सुभगाः स्मरन्ति ।।९२।। 
रूपकोत्प्रेक्षे ।युग्मकं ।। 
जीयान्निजप्रणयिवृन्द मनस्तमोघनी श्रीराधिकाप्रणयसागरमे धयन्ती । 
आत्मप्रसादकणिकोक्षितविश्वलोका गोपीप्रियाननविधो: स्मितकौमुदी सा ।। 
॥।९३।। रूपकं ।। 


इनदवेऽप्रत्ययेनातत्वाड्टिलोपः । श्यामवर्णरक्त वर्णयो मिलनप्रदेशे अल्पोन्नता 
चासावायता च मनोहरा सीम्नः शोभा यत्र तत्‌ । ओष्ठस्य स्वभाववर्णनं स्वभावोक्ति 
: | ओष्ठस्य मध्यदेशस्थनिम्ननासाश्वास जन्यत्वरूपहेत्वन्तरस्यो पन्यासेन 
वितर्कणमत्रोत्प्रेक्षा ।।८८।। निम्बफलादप्यति मञ्जोरतिमनोज्ञस्याधरस्य मध्यगता 
अल्परेखा यत्र तत्‌ । स्वन्तमधरं पश्यतां जनानामितरेषु अधरभिन्नषु यो रागस्तस्य 
हरणे स्वभावो यस्य तत्‌ । शश्वत्‌ सदा निजस्य तस्याधरस्यामृतेन सुवासिता या 
मनोज्ञवंशी तस्याः सूक्षमायतध्वनिभिराहृतं । विश्वेषां चित्तं मनो येन तत्‌ं | अधरस्य 
स्वभाववर्णनं स्वभावोक्ति : । अन्याधरात्‌ कृष्णाधरो विलक्षणो व्यतिरेकः ।।८९।। 
ब्रजसुन्दरीणां सर्व्वस्वरूपरत्मानां पिटकः पेटिका राधाया 
जीवातुर्जीवनोपायस्तद्रूपसी धुचषकं अमृतपानपात्र तत्‌ तस्याः राधायाः श्रिया 
लसद्दशनस्य लक्षणेन चिहनेन लक्षितं चिह्नितं । रत्नपिटकेन सीधुचषकेण 


कृष्णाधरोष्ठयोरतिशयाभेदादपह्नुतत्वं । तादात्मय रूपकं समस्तवस्तुविषयं प्रासङ्गिच । 
NS SCO 


पान करते हैं जिसकी माधुरीवेणुनाद में अर्पित रहती है, श्रीकृष्ण के मुखकमल के 
उसी सुमधुर हास्य रूप मकरन्द का मैं स्मरण करता हूँ ।।९४।। श्रीकृष्ण की रसना 
अर्थात्‌ जिहवा नाना रसयुक्त कविता रूप मणि की जन्मभूमि है सतत षड्विध 
रसास्वादन में प्रवीण है विश्व को अखिल रसप्रदायिनी है, तथ श्रीराधा के अधरामृत 
के रस्वावादन में समर्थ हो सचमुच ही अपने “रसज्ञा” (रस जानने वाली) नाम को 
सार्थक कर रही है।९५।। श्रीकृष्ण की वाणी रसाला अर्थात दही, घृत, मधु, 
शक्कर कपूरादि के मेल से बनी हुई शिखरन है जिसमें प्रेम ही घृत है, मन्द हास्य ही 
उत्तम मधु है और परिहास रूपी शक्कर मिला हुआ है । वह शब्दशक्ति व अर्थशक्ति 
से उत्पन्न वाले रसादि कपूर से सुवासित है ब्रज सुदन्सियों के कामरूप सूर्य के सन्ताप 
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पद्मादिदिव्यरमणीकमनीयगन्धं गोपाड्नानयनभूड़निपीयमानम्‌ । 
कृष्णस्य वेणुनिनदार्पितमाशरीक -मास्याम्बुजस्मितमरन्दमहं स्मरामि 
।।९४।। रूपकं 

नानारसाढ्यकवितामणिजन्मभूमि रश्रान्तषड्‌ विधरसास्वदन प्रवीणा ।। 

विश्वाय विश्वरसदापि हररसज्ञा राधा धरामृतरसास्वदनाद्यथार्था।।९५।। 
रूपककाव्यलिङ्गे ।। 

अन्तः प्रेमघृतस्मितोत्तमम धुर्नम्मैक्षवैः संयुता 

शब्दार्थाभयशक्ति सूचितरसादीन्दूललसत्‌ सौरभा । 


कृष्णाधरस्य स्वभाववर्णनं स्वभावोक्ति ।।९०।। सुभगाः श्रीकृष्णदशनान्‌ स्मरन्तीति 
परश्लोकेनान्वयः । कीदृशान्‌ । स्वानां तेषां दन्तानामाकारस्य सौष्ठवेन विनिन्दिताः 
कुन्दसमूहस्य सत्‌ कोरकाः सतूकलिका यैस्तान्‌ | शिखरादीनां शोभाया 
योऽभिमानभरस्तस्य खण्डनः कान्तिलेशोयेषां तान्‌ । सुन्दरीणामधर विम्बफले शुक 
इवाचरणशीलान्‌ तदास्वादकान्‌ । बिम्बास्वादकशुका द्विलक्षणा दन्ता इत्यत्र 
व्यतिरेकः । कुन्दकोरकानिव शवेतवर्णान्‌ शिखरमिव पक्वदाड़िमिबीजहीरकरत्ममिवेत्यनेन 
पार्श्वस्थितदन्तानाहुः हीरकमिव दीप्यमानान्‌ । मौक्तिकमिह शुक्लबर्णान्‌ इत्यनेन 
सम्मुखस्थदन्तान्‌ अधरबिम्बे शुकानिव तानुक्ता लुप्तोपमा ।।९१ ।। जात्यैव 
पक्वदाडिमनीजान्मनोज्ञानिति पार्श्वदन्तान्‌ । शश्वत्‌ प्रियाया अधररसानामास्वादनेन . 
तस्य रक्तिम्नाशोणान्‌ रक्तान्‌ | कान्ताया ओष्ठरूपरक्तवर्णमणिभेदेन कामस्य टङ्कान्‌ 
पाषाणदारणान्‌ | टङ्क पाषाणदारण इत्यमरः । दन्तानां पक्कवदाडिम बीजने टङ्केनच 


की नाशकारिणी तथा समस्त विश्व की एक मात्र सुख प्रदायिनी है ।।९६।। श्रीकृष्ण 
की उच्चाग्र नासिका शोभा दे रही है जिसकी अधोमुख इन्द्रनीलमणि के तिलपुष्प 
सदृश कान्ति है, जो इन्द्रनीलमणि के कामबाण सदृश है एवं जिसकी कान्ति नीलमणि 
के शुक की चोंच को भी तिरस्कार करने वाली है।।९७।। अब चार श्लोकों द्वारा 
नैनों का वर्णन करते है- श्रीकृष्ण के जिन युगल नेत्र मैं चन्द्र कान्तमणि स्वरूप दो 
गोलक है जिन में चन्द्रकान्तमणि के ही दो समान चंचलतारे शोभा दे रहे है जो उस 
श्वेत-कमलकोष के सौभाग्य गर्वातिशय को खण्डनकरने में पण्डित हैं कि जिसके 
मध्य में भ्रमर भ्रमण कर रहा हो, वे नेत्र मेरे हदयमें सदा स्फूर्ति को प्राप्त होवें ।९८॥। 
जिन नयनों के कोने में ललिमा है चारो ओर श्वेतिमा (सफेदी) है, वे मध्यस्थल में 
कालिमा (कृष्णवर्ण) है और जो अति चंचल है, ऐसे नयन रूपी शोभा सम्पत्ति के 
गोल कन्दुको को विधाता रूपी शिल्पी ने कितने सुन्दर रूप से चित्रित किया है ।९९।॥। 
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आभीरीमदनार्कतापशमनी विश्वैकसन्तर्पणी 

सा जीयादमृताब्धिदर्पदमनी वाणी रसाला हरे: ।।९६।। रूपकव्यव्यतिरेकौ । 
अर्व्वाङ्मुखेन्द्रमणिसृष्टतिलप्रसून-कान्तिः स्मराशुगविशेष इवेन्द्रनील: । 

नीलाश्मक्लृप्त-शुकचञ्चु-बिनिन्दिरोचिः श्रीनासिकोच्चशिखरा बिल 
सत्यघारे: ।।९७।। व्यतिरेकोत्‌प्रक्षे ।। 
लोलेन्दुकान्तमणिगोलकबद्धचश्चदिन्द्राश्‍शगोलकसमानकनीनिके ये। 
अन्तर्भ्रमद्भ्रमरफुल्लसितान्जकोष-सोभाग्यगर्व्वभरखण्डनपण्डिते च।।९८।। 
उपमाव्यतिरेकौ ।। 


तादात्म्यं रूपकं समस्तवस्तुविषषं निःसङ्गञ्च । पक्वदाडिम बीजेन टङ्काच्च 
दन्तानामुत्कर्षोऽत्रोतपरेक्षा।।९२।। गोपीप्रियस्य श्रीकृष्णस्य मुखचन्द्रस्य सा 
स्मितज्योत्स्ना जीयात्‌ । विधुधर्म्ममाह निजेत्यादि । निज प्रणयिवृन्दस्य भक्तवृन्दस्य 
मनसां तमांसि हन्तीति तमोघ्नी। राधाप्रणय समुद्रवर्द्धिनी | स्वप्रसादलेशेन सिक्त 
विश्वं यया सा । विधुज्योत्स्नास्मितयोस्तादात्म्यं रूपकं ।।९३।। कृष्णस्यास्याम्बु - 
जस्मितमरन्दं मकरन्दमहं स्मरामि पद्या लक्ष्मीस्तदादिरमणीनां कमनीयो गन्धो यस्य 
तं । गोपीनां नयनान्येव भृङ्ासतैर्नितरां पीयमानं । वेणुनिनदे वेणुध्वनावर्पिता माधुरी 
येन तम्‌ | समासार्थेकः । स्मितमरन्दयोस्तादात्म्य पूर्व्ववत्‌ रूपकं ।।९४।। हरेः रसज्ञा 
जिह्वा नानास्सेन श्रृज्ञारादिना आढ्या युक्ता या कविता सैव मणिस्तस्य जन्मभूमिरत्पादिका | 
अश्रान्तं सुखं यथा स्यात्तथा षड़ विधरसानां मधुराम्नादीनामास्वादने प्रवीणा । 
विशवायाखिलजनायाखिलरसदापि राधाया अधरामृतरसास्वादनाद्यथार्थ रसं 
जानातीति रसज्ञा इति शब्दार्था प्रकृतार्थाऽभूत्‌ कविता मणिजन्मभूम्यादि 


जो नयनयुगल समस्त लावण्य के साररूप अमृत की अतिवर्षा से, समस्त कारुण्य 
के सार रूप सुधा की धाराओं से एवं कामभाव के विस्तार रूप अमृत की बाढ़ से 
निखिल जगत को सम्यक्‌ रूप से प्लावित कर रहे हैं, वे नेत्र मेरे हृदय में सदा स्फूर्ति 
को प्राप्त होवें ।।१००।। जो अति विस्तृत हैं सुविशाल है, चिक्कण है, रक्तवर्ण है, 
सुगन्धित है, स्थूल है, घन है, चंचल है, पल्लवो द्वारा रमणीय है तथा तरुणाई के 
सार रूप मद से घुमारे व मन्धर हैं, श्रीकृष्ण के वे नयनयुगल मेरे हृदय में निरन्तर 
स्फूर्ति को प्राप्त होवें ।।१०१।। जो कटाक्ष सती साध्वियो के स्वधर्मरूपी दृढ कवच 
के भेद करने में दक्ष हैं, जो कामबाण से भी तीक्ष्य व कठिन हैं, तथा दरिद्रजनो के 
स्वप्न में भी दुर्लभ वाज्छाओ की पूर्ति में दाता शिरोमणि है, श्रीकृष्ण के ऐसे कटाक्ष 
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प्रान्तेऽरुणिम्ना परितः सितिम्ना मध्येऽसितिम्ना च युते विलोले । 
शोभाश्रियः कन्दुकगोलके ते सुचित्रिते श्रीविधिकारुणा किम्‌ ।।९९।। 
स्वभावोक्त्युत्प्रेक्षे ।। 
लावण्यसार-समुदाय-सुधातिवर्षः कारुण्यसारनिचयामृतनिर्झरोधे: । 
कन्दर्पभाव विसरामृतवन्यया च संप्लाव्य सर्व्वजगदुल्लसती 
समन्तात्‌ ।।१००।। रूपकोदात्ते। 
अत्यायते सुविपुले मसृणे सुशोणे सुस्निग्धपीन धनचंचल पक्ष्मरम्ये 
तारुण्यसारमदघूर्णनमन्थरे च नेत्रे हरेर्मम हृदि स्फुरतां सदा ते ।।१०१।। 
स्वभावोक्तिः । चतुर्भिः कुलक ।। 


राधाधरामृतपानेनैव रसज्ञशब्दस्य यथार्थसिद्िकाव्यलिङ्ग ।।९५।। हरेर्वाणी सैव 
रसाला घृतमधुशर्कराकर्पूरादि मिलनेन भवेत्‌। तदेवाह । अन्तः प्रेमैव घृतं यत्र । 
स्मितमेवोत्तमं मधु यत्र । न्म्मखूपैक्षवैः शर्कराभिः संयुता । शब्दशक्त्यार्थशक्त्याच 
सूचितो यो रसादिः सः एव इन्दुः कर्पूरस्तेनोल्लसत्‌ सौरभं यस्या। आभीरीणां स्मरार्कस्य 
तापनाशिनी । सा जीयात्‌ । रसालावाण्योरभेदकथनं पूर्ववत्‌ रूपकं रसालाया वाण्या 
वैलक्षण्यं व्यतिरेकः ।।९६।। अघारेरुचशिखरा उच्चाग्रा नासिका विलसति | 
अर्व्वाङमुखस्याधोमुखस्यन्द्रमणिकृततिलपुष्पस्य कान्तिः शोभा यस्याः सा | 
इन्द्रनीलमणिकृतः स्मरस्याशुगाबाणस्तस्य विशेष इव । नीलमणिकृतशुकचःचु 
विनिन्दितुं शीलं यस्य तादृशं रोचिर्यस्य सा इन्द्रनीलमणितिल-पुष्पवाणशुकचञ्चुभ्यो 
विलक्षणा नासा व्यतिरेकः | इन्द्रनीलमणिकृ ततिलपुष्पादिभ्यो नासाया 
उत्कर्षोजतरोत्रेक्षा ।।९७।। हरेस्ते चञ्चले च ते इन्दुकान्तमणिगोलके चेति । ततर वर्द्धये 
चंचदिनद्रमणिगोलके च तत्‌ समाने कनीनिके ताराख्ये यत्र ते । अन्तर्मध्ये भ्रमन्तौ 


समूह शोभा पा रहे है ।।१०२।। श्रीकृष्ण की जो भ्रूलता विश्व की युवती जनों के 
चंचल मनोरूपी मृग को अपने नृत्यरूपी बाण से बेध कर घुमा रहा हैं उस भ्रूलता ने 
कुटिल (टेढी) होने पर भी अपनी कीर्ति द्वारा कामदेव के पुष्पधनुष को तृणवत्‌ कर 
दिया है।।१०३।। कालियनाग ने श्रीकृष्ण को अपनी कन्या अर्पण की थी क्या? 
श्रीकृष्ण ने उसे अपनी भौंह का स्थान दिया तो वह लज्जा से भौंह स्वरूपता को 
प्राप्त हो गयी फिर तो वह सर्प कन्या सौतियाभाव के वशीभूत हो ब्रजगोपियों के 
हदय को डस डस करने उन्हें ब्रजभूमि में मूर्च्छित करने लगी अर्थात्‌ ब्रजबधूगण 
सर्पिणी सद्दश कुटिली भ्रू-दर्शन कर काममोह से मूच्छित होने लगी |।१०४।। जिस 
ललाट के दोनों पार्श्व भूलता व चूर्ण-कुन्लत (अलक) द्वारा मनोहर है, जो आकृति 
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साध्वीस्वधर्म्मदृढवर्म्मविभेददक्ष-कामेषुतीक्ष्णकठिना विलसन्त्यघारे: । 

स्वप्नेऽपि दुर्ल्लभसमस्तदरिद्रगोष्ठी -वाञ्छाभिपूरणवदान्यवरा: 
कटाक्षाः ।।१०२।। रूपकं । 

या विशवयौवतविलोलमनः कुरङ्गानाविध्य घूर्णयति नर्तनमार्गणेः स्वैः 
सा भ्रूलता मुररिपोः कुटिलापि कीर्त्या कन्दर्पपुष्पतृणतां तृणतां निनाय 
।।१०३।। रूपकव्यतिरेकौ ।। 

किं कालियेन हरये स्वसुता विसृष्टा तेनार्पिता भ्रूवि हिया पतदात्मतां या। 
सापत्यो ब्रजवधूहृदयानि सर्पी दृष्टैव सा वितनुतेऽत्र विमूर्च्छिंतानि ।।१०४।। 
उत्प्रेक्षा ।। 
ययोस्तयोः फुल्लसितान्जकोषयोः सौभाग्यजन्यगर्व्वभरोऽभिमा-नातिशयस्तस्य 
खण्डनाय पण्डितेच तादृशेन्द्रामगोलक इव समानकनीनिके इत्युपमा | 
मणिनिर्म्मितनेत्रगोलकात्‌ श्रीकृष्णनेत्रगोलकयोर्वैलक्षण्यं व्यतिरेकः ।।९८।। प्रान्ते 
अरुणिम्ना अरुणवर्णेन । परितश्‍्चतुद्दिक्षुसितिम्ना श्वेतवर्णेन । मध्ये असितिम्ना कृष्णवर्णेन 
च युते। विलोल अतिचञ्चल शोभाश्रियः कन्दुक गोलके ते प्रसिद्धे विधिकारुणा 
नैपुण्यपारं गतेन विधिशिल्पकारेण किं सुचित्रिते कृष्णनेत्रयोररुणादिवर्णचाञ्चलदेः 
स्वरूपवर्णनं स्वभावोक्तिः चित्रिते कन्दुकात्‌ नेत्रयोरुत्‌कर्ष उत्प्रेक्षा ।।९९।। 
लाबण्यसार समुदायरूपसुधानामतिवर्षे: कारुण्यसारनिचयामृतस्य निर्झरौधैः । 
कन्दर्परभारस्य विसर निर्गमनमेवामृत वन्या तया सर्व्वजगत्‌ सप्लाव्य समन्तादुल्लसती 
अतिदीप्तियुते । लावण्य सुधयोः कारूण्यनिझरयोः | कन्दर्पभावययोरभेदकथनात्‌ 
समस्तवस्तुविषयं प्रासङ्गिच । समृद्धिरुदात्तं ।।१००।। अत्यायते अतिविस्तृते । सुविपुले 
सुष्ठुविपुले मसृणे चिक्वणे । सुशोणे सुष्टुरक्तवर्ण । सुस्निग्धं पीनं स्थूलं घन निविड 


में कृष्णाष्टमी चन्द्रमा सदृश है गैरिकादि धातुओं के खौर से जो चित्रित है, श्रीराधा 
के मनोरूप मृग के बंधन के लिए कामयंत्र स्वरूप है एवं जो कुंकुम के तिलक से 
सुशोभित है, श्रीकृष्ण के उस ललाट की मैं वन्दना करता हूँ ।।१०५।। बल्लबीबल्लभ 
श्रीकृष्ण की जो मनोहर अलक रूप भ्रमरमाला ललाट पर विलास कर रही है वे 
भ्रमरमाला ही ब्रजबालाओं के नेत्ररूप शफरी (मीन) के बन्धन के कन्दर्परूप कैवर्त 
(धीवर) का जालस्वरूप बनी हुई है ।।१०६।। जो केशपाश प्रशसंनीय है, दीर्घ है, 
भ्रमर विनिन्दिता चिक्कण आभायुक्त है, सूक्ष्म हैं, अतिशय घुंघराले है, अत्यन्त 
घने है, समान अग्रभाग वाले है, कस्तूरी लिप्त नील कमल सदृश सुगन्ध युक्त है, 


षोड़ शसर्गः 89 


चिल्लीलतालक वरूथक रम्यपार्श्व कृष्णाष्टमीशशिनिभं गिरिधातुचित्रम्‌ 
राधामनोहरिणवन्धनकामयन्त्र काश्मीरचारुतिलकं हरिभालमीडे 
।।१०५।। स्वभावोक्तिरूपकानुमानानि ।। 
अलकमधुपमाला श्रीलभालोपरिष्टाद्विलसति ललिताया बल्लबीवल्लभस्य। 
नयनसफरबन्धेजालतामङ्गनानां अलभत किल सेयं कामकैवर्त्तकस्य।।१०६।। 
रूपको प्रक्षे ।। 
श्लाध्यायतो भ्रमरगञ्जन-चिक्वणाभः सूक्ष्म: सुकुञ्चिततरोऽतिघनः समाग्रः 


स्वभावोक्ति : ।।१०१।। अघारेः कटाक्षा विलसन्ति, कीदृशा साध्वीनां स्वधर्म्मरूप 
दृढवर्म्मणः कवचस्य विभेददक्षा ये कामस्य इषवो बाणास्ततोऽपि तीक्षणा: कठिनाश्च 
रुचिराश्च इत्यापि पाठ: । स्वप्नेऽपि दुर्लभाश्च ते समस्तदरिद्रगो ष्ठीनां 
वाद्धास्तासामभिपूरणे वदान्येषु दातृजनेषु वरा: श्रेष्ठा: । कामवाणैवदान्यजनेश्च सह 
कृष्णकटाक्षाणां अभेद प्रतीतिरूपं तादात्म्यं पूर्व्ववत्‌ रूपकं ।।१०२।। मुररिपोर्या 
भ्रूलता विश्वस्थयौवतानां विलोलमनः कुरङ्गान्‌ अतिचञ्चल-मनोमृगान्‌. 
स्वैनर्तनरूपमार्गणैर्बाणैराविध्य घूर्णायति । सा कुटिलापि कीर्त्या कामस्य पुष्पतृणतां 
पुष्पचापं तृणतां तुणतुल्यतां । निनाय प्रापयामास । कृष्णभ्रूकामधनुषोस्तादात्म्यं 
रूपकं । स्मरधनुषः कृष्णभ्रुवो वैलक्षण्य व्यतिरेकः ।।१०३।। कालियसर्पेण हरयेया स्वसुता 
विसृष्टा दत्ता तेन हरिणा भ्रुवि अर्पिता हिया तदात्मतां भ्रूस्वरूपतामाप। सा सपीं 
सर्पकन्या सापल्यतः सपत्नपीभावेन ब्रजवधू हृदयानि दृष्टवैवात्र ब्रजभूमै विमूर्छितानि 
वितनुते कुरुते किमिति शङ्के । सर्पकन्यतोऽपि भ्रुव उत्‌कर्षोत्रोत्प्रेक्षा । ।१०४।। हरेर्भाल 
ललाटमीडे स्तौमि, कीदृशं? चिल्लीलता भ्रूलता अलकवरूथकोऽलकसङ्चस्ताभ्यां 
रम्ये पार्श्वे यस्य तत्‌ काश्मीर: केशराख्यस्तस्य चारु तिलकश्च यत्र तत्‌ । 
स्वभावोक्तिरूपके स्फुटार्थ । राधामनीसराख्यस्तस्य बन्धनं हेतुं कृत्वा काश्मीरकृतकाम 


कामदेव की ध्वजा काले चँवर से भी अधिक शोभा सम्पन्न हैं ।।१०७।। जो केशपास 
कभी चूड़ा के रूप में बँधे रहते हैं, कभी मध्य सीमन्त से दोनो ओर बिधरे रहते है 
कभी कबरी के रूप में गुँथे हुए तो कभी आधे खुले और बँधे हुए और कभी-कभी 
चूड़ा वेणी अर्थात्‌ आधाजूडा आधी चोटी के रूप में रहते हैं। श्रीराधा के हृदय 
चन्द्रमा में वे केशपाश मृग की भाँति प्रतीत होते है श्रीकृष्ण के ये केशपास हमारे 
चित्त में स्फूर्ति को प्राप्त करते रहें ।।१०८।। अधिक क्या वर्णन करें, जो श्रीअङ्ग 
अपार माधुर्य के सुधासागर हैं, अङ्ग के नाना भूषणों के भूषणस्वरूप है और त्रिलोकी 
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कस्तूरिकायुगसितोत्पलगन्धहद्यः कामध्वजासित सुचामरचारुशोभः 
॥।१०७॥। स्वभावोक्तिव्यतिरेकोपमाः ।। 
चूडाद्विफाल कवरार्द्धकजूटवेणी जूटादिकालकृतबन्धविशेषरम्यः। 
यो हत्‌सुधारुचिकुरङ्गति राधिकाया-श्चित्ते स नः स्फुरतु 
केशवकेशपाशः ।।१०८।। रूपकोपमास्वभावोक्तयः युग्मकं ।। 
अपारमाधुर्य्यसुधार्णवानि नानाङ्गभूषाचयभूणणानि । 
जगद्दुगासेचनकानि शौरे वर्ण्यानि नाङ्गनि सहृसवक्त्रैः ।।१०९।। 
स्वभावोक्ति रूपकाक्षेपाः ।। 


यन्त्रतिलकं साध्यमनुमानं ।।१०५।। वल्लवीवल्लभस्य कृष्णस्य या ललिता 
अलककरूप भ्रमरमाला भालोपरि विलसति सैवाङ्गनानां नयनसफरीणां बन्धविषये 
काम कैवर्त्तनालतामलभत | अलकजालयोस्तादात्म्यं रूपकं । जालादलकानामुत्‌ 
कर्षोत्रोत्प्रेक्षा ।।१०६।। स केशवकेशपाशी नश्चित्ते स्फुरत्विति परश्लोके नान्वयः 
कीदृशः? केशपाशः श्लाध्यः प्रशंसनीयः आयातो दीर्घश्च । भ्रमरस्य गञ्जना 
तिरस्कारिणी चिक्वणा भा कान्तिर्यस्य स: । सुकुञ्चिततयो अति कुञ्चितः | अतिघनो 
अतिनिविड: । सममग्रभागो यस्य सः । कस्तूरिकालिप्तनीलकमलवद्गन्धेन हृद्यः । 
कामध्वजस्य कृष्णवर्णचामरदपि चारुः शोभा यस्य सः । केशस्य स्वभाववर्णनं 
स्वभावोक्तिः उपमानात्‌ भ्रमरकान्ति कस्तूरिकालिप्त-नीलोत्पलादेर्विलक्षणो 
व्यतिरेके असितोत्पलगन्धइव हृद्यः | चामर इव चारुशोभा उपमा ।।१०७।। क्वापि 
समये चूडा प्रसिद्धा । क्वापि द्विफालो द्विभागीकृतोर्द्धचूडार्द्ध कबरइति क्वापि कबरः। 
कत्रापि कबरार्धजूटः । अर्द्ध कबरोऽद्धोजूटः क्वापि जूटवेणा अदर्ध्वोजटः 
अद्धोवेणीति। क्वापि वेणी प्रसिद्धा केशस्य त्रिभागीकृत सम्बन्धनं | क्वापि जूट 
इत्यादिना कालकृतप्रकारान्तरवन्धनविशेषेण रम्यः । यः केशपाशः राधाया हृदेव सुधारुक्‌ 
चन्द्रस्तस्मिन्‌ कुरङ्ग इव मृग इवाचरतीति कुरङ्गति । राधिका हृतकुरङ्गयोस्तादात्म्यं 


के दर्शन- कारियों के दूगों को अत्यन्त तृप्तिकर हैं, श्रीकृष्ण के ऐसे अंगो को 
सहस्रबदन अनन्तदेव भी वर्णन नहीं कर सकते हैं ।।१०९ ।। इस प्रकार पूवोक्त रीति 
से सारिका सहित शुक श्रीकृष्णांग प्रत्यंग को वर्णन करते हुए प्रेम के भार से गद्गर्द 
हो गए उनके कण्ठ रुक गये और वे इस वर्णन से निरत हो गये | सखीसभा भी शुक 


के वाक्य सुधासागर में निमगन चित्त हो क्षणकाल के लिए शान्त भाव से अदभुतानन्द 
में तत्लीन हो गयी ।।११०।। 


षोडशसर्ग: दाता 


इतीरयित्वा विरते शुकेशे ससारिके गद्गदरुद्धकण्ठे । 


तद्वाक्सुधाम्भोधि-निमग्नचित्ता क्षणं सभा सा स्तिमिता तदासीत्‌।।११०।। 
श्रीचैतन्यपदारबिन्दमधुप- श्रीरूपसेवाफले 
दिष्टे श्रीरघुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्गोद्गते । 
काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते। 
सर्ग षोडश एष साम्प्रतमगान्मध्याहृलीलामनु ।।१६।। 


रूपकं । कुरङ्ग इव मृग इवाचरतीति उपमा । केशस्य बन्धन विशेषस्य च स्वभाववर्णनं 
स्वभावोक्ति :।।१०८।। सहस्रवक्तरैरनन्तैरपि शौरे रङ्गानि न वर्ण्याणि । कीदृशानि? 
अपारमाधुर्य्यसुधैवार्णव इवार्णवो येषु तानि । नानाङ्गभूषासमूहानां भूषणानि 
भूषणरूपाणि जगद्दुशमासेचनकानि दर्शनादतृप्तिकराणि | तदासेचनकं तृस्ना स्त्यिन्तो 
यस्य दर्शनादित्यमरः अङ्गानां स्वभाववर्णनं स्वभावोक्ति : ।। माधुर्य्यसुधाकृष्णाङ्ग- 
योस्तादात्म्यं रूपकं समस्तवस्तुविषयं निःसङ्गश्व। आक्षेपोवक्तुमिष्टस्य यो विशेषविवक्षया 
निषेधो वक्ष्यमाणत्वेनोक्ते नच स च द्विधा । विशेषं वक्तुमिच्छया वक्तुमिष्टानां 
शरीकृष्णाङ्गानां सहस्रवक्तरैरवर्ण्यानीतिं निषेधोक्तेनाक्षेपः ।।१०९।। इत्यनेन प्रकारेण 
ईरयित्वा संसारिके सुकेशे शुकश्रेष्ठे प्रेम्ना गद्गद्रूद्धकण्ठे विरते वर्णनान्निवृत्ते सति 
तत्तस्य शुकस्य वाकूसुधाम्भोधि-निमग्नचित्ता सा सभा तदा क्षणं स्तिमिता 
अदूभुतानन्दमग्नासीत्‌ ।।११०।। 
श्रीगोविन्दलीलामृतस्य मध्याहलीलायां षोड़शसर्गः समाप्तोऽभूत्‌। 
॥ इति श्रीसदानन्दविधायिन्यां षोड़शसर्गार्थः ।। १६।। 


यहाँ श्रीगोविन्दलीलामृत काव्य की मध्यान्हलीला का षोडश सर्ग समाप्त 
हुआ। यह श्रीगोबिन्दलीलामृत श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभु के पदारबिन्द के मधुप श्री 
रूपगोस्वमी के सेवा का फल है श्रीरघुनाथदास गोस्वामी द्वारा प्रेरित है, 
श्रीमज्जीबगोस्वमी के संग से उदय हुआ है तथा श्रीरघुनाथभट्ट गोस्वामी के वरदान 
से प्रुर्भूत हुआ है ।। १६।। 
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* सप्तदशः सर्ग * 
श्रीराधया प्रेरितयाथ बुन्दया संचालित: स्वास्थ्यमुपागतः शुक: । 
दिष्टश्च कृष्णस्य गुणानुवर्णने ससारिकः प्राह सभां स नन्दयन्‌ ।। १ ।। 
कविभिरनवगाहां तं महद्धिर्वगाको-5प्यहमजितगुणाब्धि जिह्वया लेढुमीहे। 
यदपि फलमभेद्यं लाङ्गलीयं सुपक्वं स्पृशति तदपि चञ्च्चा तन्मुहुलुंब्ध 
कीरः ।।२।। निदर्शना ।। 
इहानिनीषामि करेण भास्करं मूर्द्ध्ना विभित्सामि सुमेरुपर्व्वतम्‌ 
दोर्भ्यां तितीर्षामि महार्णवं यतो गुणान्विवक्षामि हरेरपत्रपः ।।३।। 
मालानिदर्शना ।। 


अथ श्रीराधाप्रेरितया बृन्दया संलालितः स्वास्थ्यमुपागतः सन्‌ स शुकः 
कृष्णगुणानुवर्णने दिष्टः प्रेरितः ससारिकः सभां नन्दयन्‌ प्राह ।।१।। महद्भिः 
कविभिरनवगाह्ममगम्यं तं प्रसिद्धमजितस्य गुणाब्धिं वराकोऽप्यहं जिह्वया लेढु 
मास्वादयितुमीहे । सुपक्वं लाङ्गलीयं नारिकेलं फलं चञ्चवा यदप्यभेद्यं तदपि 
लुब्धकीरः तत्फलं मुहुश्चञ्च्वास्पृशति | असम्बन्धरूपं यदुपमाकृतिः । निदर्शनैषा 
दृष्टान्तप्राया । अस्यार्थः यदुपमाकृतिरसम्बन्धरूप एषा निदर्शना निदर्शना किन्तु 
दृष्टान्तप्राया च । दृष्टान्तप्रायत्वमुपमाकृतित्वं | शुक चञ्च्वा अभेद्यस्य 
लाङ्गलीयफलस्य इव कृष्णगुणाव्धेरास्वादनं असम्बन्धरूपं असाध्यरूपं 
निदर्शना ।।२।। अपत्रपो निर्लज्जोऽहं यतो हरेगुंणान्‌ वक्तुमिच्छामि | अतः करेण 
भास्कर सूर्य्यमत्रानेतुमिच्छामि । मूर्ध्ना सुमेरु भेत्तुमच्छामि । दोर्भ्यां महार्णवं 
> स SSO COO मी 


अनन्तर श्रीराधा द्वारा प्रेरित होकर वृन्दादेवी ने शक को खिला-पिला 

कर स्वस्थ किया। स्वस्थ होने पर उसे पुन: श्रीकृष्ण के गुणगान करने का आदेश 

हुआ | तब सभा को आनन्दित करता हुआ वह शुक सारिका सहित कहने लगा ।। १ || 

श्रीकृष्ण का जो गुणसमूह बडे बडे कविजनो के लिए भी अगम्य है, उसी गुणसमुद्र 

को मैने अति क्षुद्र होकर भी अपनी रसना द्वारा आस्वादन करने की अभिलाषा की 
है। यद्यपि पके हुए नारियल का फल चोंच द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है तथापि 
लोभी शुक तो उस फल में बार बार चोंच मारता ही है ।।२ ।। कैसा निर्लज्ज हूँ मैं जो 
श्रीकृष्ण के गुण बर्णन करने की इच्छा कर रहा हुँ । मेरी इच्छा ऐसी है जैसे सूर्य को 
हाथ में पकड लाने की, सुमेरू पर्वत को मस्तक से फाड डालने की तथा समुद्र को 
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या या जाता हरिगुणलवस्पर्शपूता रसज्ञा 

सा सा जातु स्पृशति नेतरां क्वापि वार्त्ता तदन्याम्‌ 
माकन्दीयप्रथममुकुलास्वादपुष्टान्यपुष्ट 

श्रेणी या सा रसयति कथं कुट्मलं पैचुमदूर्दम्‌ ।।४।। दृष्टान्तः।। 
यदुक्तं गर्गेण व्रजपतिपुरस्तेऽस्य हि शिशो 

गुणैस्तैस्तैः साम्यं लभत इह नारायण इति ।। 


तितीर्षामि । करेण सूर्य्यानयनमिव मूर्द्ध्ना सुमेरु भेदनमिव दोर्भ्यामिहार्णवतरणमिव 
हरेगुणवर्णनं असम्बन्धरूपं । निदर्शना । माला स्यात्‌ पूर्व्वपूर्व्वञ्चेदुत्तरोत्ररमृच्छति । 
पूर्व्व करेण सूर्य्यानयनं तथा उत्तरे मूर्ध्ना मेरुभेदनमिव कृष्णगुणवर्णनमसम्बन्धरूपं 
माला | अलङ्कारकौस्तुभस्य मूलेतु या निदर्शना सैव मालानिदर्शना ।।३।। या या रसज्ञा 
हरेगुणलवस्य स्पर्शन पूता जाता सा सा रसज्ञा तदन्यां कृष्णगुणाद्भिननां वार्ता क्वापि 
समये जातु कदाचिदपितरामतिशयेनादरेण न स्पृशति अत इष्टान्तमाह । माकन्दीयेति । 
आम्राज्जातप्रथममुकुलस्यास्वादेन पुष्टा या अन्य पुष्टानां कोकिलानां श्रेणी सा 
पैचमर्द कुट्मलं निम्बमुकुलं कथं रसयति न रसयत्येवेत्यर्थः । सर्व्वेषामेव धर्म्माणां 
दृष्टान्त प्रतिबिम्वत्‌ कोकिलस्यधर्म्माः यथा आम्रमुकुलास्वादपुष्टाः कोकिलाः 
निम्बफले स्पृहारहितास्तथा कृष्णगुणस्पर्शपूत रसज्ञा अन्यवर्णने विमुखा इत्यत्र 
दृष्टान्त ।।४।। व्रजपतेर्नन्दस्य पुरोग्रेगर्गण यदुक्त । किमुक्तं । ते तवास्य शिशोस्तैस्तैगुणि: 
- नारायणः साम्यं लभते इत्यनेन रूपेण गोकुलविधोः कृष्णस्य गुणानामानन्त्यं 


दोनों हाथों से तैर जाने की इच्छा हो ।।३।। परन्तु यह सत्य है कि जो-जो जिह्वा 
श्रीकृष्ण के गुणगान द्वारा पवित्र हो गयी है वे जिह्नाएँ श्रीकृष्ण के गुणों के अतिरिक्त 
अन्य वार्ता कभी भी सादर स्पर्श नही करती है । भला रसाल आम के नवीन मुकुलों , 
(बौर) से पुष्ट कोकिल कुल क्या फिर कभी नीम के बौर का रस लेता है।।४।। 
ब्रजराज श्रीनन्दराय के आगे गर्गाचार्य ने कहा था कि तुम्हारे इस बालक के उन 
गुणों के साथ नारायण ने समता पाई है और यह भी कहा था कि गोकुलचन्द्र 
श्रीकृष्ण के गुणगणों का अन्त नहीं है । उनमें परम शुभता, महत्व व गाम्भीर्यादि 
अनेक गुण हैं ।।५।। पुनश्च दानवजयी श्रीकृष्ण की भक्त वत्सलता व प्रेमाधीनता 
आदि गुण अनन्त होने से उनकी संख्या नहीं हो सकती अर्थात्‌ गिन कर नहीं बताये 
जा सकते हैं कि श्रीकृष्ण में इतने गुण हैं? उनके गुण तो अनन्त हैं ही उनके भक्त भी 
अनन्त हैं और उनमें से एक-एक भक्त की सेवा में उनके जितने गुण लगे हुए हैं और | 
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गुणानामानन्त्यं परमशुभता गोकुलविधो- 

महत्त्वं गाम्भीर्य्यादिकमपिच तेनैव कथितम्‌ ।।५।। उदात्तस्वभावोक्ती | 
स्वभक्ते वात्सल्यप्रणयवशतादेर्गुणतते- 
रनन्तत्वात्‌ सङ्झया दनुजजयिनो नेव घटते । 
बहुत्वात्‌ पाल्यानामनिशमुरुवृत्ते: समुदया- 

दिहाप्येकेकस्यापि हि भवति सम्यङ्‌ न गणनम्‌ ।।६।। उदात्तस्वभावोक्ती । 
रूपं भूषणभूषणं नववय: कैशोरमध्यस्थितम्‌ 
वीर्य्य कन्दुकिताद्रिशीलममलं लीला जगन्मोहिनी 
औदार्य्य स्वसमर्पणावधिदया यस्याखिलप्लाविका 
कीर्तिर्विश्वविशोधिनी कथमसौ कृष्णेऽस्तु वर्ण्यः क्षितौ ।।७।। 

उदात्तस्वभावोत्ती 


परमशुभता महत्वं गाम्भीर्य्यादिकञ्च तेनैव गर्गेण कथितं दशमे नारायणसमो गुणैः, 
श्रिया कीर्त्त्यानुभावेनेत्यादि । समृद्धिरुदात्तं वस्तुनः परा । कृष्णगुणानां परा समृद्धिरत्र 
उदात्तं । कृष्णस्वभावस्य वर्णनं स्वभावोक्तिः ।।५ ।। 

दनुजजयिनः श्रीकृष्णस्य स्वभक्ति विषये वातूसल्यादिगुणसमूहस्य संख्या 
न घटते तत्र हेतुमात्र । पाल्यानां भक्तानां बहुत्वात्‌ । तेषां भक्तानां मध्ये इहैकैक स्मिन्नपि 
भक्ते नियुक्तानां तेषां गुणानामेकैकस्यापि गुणस्य वृत्तेः सम्यगृगणनं न भवति । तदपि 
कुतः। उरु यथा स्यात्तथाऽनिशं सदा सम्यगुदयात्‌ | तत्रापि गुणस्य परा समृद्धिः 
स्वभाववर्णनं चोदात्तस्वभावोक्ती ।।६।। असौ कृष्णः कथं वर्ण्योऽस्तु हेतुमाह | यस्य 
रूपं भूषणं भूषयतीति भूषणभूषणं । यस्य नववय कैशोरमध्ये स्थितं मध्यकैशौरस्थं 
वीर्य्य कनदुकितं कन्दुक इवाचरितोऽद्रिगोवरद्धनपर्व्वतो यतः । कन्दुकीकृतोडद्रिवर््यो 
येनाभ्यन्तरकरणभूतेनेति वा । औदार्य्य स्वस्य समर्पणमवधिः सीमा यस्य अखिल 
प्लाविका दया | विश्वविशोधिनी की त्तिः । तथाहि श्रीभागवते । भूषणभूषणाङ्गमिति 
कैशौरे वयसि स्थित इति । गोवर्द्धनधारणं । शीलालेरमलादिकं तत्र बहुधा प्रसिद्ध 


da 000 0 00 लान तत्र बहुधा प्रसि 
जो गुण भी परिपूर्ण मात्रा में उदय होते व बढते रहते हैं, उन गुणों की सम्यक्‌ गणना 
नहीं हो सकती है ।।६ || जिन श्रीकृष्ण के रूप भूषणो का भी भूषण है, नवीन नयस 
मध्य-कैशोर है, गेंदरूपी गोबर्धन ही वीर्य अर्थात्‌ पराक्रम है, निर्मल शील है जिनकी 
जगन्मोहिनी लीला है, उदारता की सीमा यह है कि वे अपने भक्तों के हाथ में अपने 
तक को समर्पण कर देते हैं दया इतनी है कि विश्व को प्लावित कर (नहा) रही है । 
और कीर्ति ऐसी है कि वह विश्व का विशेष शोधन कर रही है, ऐसे श्रीकृष्ण को 
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तत्कैशोरं स च गुणचयः सा च गोपाङ्गनालिः 
सा वेशश्रीः स च मधुरिमा सा च कन्दर्पलीला। 
सा वैदग्धी स च शुचिरसः सा च चापल्यलक्ष्मी- 
रङ्गीकारादजनि सफला श्रीलगोपेन्द्रसूनोः ।।८।। दीपकतुल्ययो गिते ।। 
श्रीकृष्णस्याखिलाङ्गान्मृगमदरससंलिप्तनीलोत्पलानाम्‌ 
कक्षभ्रू श्रोणिकेशादगुरुरसलसत्‌ पारिजातोत्पलानाम्‌। 
श्रीनासा नाभिवक्त्रात्‌ करपदनयनाच्चेन्दुलिप्ताम्बुजानाम्‌ 
सत्‌ सौरभ्यामृतोर्म्मिः प्रसरति जगदाप्लावयन्ती समन्तात्‌ ।।९।। 
स्वभावोक्तिः ।। 
गुणाहि गोपीततिहारिणो हरे-गोंपीततिः प्रेम ।रिप्लुताशया । 


वस्तूनां रूपादीनां परा समृद्धिरूपमुदात्तमत्र एतादृशी ममृद्धिरन्यत्र नास्तीत्यर्थः । 
एतादृशस्वभावस्य वर्णनरूपा स्व्भावेक्ति : समपूर्णमत्रैव अन्यत्र विन्दुविन्दुतया 
क्वचिदिति श्रीभागवतोवतेः ।।७।। तत्‌ कैशोरं स च गुणचयः सा च गोपाङ्गनालिः । 
शुचिरसः श्रृङ्गाररसस्याङ्गीकारात्‌ सफला अजनि। कारकैक्ये क्रिया बह्व्यो 
व्यत्ययेऽपिच दीपकं अत्र वहूनि कारकाणि तत्‌ स सादयः । अजनि क्रिया एकैवात्र 
व्यत्ययं दीपकं । प्रकृतानां चैकदोक्ति रुच्यते तुल्ययोगिता। चकारादप्रकृतानां 
प्राकरणिकानामप्रकरणि कानाश्च । अत्र प्रकृतानां प्राकरणिकानां कृष्णस्य गुणकीर्तनं 
रूपप्रकरणप्राप्तानां कैशोरादीनामेक-दोक्ति: तुल्ययोगिता।।८।। श्रीकृष्णस्याखिलाङ्गात्‌ 
मृगमदरससं लिप्तनीलो त्‌ पलानां । सत्सौरभ्यामृतोम्मिः । तत्र विशेषमाह । 
कक्षभ्रूश्रोणिकेशात्‌ अगुरुरसलसत्पारिजातोत्पलानां सतूसौरभ्यामृतो म्मिः । 
शरीनासानाभिवक्त्रात्‌ करपदनयनात्‌ कर्पूरलिप्तम्बुजानां सत्सौरभ्यामृतो्मिः समन्तात्‌ 
प्रसरति । कि कुर्व्वती जगत्‌ आसम्यक्‌ प्लावयन्ती । पूर्व्ववत्‌ स्वभाववर्णन स्वभावोक्ति 
"९ हणः ोपीतते्मनोहरः । गोपतिर त 


भला मैं कैसे वर्णन करूं।।७।] उनकी वंह किशोरावस्था वे गुण राशि, वह वेश 
शोभा, वह माधुर्य वह कन्दर्प लीला, वह रसिकता वह श्रृंगार और वह चापल्य 
लक्ष्मी (जो कि प्रसिद्ध वही हैं) ये सब श्रीब्रजरानन्दन श्रीकृष्ण के द्वारा अङ्गीकृत 
होने से सफल हो गये है ।।८।। श्रीकृष्ण के सर्वाङ्ग से कस्तूरीलिप्त नीलकमल के 
सौरभ, कक्ष (कूँख), भ्रू, नितम्ब व केश से अगरू (अगर) रस लिप् पारिजात व 
कमल के सौरभ एवं श्रीनासिका, नाभि, मुख, हस्त, पद व नेत्रों से कर्पूर लिप्त 
कमल के उत्तम सौरभ रूप अमृत की तरङ्गे जगत्‌ को प्लावित करके समस्त 
दिशाओं में फैल रही है ।।९।। श्रीकृष्ण के गुणगण ब्रजांगनाओं के मन को हरण 
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प्रेमा हरेरिन्द्रियचित्तहारको हरिश्च तस्या बशतामुपागतः ।।१०।। एकावली ।। 
बंशीस्वनैर्गापवधूगणाहति गापीहृते रासमहामहोत्सवः । 
रासोत्सवाद्वाञ्छितपूर्त्तिरीशितु-स्ततपूर्त्तितोऽभूत्‌ सुखसंभृतं जगत्‌ ।।११। 
कारणमाला ।। 
बभौ व्रजेशोरसि या मुरारे-नीलोत्पलालीदलमालिकेव । 


आशयोऽन्तःकरणं यस्याः सा | तासां प्रेमा हरेरिन्दियाणं चित्तस्य च हारकः। 
हरिस्तस्या गोपीततेर्वशतामुपागतः । एकावलीलक्षणं । स्थाप्यते खण्ड्यते चैव 
पूर्व्यपूर्व्व परेण यत्‌ विशेषणतया वस्तु सा द्विधैकावली भवेत्‌ अत्र । पूर्व्व हरिगुणाः 
परेण प्रेमप्लुताशयेन स्थाप्यते यतो गोपीततिः प्रेमप्लुताशया । अतो हरिगुणस्तस्य 
गोपीततेर्मनोहराः प्रेमा यतो हरेरिन्द्रियचित्तहारकः । तेन गोपीततिः प्रेमप्लुताशया । 
यतो हरिस्तस्या गोपीततेर्वशतां प्रापस्तेन प्रेमा हरेरिन्द्रियचित्तहारक इत्येकावली ।।१०।। 
कृष्णस्य तत्पूर्त्तितो वाञ्छापूर्त्तितो जगत्‌ सुखसंभृतं सुखपुष्टमभूत्‌ । यथोत्तरं 
ूर्व्वपूर्व्वहैतुकस्यतु हेतुता तदा कारणमाला स्याध्ये । पूर्व्वमत्र वंशी 
शब्दैगोपवधूनामाहृतिः । गोपौगणाहृतेः रासमहोत्वसवातूकृष्णवाञ्छापूर्त्ति :। 
कृष्णावाञ्छापूत्तेर्जगतः सुखसंभृतत्वं । तथाच गोपवधूगणाहृतेः कारणं वंशीध्वनि 
रासमहामहोत्सवस्य कारणं गोपाङ्गनाहतिः । कृष्णवाञ्छापूर्तो रासमहोत्सवो हेतुः । 
जगत्सुखसम्भृतौ कृष्णवाञ्छापूरत्तिहतुरभूदिति कारणमाला ।।११।। ब्रजेशस्य नन्दस्य 
वक्षःस्थले या तनुः नीलपद्मपत्रमालेव वभौ । तत्र तनौ अनन्तेनागण्याः गुणाः कथं 
ममुः। आधेयाधारायोर्भम्नो ्मिस्थ्तत्‌ प्रतियोगिनौ । ततोऽप्यधिकभूमानौ । स्यातां 
तदधिकं भवेत्‌ । अस्यार्थः । भूमनर्व्ाप्ययोस्तत्प्रतियोगिनौ । आधेयस्य प्रतियोगी 


करने वाले है और ब्रजांगनाओं का हृदय भी शरीकृष्णप्रेम से परिपूर्ण है उनका प्रेम 
श्रीकृष्ण के इन्द्रियों और मन को हरण करने वाला और श्रीकृष्ण भी उन गोपियों के 
वशीभूत है ।।१०।। वंशीध्वनि द्वारा ब्रजगोपियाँ का आकर्षण होता है, उनके आकर्षण 
ही रासमहोत्सब होता है, रासोत्सव द्वारा ही श्रीकृष्ण की बाज्छा पूर्ति होती है, तथा 
उनकी उस वाञ्छापूर्ति से ही समस्त जगत्‌ सुख से परिपूर्ण हो जाता है॥११॥ 
रीब्रजराज नन्दराय के वक्षःस्थल पर श्रीकृष्ण की जो देह नील कमलपत्र की माला 
की भाँति शोभित हुई थी, उस देह में सहप्रवदन अनन्त देव के भी गणना से सदा 
अतीत गुणगण कैसे समा गये? इस श्लोक में आश्रय की अधिकाधिकता दर्शायी 
गयी है । अनन्तगुणों का आश्रय श्रीकृष्ण विग्रह गुणों से अधिक व्यापक हुआ और 
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तनौ ममुस्तत्र कथं गुणास्ते सहस्रवक्त्रेण सदाप्यगण्या: ।।१२।। 
आश्रयाधिकेऽधिकं ।। 
यथा तनोरन्तरलोकिमात्रा विश्वं करेऽद्रिः कमलत्वमाप। 
श्रीराधिकास्याम्बुजदर्शनोत्था मुदोममुस्ता न हरेर्बतास्याम्‌ ।।१३।। 
आश्रितोऽधिकं । 
'लाबण्यवन्योतूसलितेऽघविद्विषो -राधात्ममूर्तिं प्रतिविम्बता हृदि । 
दुष्टाङ्गना स्वंप्रति कुर्व्वती परां निश्चित्य रोषाद्विमुखी स्म वेपते ।।१४।। 
भ्रान्तिमान्‌ ।। 
श्रीराधायानन्यसमो दूर्ध्वयाहृतं मनोहरेर्धावति नापराङ्गनाम्‌ । 


आधारः | आधारस्य प्रतियोगी आधेयः । अत्र सहस्नवक्त्रागण्यत्वेनाधेयस्यागुणानां 
व्यापकत्वं ततोगुणाधारस्य कृष्णतनोराश्रय भूतस्याधिक्यं । कृष्णतनोरधारस्य नन्द 
वक्षस अधिकक्यामत्राश्रयधिके ऽधिकं ।।१२।। हरेस्तनोरन्तर्मध्ये मात्रा यथा 
विशवमालोकिहरेः करेऽद्रिगोवर्डनः कमलत्वमाप । राधामुखाम्बुजदर्शनोत्थास्ता मुदा 
हरेयस्यां तनौ तथा न ममुः स्थानं न प्रापुः विश्वाधारे हरेस्तनो आश्रित राधादर्शनजमुदं 
आधिक्येनाश्रिताधिकेऽधिकं ।।१३।। अघविद्वषो लावण्यवन्योत्सलिले हृदि 
अतिलावण्ययुत्ते वक्षसि राधा प्रतिनिम्बितामात्ममूत्तिं दृष्ट्वा अन्यामङ्गनां स्वप्रति 
कुर्व्वती स्वस्या अनुकारं कुर्व्यती निश्चित्य रोषाद्विमुखा सती वेपते कम्पते स्म। 


ऐसे श्रीकृष्णविग्रह से श्रीनन्दराय का वक्षस्थल अधिक व्यापक हुआ।।१२।। अब 
आश्रित की अधिकता वर्णन करते है- श्रीकृष्ण की जिस देह में माँ यशोदा ने विश्व 
दर्शन किया था जिनके हस्त पर गोवर्द्धन भी एक कमल जैसा लगता था, श्रीकृष्ण 
की उसी देह में श्रीराधा के मुख कमलदर्शन का आनन्द समा न सका हैन आश्चर्य 
की बात! अर्थात्‌ विश्व का आधार स्वरूप है श्रीकृष्ण विग्रह-परन्तु उसमें भी 
अधिक है आश्रित श्रीराधादर्शनजनित आनन्द ।।१३।। अब भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार 
द्वारा श्रीकृष्ण के अन्ग-लाबण्यलक्ष्मी का वर्णन करते है-अघारि श्रीकृष्ण के अतिशय 
लावष्ययुक्त बक्षस्थल में श्रीराधा को अपना प्रतिबिम्ब दिखाई दिया तो अपने ही 
सदृश कोई अन्य नायिका श्रीकृष्ण के वक्षस्थल पर विराज रही है-ऐसा निश्चय कर 
वे कोप से मुख फेर कर काँपने लगी ।। १४।। जिन श्रीराधा के समान अथवा अधिक 
अन्य कोई नहीं है, श्रीराधा द्वारा श्रीकृष्ण के चित्त का हरण होने पर श्रीकृष्ण के मन 
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सरोजिनी-सन्मधुलम्पट: सदा वल्लीं परामिच्छति किं मधुव्रतः ।।१५।। 
प्रतिवस्तूपमा ।। 
उष्णो रविः शीतल एव चन्द्रः सर्व्व॑सहा भूश्चपलः समीरः । 
साधुः सुधारोऽम्बुनिधिर्गभीरः स्वभावतः प्रेमवशो हि कृष्णः ।।१६।। 
मालाप्रतिवस्तूपमा ।। 
गम्भीरोऽपि स्थिरमतिरपि क्षात्तिपूर्णः सुशीलः 
श्रीकृष्णोऽयं सुखमयवपुः सत्रपो निर्विकार: । 
श्रीराधाया: प्रणयविवशस्तन्मुखालोकजातै 
भावैलोलोमदनविकलः संभ्रमाद्वम्भ्रमीति ।।१७।। परिकरः ।। 


स्वप्रतिबिम्बे यत्साम्यभाजि इयमन्याङ्गना इति मननं नदत्र 
भ्रान्तिमानाख्यालङ्कारः ।।१४।। अनन्य समोदर्ध्वया नातान्यासमोद्‌्ध्वा च यस्यास्तया 
श्रीराधया हृतं हरेर्मनः अपराङ्गनां न धावति। पद्ममधुलम्पटो भ्रमरो वल्लीमिव 
प्रतिवस्तूपमा तदा । सामान्यस्य स्थितिर्वाक्य उपमानोपमेययोः । उपमानोपमेययो भ्रमर 
कृष्णमनसोर्वाक्ये सामान्यस्यान्यत्र पद्ममधुराधाश्च विहाय वल्लीमन्याङ्गनाश्चत्र 
गमनाभावस्य स्थितिर प्रतिवस्तूपमा ।।१५।। यथा रविः स्वभावत एव उष्ण: । 
चनद्रादयेऽपि यथास्वभावतः शीतलादयस्तथा कृष्णं स्वभावतः प्रेमवशः | अनेन 
पूर्व्वपूर्व्व: सूर्य्यादिगुण उत्तरस्थं कृष्णं उपमेयमृच्छतीति माला । उपमानाः सूर्य्यादयः 
उपमेयः कृष्णस्तयोर्वाक्ये सामान्यस्य प्रेमवश्यत्वस्य स्थितिरत्र प्रतिवस्तूपमा ।।१६।। 
अयं श्रीकृष्णः गाम्भीर्य्यादिगुणपू्णोऽपि राधाप्रणयविवशः सन्‌ राधामुखदर्शन- 
जैर्भावैलोल: मदनविकलश्च सन्‌ पुनः पुनरतिशयं च भ्रमति । विशेष्यो क्तिः परिकर: 
स्यात्‌ साकृतैविशेषणैः । गम्भीरादि साकूतर्विशेषणै: साकूतमत्र गम्भीरोऽपि भूत्वा 
प RMN 0000 सन सियी 026१005 कीड 


अन्य नायिका के प्रति नहीं दौडता है । भला मधुत्रती भ्रमर पद्य के उत्तम मधुपान में 
सदा लम्पट बना हुआ क्या कभी अन्य लता की भी इच्छा कर सकता है ।।१५।। 
जैसे रवि स्वभाव से ही उष्ण है, चन्द्रमा स्वभाव से ही शातल है , पृथिवी स्वभाव से 
ही सर्वसहा (सब सहने वाली) है, वायु स्वभाव से ही चंचल है, साधुजन स्वभाव से 
ही सुधीर हैं एवं समुद्र स्वभाव से ही गम्भीर है, वैसे ही श्रीकृष्ण भी स्वभाव से ही प्रेम 
के वशीभूत है ।।१६॥ यह श्रीकृष्ण गम्भीर, स्थिरमति, क्षमापूर्ण, सुशील, सुखमय 
वपु, सलज्ज एवं निर्विकार होने पर श्रीराधा के प्रेम के विवश, श्रीराधामुखदर्शन 
जनित भावों से चंचल तथा मदन मद से व्याकुल होकर पुनः पुनः भ्रमण करते फिरते 
है ।१७।। लक्ष्मी आदि देवांगनाओं के धैर्यधर्म में बँधे हुए मन को भी श्रीकृष्ण के 


| 
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रमादिकाना धृतिधर्म्मबद्धं मनोहृतं कृष्णगुणै: सुदूरात्‌ । 
दशेयमासामपि चेत्तदेता ब्रजाङ्गानाः का: प्रणयारद्रचित्ताः ।।१८।। अर्थापत्तिः । 
प्रस्वेदोत्पुलकादरोक्तच्ममृतसत्सौरभ्यमन्दस्मितै: । 
पाद्यार्ध्याचमनीयगन्धकुसुमान्याजहुरारा धने । 
कृष्णस्य ब्रजसुभ्रु वस्त्विह परीरम्भादिलीलामृतम्‌ 
नैवेद्यं च तदा शुधाधररसस्ताम्बूलमासामभूत्‌ ।।१९।। परिणामः ।। 
वदान्येशस्तृष्णानिचयचितचित्तैः करुणराट्‌ 
विपन्नैः कन्दर्पो युवतिनिकरैर्मृत्युररिभिः ।। 
अधीशः सद्भक्तै : सहजनिजवन्धुर्त्रजजनैः 
प्रतीतः कृष्णोऽसाविति विविधलोकैर्वहुविधः।।२०।। उल्लेखः ॥। 


स्थिरमतिरपि भूत्वा राधायाः प्रणयवशः सन्‌ पुनः पुनर्भ्रमणरूप विशेष्यस्य उक्तिः । 
परिकरः ।।१७।। रमा लक्ष्मीः सा आदिरय्यासां तासां देवाङ्गनाना धृतिधर्म्मेण वद्धमपि 
मनः दूरात्‌: कृष्णगुणैर्हतं आसां रमादिकानां चेद्यदि इयं दशा तदा प्रणयाद्रेचित्ता एता 
व्रजाङ्गना काः कस्यां गणनायामित्यर्थः । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्ते । अर्थादर्रात्रौ 
भुङ्क्ते इतिवदत्र व्रजाङ्गनाः कृष्ण गुणैर्हतमनष्का अर्थात्‌ आपत्तिरर्थापत्तिः ।।१८।। 
ब्रजसुभ्रुवः कृष्णस्याराधने प्रस्वेदैः पाद्यमुत्पुलकै रर्ध्यमादरोक्त्यृतैराचमनीयं 
स्वाङ्गसम्बन्धिभिः सत्सौरभैर्गन्धं मन्दस्मितैः कुसुमान्याजह्ुः | कल्पयामासुः 
प्रस्वेदादीनां पाद्यादि रूपेण परिणतिरत्र परिणामालङ्कारः ।।१९।। असौ कृष्णः 
विविधलो केर्बहु विधिः प्रतीतो ज्ञानविषयः | तदेवाह । तृष्णासमूहव्याप्त- . 
चित्तेर्वदान्यानामीशः वदान्यो दातृमहतो रित्यमरः । विपन्नैरापद्युक्तै : करुणराट्‌ 
युवतिवृन्दैर्कन्दर्पः अरिभिर्मृत्युः । सद्भक्तैरधीशः। ब्रजजनैः सहजनिजनन्धु प्रतीतं 
तृष्णाक्रान्तचित्तादीनां कृष्ण एक एव वदान्यश्रेष्ठादिरूपेण प्रतीतत्वेनोल्लेखः संक्षेपेण 
कथनमत्र उल्लेखः ।।२०।। यस्य सांमुख्यात्‌ श्वपचश्चण्डालोऽपि द्विजोऽस्ति 


गुणो ने दूर से ही हरण कर लिया वह दशा जब इनकी है तो फिर समीप में रहने वाली 
एवं प्रेम से आर्द्र (गीली) चित्त वाली ब्रजांगनाओं की क्या गणना? अर्थात्‌ उनके 
चित्त भी आकृष्ट होंगे यह कहना ही क्या ।।१८।। ब्रजवनिताओं ने श्रीकृष्ण की 
आराधना इस प्रकार की कि अपने प्रस्वेद (पसीना) द्वारा पाद्य, रोमांच द्वारा अर्ध्य, 
सादर वाक्यामृत द्वारा आचमनीय अपने अङ्गो के श्रेष्ठ सौरभ द्वारा गन्ध, मन्द हास्य 
द्वारा कुसुम, आलिंगनादि सुरतामृत द्वारा नैवेद्य तथा सुधामय अधररस 
द्वारा ताम्बूल अर्पण किया ।।१९।। श्रीकृष्ण नाना प्रकार के मनुष्यों से नाना 
प्रकार के प्रतीत होते है- वासनाओं से व्याप्त चितवाले विषयी जनों के लिए 
दाता शिरोमणि विपदाग्रस्तों के लिए दयालुश्रेष्ठ, युवतियों के 
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सांमुख्यात्‌ श्वपचो द्विजोऽस्ति विमुखश्चेद्यस्य विप्रो - 

ऽन्त्यजो यत्प्रेमाप्यमृतायते प्रणयिनां ह्लीकालकूटन्नपि । 

कीर्त्तिःकृष्णरुचीन्‌ करोति विषदी कुर्व्वत्यशेषान्‌ जना - 

निन्दुर्यद्विरहेऽग्निरग्निरमृतं कृष्णाय तस्मै नमः ।।२१।। 
जातिक्रियागुणद्रव्याणां स्वस्वविरोधः ।।*।। 

बकीमुखानां हि हरेररीणां दौर्जन्यवृन्दान्यमुना हतानाम्‌। 


भवति। द्विजो ब्राह्मणास्तत्तुल्यमान्यो भवति। यस्यविसुखशB्चेद्विप्रो द्विजोऽपि 
अन्त्यजश्चण्डालश्चाण्डालतुल्यो भवति। अत्र द्विजत्वअन्त्यजत्वरूपजातोर्विरोधे 
विरोध: । यद्यस्य प्रेमा प्रणयिनां हीकालकूटन्नपि हीर्लज्ञा । भीरिति पाठे भीर्भयं 
सैव कालकूट: स इवाचरन्नप्यमृतमिवाचरितं अमृतायते । अत्र क्रियाया विरोध: । 
यस्य कीर्तिरशेषान्‌ जनान्‌ विषदी कुर्व्वती सती कृष्णरुचीन्‌ कृष्णे रुचिः स्पृहा येषां 
तथाभूतान्‌ करोतीत्यथेः। कृष्ण रुचिः कान्तिर्येषां तानिति अर्थाभाषे तु गुणविरोधः | 
यद्विरहे इन्दुश्चन्द्रोऽग्निवदग्निः। अग्निरेमृतमिवामृतं भवतीति शेषः अत्र द्रव्यस्य 
विरोध: ॥२१॥ अस्य कृष्णस्य कारुण्यमुख्यैर्गुणसमूहैः सहामुना कृष्णेन हतानां 
वकीपूतना तदादीनां हरे: शत्रूणां दौर्जन्यवृन्दानि कवीन्द्रेरनिशमद्यापि गीयन्तके गीयन्ते 
स्वार्थेऽक्‌। आख्याताव्यय सर्व्वदिष्ठे:प्राक्‌ स्वार्थेऽग्विकल्पेते इति विशेषलक्षणं 
आधारस्या प्रसिद्धस्याभावेऽप्याधेयदर्शनं। एकस्य युगपद्वृत्तिरनेकत्र स्वरूपतः 
एकस्यैवातिचित्रस्य वस्तुनः करणेन हि ततूसामान्यवस्तूनां करणेन सम्भवेत्‌ त्रिधा । 
आधारस्य पूतनादेरभावेऽपि आधेयस्य दोर्जन्यवृन्दस्य हननरूपैकवस्तुनः 
अनेककविकृतपद्येषु गानस्य दर्शनं विशेष: | कृष्णकृतारीणां हननरूप- 


अधीश्वर (स्वामी) एवं ब्रजबासी जनों के लिए अपने सहजात बन्धु के रूप में 
प्रतीत होते हैं॥२०॥ जिन श्रीकृष्ण के सन्मुख होने से चाण्डाल भी ब्राह्मण तुल्य 
और बिमुख होने से ब्राह्मण भी चण्डाल तुल्य हो जाता है - (यहाँ जाति में बिरोध 
है) । जिनका होते हुए अमृतबत्‌ कार्य करता है (यहाँ क्रिया में बिरोध है) । जिनकी 
कीर्ति समस्त जनों की उज्जवल करती हुई कृष्णरुचि अर्थात्‌ काले श्रीकृष्ण में 
प्रीतिमान्‌ करती है (गुण विरोध), तथा जिनके बिरह में चन्द्रमा भी अग्नितुल्य 
और अग्नि भी चन्द्रमातुल्य हो जाते हैं, (द्रव्य विरोध,) मैं उसी सर्व विरोधी गुणों 
से समलंकृत श्रीकृष्ण को नमस्कार करता हूँ ॥२१॥ श्रीकृष्ण ने पूतना आदि शत्रुओं 
का विनाश किया तथापि श्रीकृष्णा आदि गुणों के साथ पूतनादि शत्रुओं की दुर्जनता 
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सहास्थकारुण्यमुखैरगु णोघे-र्गीयन्तकेद्याप्यनिश कवीन्द्रे: ।।२२।। विशेषः ।:४। 
न वपुरिदमघारेरेष कृष्णाप्रवाहो न वदनमिदमव्ज नाक्षिणी उत्पले ते । 
न वित॒तिरलकानां सेयमेषालिमाला सखि नयनयुगे ते धावतः किं प्रलुव्धे ।२३।॥। 
निश्चयः ॥5९॥ 
नानाविकारान्‌ व्रजसुभ्रुवां मनः प्रविष्ट आदौ मदनस्ततान । 
कलायतः श्रीव्रजराजसूनो-रविवेश पश्चात्‌ मुरलीनिनादः ॥२४॥ 
पञ्चमातिशयोक्तिः ॥5॥। 
कामोतूपत्तिर्धृतिधनहतिः संहतिर्लोकभीते- 
्धर्म्मोच्छित्ति: कुवलयद्दशामाहतिः पत्युरङ्कात्‌ । 


स्यैकस्यातिचित्रस्य बस्तुनः करणेन विशेषः इति द्वितीयः | अरिविधरूपसामान्यवस्तूनां 
करण इति तृतीयः । यद्वा कृष्णकृ तारिवधरूपाधारस्याभावेऽपि तज्जन्य 
कृष्णगुणकीर्त्तन रूपाधेयस्य दर्शनं विशेष: ॥२२॥ यमुनाया श्रीकृष्णभ्रात्या पश्यन्तीं 
सखीं सख्याह । हे सखि अघारेरिदं वपुर्न तदा कि एष कृष्णाया यमुनायाः प्रवाह | 
निश्चयः, एवमग्रेऽपि | इदं बदनं न किन्त्वन्जं । अक्षिणी न ते उत्पले । अलकानां 
विततिर्न एषा अलीनां माला । प्रलुव्धे ते तव नयनयुगे किं कथं धावतः ॥२३॥ 
ब्रजसुभुवा मनः प्रविष्टो मदनः आदौ नानाविकारान्‌ ततान विस्तारयामास । तनुविस्तारे 
धातुः पश्चात्‌ कलायतः कलैर्मधुरध्वनिभिः कलाभिवैदग्धीभिर्वा आयतो विस्तृतो 
ब्रजराजसूनोर्मु रली निनादस्तासां मनः विवेश । अत्र मुरलीध्वनिहृत- मदनविकारानादौ 
मदनकृतत्वेन कथनं पश्चमातिशयो क्तिरियमलङ्कारकौस्तुभो क्त-प्रथम- 
द्वितीय-तृतीय- चतुर्थसंज्ञाद्भिन्ना ॥२४॥ गोकुलेन्दोः सा मधुरमुरल्याः 
काकली सूक्ष्म मधुरास्फु टध्वनिर्जीयात्‌ । या कुवलयदृशां कामोत्पत्तिः 


को भी बड़े कबीश्वर आज तक निरन्तर गाते आये हैं ॥२२॥ यमुना को श्रीकृष्ण 
समझ कर उसे देखने वाली सखी के प्रति सखी कहती हैं: यह श्रीकृष्ण का अङ्ग 
नहीं, कृष्णवर्ण की यमुना है, यह उनका मुख नहीं कमल है, यह दो नयन नहीं 
नीलकमल हैं, यह अलकाबली नहीं भ्रमरपंक्ति है, अतएव हे सखि ! तुम्हारे दो 
नयन अतिशय लुब्ध होकर क्यों इनके प्रतिदौड़ रहे हैं ? ॥२३॥ 
श्रीकृष्ण की वैदग्धी देखिए कि प्रथम तो कामदेव ने ब्रजसुन्दरियों के मन में प्रवेश 
करके मनमें नाना बिकार उत्पन्न किया पश्चात्‌ मुरली-नाद 
अपनी कल ध्वनि का बिस्तार करता हुआ उनके मन में प्रवेश हुआ 
--अर्थात्‌ गोपियों के काम बिकार को मुरली-ध्वनि ने हरण कर लिया 
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कम्पोद्धतिः स्थिरमनुचरे स्तव्धिरप्यापगानाम्‌ 
या सा जीयान्मधुरमुरलीकाकली गोकुलेन्दो: ।।२५।। हेत्वलकार: ॥:॥ 
गुणगणरसलीलैश्वर्य्यरतैर्लसन्तो बहव इव जगत्यां सन्ति धन्या यदीत्थम्‌ । 
बदत वदत लोका आकर: किन्त्वमीषां व्रजपतिसुत एको निश्‍चित: श्रीमुनीन्द्रै 
॥२६॥ विध्याभासः ॥5४॥। 
नादव्याजात्‌ क्षिपसि कठिने गारलीमामुतीं वा 
धारां वंशि प्रणयसखि नो जीवनं वा मृतिं वा। 
ताभ्यां नान्यां वितरविषमां हा दशामत्यसह्यां 
गोप्यः कृष्णप्रणयविकला वंशिकामित्थमाहुः ॥२७॥ विकल्पः ॥:९॥ 


धृतिनस्य हृतिः लोकभीतेः संहतिः । धर्मस्योत्कृष्टा छित्तिः । पत्युः 
क्रोड़ात्‌ हतिराकृष्टिः । स्थिरमनुस्थिरे स्थावरे कम्पोत्पत्तिः । चरे जङ्गमे 
स्तब्धिः । आपगानां नदीनामपि स्तम्धिः एतत्‌ सर्व्वहेतुभूता । कामोत्‌ 
पत्त्यादौ काकलेहेतुत्वात्‌ हेत्वलङ्कार ॥२५॥ गुणगणादिरूपरत्नैर्गुणगणादि 
भिरत्नैश्च वा लसन्तो धन्या स्थिरा वहबो जना इह जगत्यां यदि सन्ति । हे 
लोकाः वदतः वदतेति वीप्सादरे वदत वदथेतिपाठे यूयं बदथ चेत्‌ वदत । किन्तु 
'यथार्थविचारे अमीषां गुणगणादीनामाकरः श्रीमुनीन्द्रैको व्रजपतिसुतो 
निश्चित: विधेराभासत्वाद्विध्याभासः नतु विधिः अनादिसिद्धौ विधेरभावात्‌ 
॥२६॥ हे कठिने हे वंशि हे सखि त्व नादव्याजात्‌ गारलीं धारां अमृती वा 
धारां क्षिपसि । ताभ्यां धाराभ्यां करणाभ्यां नोऽस्माकं मृतिं वा जीवनं वा 
प्रणयप्रकाशय कुर्व्वत्यर्थः । ताभ्यां जीवनमृतिभ्यां भिन्नां विषमामत्यसह्या 
दशां वक्तुमनर्हा न वितर । हा दैन्ये जीवनमृत्योर्विकल्पताद्विकल्पः ॥२७॥ 


।।२४।। गोकुलचन्द्र श्रीकृष्ण की मुरली की सूक्ष्म, मधुर ब अस्पष्ट ध्वनि की 
जय हो- बह ध्वनि कमलनयनी ब्रजकुलबतियों में काम (श्रीकृष्ण विषयक 
प्रेम) उत्पन्न करती है धैर्य रूपी धन का हरण कर लेती है, लोकभय का 
नाश कर देती है, कुलधर्म का नाश कर देती है, कुलधर्म का मूलोच्छेद कर 
देती है, पति के अङ्क में से आकर्षण कर लेने में समर्थ है स्थाबर वृक्षों में 
कम्प-पुलकादि उत्पन्न कर देती है तथा जङ्गम (चलने बाले व नदियों को 
स्तव्ध (जडीभूत) कर देती है ॥२५॥ हे लोको ! यदि तुम यूँ कहो कि 
इस जगत्‌ में तो गुणगण, रस्‌, लीला व ऐश्वर्य रत्न द्वारा विभूषित अनेक 
धन्य जन न तो कह लो, भले ही कहलो, परन्तु यथार्थ बिचार द्वारा श्री 
मुनीन्द्रजनो ने एक श्रीकृष्ण को ही इन समस्त गुणों का निधान स्वरूप 
निश्चय ता है ॥२६॥ श्रीकृष्णप्रेम में व्याकुल होकर गोपियाँ वंशी से कहा 
करती हैं:--अरी प्रिय सखि ! अरी कठिने : तुम शव्द के छल से बिष- 
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भोगेप्सवः सकलकामदमर्थलुव्धा: सर्व्वार्थदं सुखतृषश्च सुखस्वरूपम्‌ । 
लोकाधिपत्यलषिता जगदीश्वरं तं कृष्णं द्विषन्ति दनुजाः कुधियो बतैते 
॥२८॥ विचित्रं ॥:४॥ 
तत्तल्लीलामृतरसझरैर्भावितात्मा मृगाक्षी- 
बाला काचित्‌ स्वसदनगताप्यग्रतो वीक्ष्य वृद्धाम्‌ । 
भीता पार्श्वे स्वभुज-शिरसि न्यस्तहस्तं स्फूरन्तम्‌ 
कृष्णं प्राहापसरदयितालोकयात्रा गतेयम्‌ ॥२९॥ भाविकं ॥ ९ 


कुधियः एते दनुजा दानवा भोगेप्सबः अर्थलुग्धाः सकलकामदं सव्वर्थिद कृष्णं 
द्विषन्तीति । सुखतृषश्च दनुजाः सुखस्वरूपं कृष्ण । लोकाधिपत्यलषिता 
लष कान्तौ । कान्तिरिच्छा । अभिलाषवन्तो दनुजा जगदीश्वरं कृष्णं 
द्विषन्तीति । विचित्राद्विचित्रं ॥२८॥ तत्तल्लीलामृतरसस्य झरैः प्रवाहै 
भावितात्मा शोधितात्मां रसोतूका इति वा पाठः । काचित्‌ मृगाक्षीवाला 
स्वस्य सदनगतापि स्वगृहस्थितापि अग्रे वृद्धां वीक्ष्य भीता सती पार्श्वं स्वस्य 
भुज-शिरसि स्कन्धे न्यस्तहस्तं स्फूर्तिप्राप्त कृष्णं प्राह । हे दयित । अपसर 
गच्छ । अत्रेयं वृद्धा आगता आलोकय । अतीतानागतार्थानां साक्षात्वमिव 
भाविकं । अत्र पुरा श्रीकृष्णभुजालिङ्गिता वाला तदा श्रीकृष्णकृततद्भुजा- 
लिङ्गनस्य साक्षातृकारं भाविकं ॥२९॥ मुरजिति कृष्णे सतीनां युवतीनां 


धारा व अमृत-धारा दोनों ही उछाल रही हो--इन दो धाराओं से तुम हमें 
मृत्यु या जीवन दोनों ही दान कर सकती हो, किन्तु हा हा ! हमारी तीसरी 
दशा नहीं करना अर्थात्‌ जीवन और मृत्यु-दोनों हम सह सकती हैं परन्तु इन से 
भिन्न तीसरी दशा असह्य है-उसे न देना ॥२७॥ दैत्य लोग भोगाभिलाषी 
होते हैं, श्रीकृष्ण सर्व भोगप्रद हैं, दैत्यलोग अर्थलोलुप होते हैं, श्रीकृष्ण 
सर्बार्थप्रद हैं । दैत्य-लोग सुखतृष्णाबान हैं, श्रीकृष्ण सुखस्वरूप हैं । दैत्यलोग 
त्रिलोकी पद के अभिलाषी ही हैं श्रीकृष्ण तो जगदीश्वर हैं तथापि दैत्यलोग 
श्रीकृष्ण से द्वेष करते हैं ! कितनी बिचित्र बात है, बड़े ही दुर्बुद्धि हैं वे 
॥२८॥ श्रीकृष्ण-भाबना के मधुर फल का उदाहरणः--कोई एक कमलनयनी 
ब्रजवाला जिसकी आत्तमा श्रीकृष्ण की उन उन लीलाओं के अमृत रस के 
प्रबाह द्वारा बिशुद्ध हो गई है, अपने घर में बैठी है । उसे एक वृद्धा आगे 
से आती दिखाई दी तो वह अत्यन्त भयभीत हो गई कारण कि श्रीकृष्ण 
की भावना में तल्लीन उसे यह स्फूर्ति हो रही है कि श्रीकृष्ण उनके पार्श्व 
में उसके कन्धे पर हस्त रक्खे हुए खड़े हैं, अतएव डर कर उनसे बोली 
“हे प्रियतम ! तुम अन्यत्र चले जाओ देखो न यह एक वृद्धा आ गई है. ॥२९॥ 
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निखिलगुणगभीरे क्ष्माधरोद्धारधीरे सकलसुखदशीले es । 

सुभगनवकिशोरे विश्वचित्ताक्षिचौरे मुरजिति युवतीनां हन्निमझं सतीनाम्‌ 
॥३०॥ वाक्यगतकाव्यलिङ्गम्‌ ॥३:॥ 

प्राणापहारं हरिरप्रियं द्विषां मखापहारञ्च वलाच्छचीपतेः । 

स्थानापहारं फणिनश्चकार यत्‌ तेनेव तेषां विहितं सुमङ्गलम्‌ ॥३१॥ अनुकूलं 

लाक्षाङ्कपालिरलिके गिरिधातुचित्रे वक्षःस्युरोजमदलक्षणमम्बुदाभे । 

राधालयादुपगतस्य हरेः प्रभाते कैश्चिन्ननीतिनिपुणैरपि पर्य्यचायि ॥३२॥ 

मीलितं ॥:४॥ 


हन्निमममभूत्‌ । क्षालिताऽशेपपीड़ा येन तत्र । डलयोरैक्यात्‌ । पदवाक्यार्थताहेतोः 
काव्यलिङ्ग प्रकीत्तते । निखिलगुणगभीरादिवाक्यहेतोः कृष्णे सतीनां 
हन्मग्रमिति वाक्यगत-काव्यलिङ्ग ॥३०॥ हरिद्विषां प्राणापंहारमप्रियं । शचीपतेर्वलात्‌ 
मखापहारमप्रियं | फणिनःकालियस्य स्थानापहारमप्रियं यच्चकार । तेनैव हरिणा तेषां 
विट्‌ इन्द्रफणिनां सुमङ्गलं विहित कृतं । एष कृष्णस्यानुकुल्यादनुकूलं ।।३१॥ प्रभाते 
राधागृहादागतस्य हरेः । गिरिधातुना चित्रे अलिके ललारे लाक्षाङ्कानां पालिः समूहः 
अम्बुदाभे वक्षसि उरोजसम्वन्धिनो मृगमदस्य लक्षणं चिह्न॑ । नीतिनिपुणैरपि कैश्चित्‌ 
न पर्य्यंचायि परिचितं नाभूत्‌ । तुल्येन लक्ष्मणास्तोके नान्यत्‌ यदि निगूह्यते । 
सहजेनेतरेणापि तन्मीलितमपि द्विधा। गिरिधातुलाक्षारसयोस्तुल्यवर्णेन चिह्ेन तथा 
मृगमदकृष्ण-वक्षसोस्तुल्यवर्णेन लक्षणा । अन्येन लाक्षारसमृगमदात्‌ भिन्नेन । 
अन्ययोर्लाक्षारसमृगमदयोनिग्रहं नेदं गिरिधातुचित्रं किन्तु लाक्षारसमित्याकारमव्र 
मीलितं ॥३२॥ ` राधाप्रणयोच्चसम्पदा सह कृष्णस्य माधुर्य्य - 
> नम ल ग न TT 


जो श्रीकृष्ण समस्त गुणों के द्वारा गम्भीरहैं, जो गोवर्धन-धारण में बड़े धीर 
है व सर्व्व सुख देने बाले हैं, जिनके द्वारा अनन्त पीड़ा शान्त हो जाती हैं, जिन 
का नबीन किशोर वयस है, और जो बिश्व के जनों के नयन व चित्त को हरण 
करने वाले हैं, उन मुरारि श्रीकृष्ण में सती खिर्यो का हृदय निमग्न हो गया है 
॥२०॥ अब श्रीकृष्ण के मङ्गलरूपता के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 
श्रीकृष्ण का अपने शत्रुओं के प्राणों का हरना, बलपूर्वक देबराज इन्द्र की 
यज्ञ-वलि हरण कर लेना, तथा कालियनाग का स्थान हरण कर लेना (अर्थात्‌ 
उसे निकाल बाहर करना) ये तीनों अप्रिय कार्य्य थे, परन्तु इन अप्रिय कार्यो 
द्वारा ही श्रीकृष्ण ने उनका परम मङ्गल विधान किया ।।३१॥ श्रीकृष्ण प्रातः 
काल श्रीराधा के भवन से आए हैं । उनके गैरिक धातु द्वारा चित्रित ललाट में 
महाबर के चिन्ह मिल गए हैं और उनके मेघ तुल्य नील बक्षःस्थल 
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कृष्णस्य राधाप्रणयोच्चसम्पदा माधुर्य्यसम्पत्‌ सह वर््धते$निशम्‌ । 
तयोश्च कुञ्जेषु विलाससन्ततिः सार्द्ध सखीनां सुखसम्पदाप्तिभिः ॥३३॥ 
सहोक्तिः ॥»६॥ 
सौन्दर्य्यं पदयोः सरोजवदहो कान्तं तथेन्दुर्मुखम्‌ 
रम्या भ्रू श्रमरावलीव मधुरः पीयूषतुल्योऽधरः । 


सम्पदनिशं वर्धते । तयो राधा कृष्णयोर्विलाससन्ततिः सखीनां सुखसम्पतुप्राप्तिभिः 
साकं वर्द्धते । सहोक्तिः सा सहार्थेन शव्देनेक क्रिया यदि । अत्र सहशब्देन सह- 
वर्धते इति एकैव क्रिया सहोक्तिः ॥३३॥ पश्चविंशतिप्रकारोपमाज्ञानार्थमादौ 
सप्नविंशतिप्रकारोपमालङ्कारमलङ्कारकौस्तुभोक्तमाह । तथा कथञ्चित्‌ साधर्म्म्यमुपमा। 
अस्यार्थः । उपमानोपमेययोर्यथा कथञ्चित्‌ येन केनापि सामान्येन धर्म्मेण सम्वन्ध 
उपमा । स चांशेन न तु सब्वैरेशैः सर्व्वाशत्वेनाभेदादुपमानोपमेयभाव एव न तु भवति। 
सा भवेद्द्विधा पूर्णा लुप्ता इति सा उपमा, पूर्णा तु धर्म्मेणैव यथादिभिः, 
उपमानोपमेयाभ्यां । धर्म्मः सामान्यधर्म्मः आह्लादकत्वादि, इव यथा वादय 
औपम्यबाचकाः । उपमानं चन्द्रादि, उपमेयं मुखादि, एतैर्युक्ता पूर्णत्यर्थः । 
इयमेवेवादिभिर्युक्ता श्रौती । इयमेव पूर्णा इब यथादिभिर्युक्ता चेद्भवति तदा श्रौती 
। तत्र तस्येवेत्यनेन विहितो वतिश्च श्रीत्यामेव समाचैस्तु साम्यादार्थी च । सा पूर्णा 
समाद्यैर्युक्ता भवति यदि तदा आर्थी | समादयस्तु, सम समानसद्दश सद्दक्ष सद्दक्‌ 
तुल्यसम्मितनिभचौरवन्धुप्रभृत्यः तेन तुल्यं क्रिया चेदित्यनेन वतिना चार्थी । तत्र 
तेन तुल्यमिति तच्छब्दः, उपमानपरः तुल्यशब्द उपमेयपरः । तस्य तुल्यमित्यत्र 
विपर्य्ययः । उभयं तुल्यमित्युभयनिष्ठः । तद्धिते वाक्ये समासे चेति षोढ़ा 
एते श्रौती आर्थी च तद्धितादि त्रिके षडि वधा भवति । तद्धिते वत्यादि, तद्‌ 
यथा, वति कल्पदेश्य देशीयवहुच्‌ प्रभृतयः वाक्यं प्रसिद्ध समासश्च । तद्धितगा 
श्रौती, समासगा श्रौती । तद्धितगा आधीं, वाक्यगा आर्थी, समासगा आर्थीति 
पूर्णा षडेव १। लुप्ता तु लोपतः धर्म्मे वाद्युपमानानामेक द्वि त्रि क्रमेण हि । 


मे स्तनयुगल से लगे हुए कस्तूरी के चिन्ह मिल गए हैं, अतएब उन चिन्हो को 

कोई बड़ा चतुर व्यक्ति भी लक्ष्य नहीं कर सकता है ॥३२॥ श्रीकृष्ण की 
माधुर्य्य-शोभा श्रीराधा के उच्चतम प्रेमसम्पत्ति सहित सतत बर्द्धित होती है, 
तथा श्रीराधाकृष्ण की बिलासश्रेणी सखियों के सुखसम्पत्ति लाभ सहित बर्द्धित 
होती है ॥३३॥ श्रीकृष्ण के चरणयुगल का सौन्दर्य कमल सद्दश है, कंसारिके 
मुख चन्द्रमा सदृश कमनीयहै, भ्रु युगल भ्रमराबली सद्दश मनोहर हैं, अधर 
अमृत तुल्य सुमधुर है, सुन्दर नयन युगल चश्चल कमल के समान 
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लोलाव्जेन समे चले सुनयने शुभ्रा रदा: कुन्दवत्‌ 
> कंसारेरमृतं यथा सुलपितं ज्योत्स्नेव हासद्युतिः ॥३४॥ 


धर्म्मादीनां एकस्य द्वयोस्रयाणा वा लोपतो लुप्ता भवतीत्यर्थः । धर्म्मलोपे 
क्रमेणैषा पूर्णवत्‌ षडि वधोचिता । किन्तु तद्धिगता श्रौती लुप्तायां नेति पञ्चधा 
एषा लुप्ता तद्धितगादिभेदेन पूर्णावत्‌ षडिवधोचिता । श्रौती लुप्ता विविधा, 
प्रार्थी लुप्ता त्रिबिधति । किन्तु धर्म्मलोपे वक्ष्यमाणोदाहरणे, त्वदाननस्य 
माधुर्य्यं लोचनानन्दि चन्द्रवत्‌ । अक्ष्णोश्च तरला नित्य राधे नीलसरोजवदित्यत्र 
माधुर्य्यादिधर्म्मलोपे वाक्यार्थसङ्गतिर्नस्यादिति । श्रौती लुप्ता तद्धितगा न भवतीति 
पञ्चैव । वाक्यगा श्रौती लुप्ता तद्धितगा आर्थी लुप्ता वाक्यगा आर्थी लुप्तेति २। 
कचित्‌ कर्म्मधारकृते कर्त कर्म्मकृते गाम । क्याञि चेति पुनः पञ्चेवादिलोपे 
यथा क्रमं । कर्मकृते क्यचि, आधारकृते क्यचि, कर्तृकृते णमि, णमुलि कर्म्मकृते 
वा णमुलि क्याच्चिति । सा लुप्ता पुनः पञ्चेति दशः उपमानापादाने द्वैधं 
वाक्यसगासयो. तत्र लुप्तायां उपमानुपादाने सति वाक्ये समासयो िमित्तयो टँविध्यं 
भवति । इवादेरनुपादाने द्वैधं स्यात्‌ किवप्‌ समासयोः । पुनस्तस्या इवादिलोपे क्विपि 
समासे च द्वैधे । धम्मोपमानयोलेपि द्वैधं बाक्यसमासयोः । पुनस्तस्या द्वैधमित्यर्थ: । 
धर्म्मेववादिलोपे तु द्वैध स्यात्‌ क्विप्‌ समासयोः पुनद्रैधमित्यर्थ: | उपमेयस्य लोपे 
तु स्यादेका प्रत्यये क्यचि । पुनरेका, धम्मोपमेयलोपेऽन्या त्निलोपे तु समासगा । 
एबं दर्शकादशे च लुप्ता स्यादेकबिंशतिः । पुर्णा षडेव तेन स्युरुपमा । सप्तविंशतिः ॥ 

कसारेः पदयोः सौन्दर्य्यं सरोजवत्‌ । अत्र सरोज इव सरोजवदित्यनेन वतिः 
श्रौत्यर्थप्रतिपादकतया तद्धितगा श्रौती पूर्णा १॥ अहो कंसारे: कान्तं कमनीयं 
मुखं यथेन्दुः । अत्र यथा शब्द उपमावाची उपमानं चन्द्रः | उपमेयं मुखं 
वाक्यगा श्रौती पूर्णा २। भ्रूभ्रमरालीव रम्या । समासगा श्रौती पूर्णा ३। अधरः 
पीयुषतुल्यो मधुर: । त्रत्र तुल्यशव्ददानादार्थी पूर्णा ४ चले सुनयने लोलाव्जेन 
समे । समासाभावाद्वाक्यगा समशव्ददानादारथी पूर्णा ४। चले सुनयने लोलाव्जेन 
समे । समासाभावाद्वाक्यगा समशब्ददानादार्थी पूर्णा ५। रदाः दन्ताः कुन्दवत्‌ 
शुभ्राः । वतिप्रत्यये सूत्रद्यं तस्य तुल्यं तेन तुल्यमिति च । तथाच, तस्य 
तुल्यमिति सूत्रविहित: वतिप्रत्यय: श्रौत्यामेव पूर्णायां । अन्यस्तु आर्थी 
रूपाया । अ पूर्णायां कुन्देन तुल्यमित्यर्थात्‌ समासगा आथी पूर्णा ६। सुलपितं 
शोभनमाणं यथा अमृतं । अत्रामृतमिव स्वादुमधुरत्वादि साधारणधर्म्माभावात्‌ | 
ध्म्मलोपे वाक्यगा श्रौती लुप्ता ७ हासद्युतिज्योत्स्नेव । अत्रापि 
ज्योत्स्ना इव इति समासात्‌ । शुभ्रादि साधारणधर्म्माभावात्‌ समासगा 


त डी 
हैं, शुभू दन्तावली कुमुद कुसुम सदृश हैं, सुमधुर बाक्य अमृत तुल्य हैं तथा 


सप्तदशसर्गः 207 


4: श्रीपाणी नवपल्लवेन सदृशौ पूर्णेन्दुतुल्या नखा 

गण्डौ दर्पणवद््युतिर्नवघनश्यामा च यस्याङ्गनाः । 
दुष्ट्वाम्भोरुहदर्शमास्यमलिसञ्चारं चरन्तुथत्तृष: 

साधौ चन्द्रति यः सुतीयति नतान्‌ कुञ्जेषु सौधीयति ॥३५॥ 
यो दैत्येष्वशनीयतीह रमणीवृन्दे मनोजायते 

दाता येन समः क्वचिन्न हि न यत्तुल्योऽस्ति शूरः क्वचित्‌ । 


श्रौती लुप्ता ८॥३४॥ यस्य श्रीपाणी करद्वयं नवपल्लवेन सद्दशौ । अत्रापि 
रक्तकोमलादि-साधारण-धर्म्मस्याभावात्‌ । सद्दश-शब्ददानात्‌ आर्थी लुप्ता ९। 
नखाः पूर्णन्दुतुल्या: । अत्रापि शुक्लत्वादि-साधारणधर्म्माभावात्‌, तुल्यशब्ददानाच्च 
वाक्यगा आर्थी लुप्ता १०। दर्षणेन तुल्यौ दर्पणवत्‌ यस्य गण्डौ अत्र 
स्वच्छत्वादि-साधारण धर्म्मादानात्‌ वतिप्रत्ययेन च तद्धितगा आर्थी लुप्ता ११ 
यस्य द्युतिः कान्तिर्नवघनश्यामा । अत्रौपम्यवाचक इवादि-शब्ददानात्‌ । 
नवघनस्येव श्यामा इति समासगा आर्थी लुप्ता १२। अम्भोरुहस्य दर्श दर्शनमिव 
यस्यास्यं मुखं अङ्गना स्त्रियो दृष्ट्रा उत्तष अतितृष्णाकुलास्ता अलिसः्चार मिव 
चरन्तीत्यत्राम्भोरुह दर्शनमित्यत्र इव लोपे कर्म्म णमुलि आर्थी लुप्ता १४। यः 
कृष्णः साघौ साधुजने चन्द्रति चन्द्र इवाचरति । अत्र इव लोपे क्विप्‌ १५। 
नतान्‌ प्रणतान्‌ प्रति सुतमिवाचरति । सुतीयति इत्यत्र इव लोपे कर्म्म क्यचि 
१६। कुञ्जेषु सौधमिव राजसदनमिवाचरति । इव लोपे आधारे ववचि १७॥ 
यः कृष्णो दैत्येषु अशनिरिव बज्र इवाचरतीत्यव्र इवाद्यनुपादनो अग्राप्याधारे 
क्यचि १८। रमणीवृन्दे मनोज इवाचरति । अत्र इवादि लोपे क्यचि १९। 
येन समो दाता क्वचिन्न हि । उपमानादेरनुपादानेन वाक्यगा उपमा लुप्ता २० 
यदूयस्य तुल्यः शूरः क्वचिन्न । अत्र इवादि-साधारणधर्म्मापमेयानुपादाने 


हास्य-कान्ति भी चन्द्र ज्योत्स्ना सहश है ॥३४॥ पुनश्च जिन श्रीकृष्ण के 
श्रीकरयुगल नवीन पल्लव सददश हैं, नखावली पूर्णचन्द्र के समान हैं, 
कपोल युगल दर्पण तुल्य हैं, अङ्ग-कान्ति नबजलधर के समान है, जिनके 
कमलतुल्य मुख के दर्शन से खनियाँ भ्रमर संचार की भाँति अत्यन्त तृष्णातुर हो 
उठती हैं, जो साधुजनोंके प्रति चन्द्रमा की भाँति और प्रणत जनोंके प्रति 
पुत्रकी भाँति तथा निकुञ्जों में राजसदन के समान आचरण करते हैं, वे 
श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें ॥३५॥ जो श्रीकृष्ण दैत्यों के प्रति बज्र 

समान और रमणी गण प्रति कन्दर्प की भाँति आचरण करते हैं, जिनके 
समान दाता जगत्‌ में कोई नहीं है, और शूर भी कोई नहीं है, जिनकी लीला 
सदृश लीला कहीं नहीं है और जिनके समान व्यक्ति भी कहीं 
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यल्लीलासदूशी क्वचिन्न हि न येनास्ते समानोऽपि वा 
चुम्बन्त्याननपद्ममेणनयना यस्यैष कृष्णोऽवतु ।।३६।। 
युग्मकं । पश्चविंशतिप्रकारोपमा ।।5९।। 
स्तनैरिव फलैः पुष्पैः स्मितैरिव सुपल्लवैः । 
अधरैरिव कृष्णस्य नववल्ल्यो मुदेऽभवन्‌ ॥३७॥ एकदेशविवचिन्युपमा ॥५६॥ 
योगेशवराणामिव योगसिद्धि-रुपासकानामिव विष्णु भक्तिः । 
नारायणस्येव चिदाख्यशक्तिः कृष्णस्य वंशीप्सितसिद्धिदाभूत्‌ ॥३८॥ 
साधम्म्ये मालोपमा ॥ ९ 
सुधाधारेव मधुरा कौमुदीव सुशीतला । 
कीर्ति: श्रीकृष्णचन्द्रस्य गङ्गेच जनपावनी ॥३९॥ वैधर्म्म्ये मालोपमा 


समासगा उपमा २१। यस्य लीलासद्दशी क्वचिन्न अत्र वादि-साधारण- 
धर्म्मोपमानोपमेयानां लोपात्‌ समासगा लुप्ता २२। येन समानोऽपि नास्ति 
क्वचित्‌ । अत्र इवादि-साधारणधम्मौपमानो- पमेयानामदानात्‌ वाक्यगा लुप्त 
२३॥ एणन्यना यस्या नयनपद्मं चुम्वन्ति । एष कृष्णोऽवतु | आननकमलं 
चुम्वतीत्यत्र इवादिं सामान्यधरम्मोपमानोपमेयानां लोपतो लुप्ता २४। यस्य 
एणनयना एणो मृगस्तस्य नयने इव नयने यासां ता: । इत्यत्रापि धर्म्मादीनां 
लोपात्‌ । समासगा लुप्ता २५॥३५॥३६। नववल्ल्यः कृष्णस्य मुदे अभवन्‌ । कैः, 
स्तनैरिव फलैः स्मितैरिव पुष्पैः, अधरैरिव पल्लवैः । अत्र फले आकाराशे, 
पुष्पे शुक्लांशे पल्लवे रक्तिमांशे, एकांशे एव उपमा न तु सर्व्वाशे ॥३७॥ वंशी 
कृष्णस्य ईप्सिता सिद्धिदाभूत्‌ । यद्वा, कृष्णस्य वंशी सर्व्वेषामीप्सितसिद्धि- 
दाभूत्‌ । अत्र दृष्टान्तमाह, योगेश्वराणामित्यादि, एकत्वमुपमेयानामुपमानान्य 
नेकधा । धम्मैकरूप्यवैरूप्ये द्वेधा मालोपमा भवेत्‌ । अत्र कृष्णस्य वंशीरूपोप 
मेयस्य एकत्वं । योगसिद्भ्याद्यनेकोपमानानां दानात्‌ धर्म्मस्य ईप्सित 
सिद्धिरूपस्यैकरूप्यात साधम्म्ये मालोपमा ॥३८॥ कृष्णचन्द्रस्य कीर्ति: 
सुधाधारेव मधुरा । अत्र मधुरा सुशीतला जनपावनीरूपंधरम्माणां वैरूप्येण । 
कीर्तिरूपोपमेयस्यैकस्य सुधाधाराद्युपमानानामनेकानाश्च कथनात्‌ वैधम्म्यैः 
मालोपमा ।३९॥ 

De १ oS NS 
नहीं है, और जिनके बदन कमल का कमलनयनी रमणी गण चुम्वन किया 
करती हैं, वे श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें ॥३६॥ नबीन लताएँ भी स्तनों की भाँति 
अपने फलों से, हास्य सदृश पुष्पों से और अधर तुल्य पल्लबों से श्रीकृष्ण 
आनन्द प्रदान करती हैं ॥३७॥ श्रीकृष्ण की बंशी, योगेश्वरों की सिद्धियो की 
भाँति उपासकों की भक्ति की भाँति तथा श्रीनारायण की चिर्त 
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कृष्णस्यानुपमाङ्गश्रीरङ्गश्रीरिव माधुरी । 
माधुरीव गुणाल्यस्य गुणालीव सुशीतला ॥४०॥ साधर्म्मे रसनोपमा ॥ 5; 
कान्ताबली प्रेमपरिप्लुता हरेः कान्तावलीव प्रचुरा विदग्धता । 
बिदग्धतेवास्य रसञ्चतोत्तमा रसज्ञतेवानुपमा विलासिता ॥४१॥ 
बअधर्म्म्ये रसनोपमा ॥5९॥ 

सख्यं विचित्रं सुबलादिकानां कुष्णस्य विज्ञाय निगूढ़तृष्णाम्‌ । 
कृष्णस्याङ्गश्रीरनुपमा अङ्गश्रीरिव माधुरी अनुपमा माधुरीवास्यगुणाल्यनुपमा 
गुणालीव सुशीतला अनुपमा । उपमेयस्य उपमानत्वमुत्तरोत्तरतो यदि अभिन्नहेतुत्वे 
द्विधा सा रसनोपमा । उपमेयस्योपमानत्वमुत्तरत्र यदि भवति । तदा रसनोपमालङ्कारो 
ज्ञेयः । सा उपमा द्विधा, उपमानोपमेययोरभिन्न एको धर्म्मश्चेदुपमालङ्कारस्य 
हेतुस्तदा एका । एवमुपमेयोपमानानां भिन्ना नाना धर्म्माश्चेत्‌ हेतवस्तदा अन्या । 
अत्र कृष्णान्गश्रीरादौ उपमेयं सा अङ्गश्रीमाधुरीरूपोपमेयस्योपमानं । एवमग्रेऽपि, 
गुणालेमाधुरी उपमानमत्र अनुपमरूपाभिन्नधर्म्मस्य हेतुत्वं । साधम्श्ये रसनोपमा 
॥४०॥ हरेः कान्तावली प्रम्णा परिप्लुता । अस्य विदग्धता कान्तावलीव प्रचुरा । 
अस्य रसज्ञता विदग्धतेवोत्तमा । अस्य विलासिता रसज्ञतेवानुपमा । अव्रोपमेयं 
कान्तावली सा विदग्धतारूपोपमेयस्य उपमानं । एवमुत्तरोत्तरे उपमेयस्योपमानत्वं । 
उपमेयोपमाना भिन्ना नानाधरम्महेतवश्चातो वैधर्म्म्ये रसनोपमा ॥४१॥ 

सुबलादीनां सख्यं विचित्रं । ये सुवलादयः कृष्णस्य निगूढां अतिगुष्ठां तृष्णां 
विज्ञाय निकुञ्जे शय्यां विरचय्य यत्नात्‌ कान्तामानीय अमुं कृष्णं रमयन्ति । 
रसवत्‌ प्रेय उर्जस्वि-समाहित-समाख्यया । रसालङ्कतयोऽप्यन्या 


शक्ति की भाँति बाञ्छित सकल सिद्धियो के प्रदान करने में समर्थ हुई थी 
॥३८॥ श्रीकृष्ण की कीर्ति सुधाधारा की भाँति मधुर, ज्योत्स्ना की भाँति 
सुशीतल एवं गंगा की भाँति लोकपावनी है ॥३९॥ श्रीकृष्ण की अङ्ग-शोभा 
अनुपम अङ्ग शोभा जैसी है, माधुरी अनुपम माधुरी जैसी है और गुणाबली भी 
अनुपम गुणाबली जैसी है- अर्थात्‌ सब अनुपम हैं ॥४०॥ श्रीकृष्ण की 
कान्तावली (प्रियागण) प्रेम द्वारा परिप्लुत हैं, श्रीकृष्ण की बिदग्घता 
कान्ताओं की भाँति प्रचुर है, श्रीकृष्ण की रसज्ञता उनकी बिदग्धता की भाँति 
अनुपम है । (इस श्लोक की बिशेषता यही है कि पूर्व पूर्व का उपमेय पीछे . 
पीछे का उपमान बनता जाता है) ॥४१॥ अब सख्यरस का पोषक श्रुङ्गाररस 
का बर्णन करते हैं: सुबलादि सखाओं का कैसा बिचित्र सख्यभाव है कि जो 
श्रीकृष्ण के अतिशय निगूढ़ वाहना (छल) को विशेष रूप से जान कर 
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शय्यां निकुञ्जे विरचय्य यत्नादानीयकान्तां रमयन्त्यमुंये ॥४२॥ 
रसवत्‌ । अत्र सख्यरसस्वाङ्ग श्रुङ्गारः ॥>:) 
धन्यं वृन्दारण्यं यस्मिन्‌ विलसति सदैव रमणीभिः । 
प्रतिकुञ्जं प्रतिपुलिनं प्रतिगिरिकन्दरमसौ कृष्णः ॥४३॥ 
रसवत्‌ । अत्र वनवर्णनभावस्याङ्गंश्रृङ्गारः ॥४॥ 
कान्ताङ्गसङ्गमविलम्नविलेपनानि शष्पेषु भान्ति पतितानि हरेः पदाव्जात्‌ । 
आलिप्य यानि हृदये विजहुः पुलिन्द्य-स्तद्वेणु गीतमुखदर्शनकामजाधिम्‌ ॥४४॥ 
अत्र शुचेरङ्गं पुलिन्दीनामेकनिष्ठत्वाद्भावः ॥।5९॥। 
बुन्दावनमतिधन्यं, यस्मिन्‌ कुसुमस्मितैः फलोरोजैः । 


श्चतस्स्रो रसपोपिकाः यत्र रसे स्फुटतया शब्दार्थालङ्कारा निर्णेतुं न शक्यन्ते 
केवलरससामग्री स्फुरति । तत्रैता रसालङ्कतेयो वोद्धव्याः | ते च यथायोगमेव 
सम्भवन्ति । श्रृङ्गारे प्रेय उर्जस्वी वीरवीभत्सरौद्रेषु । अन्यावन्येषु एतेऽपि 
सति सम्भावे शब्दार्थालङ्काराभ्यां संसृष्टो वहवो भवन्तीत्यादि ज्ञेयं । 
अस्यार्थः । अन्यौ रसवत्‌ समाहितौ अन्येषु अलङ्कारेषु ज्ञेयौ । एतेषा- 
मलङ्काराणामुदाहरणे सम्भवे सति, एते रसालङ्काराभ्यां सह संसृष्टो सत्यां बहवो 
भवन्ति । संसृष्टिरङ्गाङ्गिभावः । स एवात्र । अव्र सख्यरसस्य मुख्यत्वं 
श्रङ्गारस्य गौणत्वमङ्गाङ्गित्वं ॥४२॥ वृन्दारण्यं धन्यं | यत्र कृष्णः कुञ्जं कुञ्जं 
प्रति रमणीभिर्विलसति । अत्रापि पूर्व्ववत्‌ । वनवर्णनभावोऽङ्गी तस्याङ्गश्रृङ्गारः 
॥४३॥ हरेः पदाव्जात्‌ शष्पेषु वालतृणेषु पतितानि भान्ति कात्ताङ्ग 
सङ्गमविलम्रविलेशनानि यानि पुलिन्द्या हृदये आलिप्य तत्तस्य कृष्णस्य 
वेपुगीतमुखदर्शनाभ्यां कामजन्यमाधिं मनः पीड़ां विजहुः । श्रृङ्गारे प्रेय 


निकुञ्ज में शस्या-रचना करते हैं, और बड़े आदर-यत्न पूर्वक कान्ता को 
लेकर कान्त श्रीकृण को रमण कराते हैं (यहाँ सख्य रस ही मुख्य है, श्रृङ्गार रस 
गौण है, अन्गी सख्यरस का अङ्ग है) ।४२॥ धन्य है वृन्दाबन 
जिसके कि कुञ्ज-कुञ्ज में, पुलिन-पुलिन में, प्रत्येक पर्वत कन्दरा (गुफा) मे 
श्रीकृष्ण कान्ताओं के साथ बिलास करते हैं, अर्थात्‌ वृन्दाबन भी श्रङ्गाररस का 
पोषक है ॥४३॥ श्रीकृष्ण के चरणकमलों में कान्तांग संगम के समय उनके 


कुचों का मृगमदादि का लेप लग गया है, वह चरणकमलों से श्रीवृन्दाबन के. 


तृणों पर पड़ कर शोभा पा रहा है, तृणों में लगे उस कुचकुङ्कम को भील 
कन्याएँ अपने हृदय पर लगाती हुई श्रीकृष्ण के वेणुगीत श्रवण व मुख पद्म- 
दर्शन से उत्पन्न काम पीड़ा को शान्त कर रही हैं ॥४४॥ श्रीवृन्दावन 
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पल्लवकुलाधरैरपि, सुखयति कृष्ण लतापालिः ॥४५॥ 
प्रेयः । अत्र वनवर्णनभावस्याङ्ग लतानां भाव: ॥:५॥ 

शुशुभुरचलदर्य्यो यासु लीना रमण्यो 

हरि-हतदनुजानां चण्डरण्डाः पुलिन्दैः । 

अशनसुरतसत्रैः पोषितास्तोषमाप्ता- 

स्तदमलगुणगाणैः श्रीहरिं ताः स्तुवन्ति ॥४६॥ 

ओजस्वी । अत्र दरीवर्णनभावस्याङ्गं परस्त्रीरतिरसा- 

भासस्तस्याङ्गं शन्रुकृतश्रुस्तुतिरूपभावाभासः ॥»६॥ 
देवन्द्रजित्सुपुथुकात्‌ पृथुकोपमाद्भी -रस्मासु सत्सु न तवेति गिराऽसुराणाम्‌ । 


॥४४॥। यस्मिन्‌ वृन्दावने लतापालिः कुसुमफलपल्लवरूपस्मित-स्तनाध॑रैः 
कृष्णं सुखयति । पूर्व्ववत्‌ वनवर्णनभावोऽङ्गी लतानां भावोऽङ्गं प्रेयः ॥४५॥ 
अचलस्य गोवर्द्धनद्रर्रय्यः शुशुभुः । यासु दरीषु हरीणा हतदनुजानां रमण्यो 
लीनाः । चण्ड्यश्च ता रण्डा विधवाश्चेति तथाभूताः । पुलिन्दैस्तत्रस्थैः सह 
अशनं भोजनं तथा सुरतसत्रश्च तैः पोषितास्त एव तोषमानन्द प्राप्तास्ता- 
्तत्तस्य कृष्णस्यामलगुणगातैः श्रीहरि स्तुवन्ति । पूर्व्ववत्‌ श्रृङ्गारे प्रेय ओजस्वी 
बीरवीभतूसरौद्रेषु असौ । अत्र वीररसश्रृङ्गाररसयोः सत्त्वादोजस्वी दरीवररग॑नमङ्गं 
तस्याङ्गं परखीरतिरूपो रसाभासस्तस्याङ्गं शतरुस्तुतिरूपो भावाभासः ॥४६॥ 
देवेन्द्रजितृसु अस्मासु सत्सु विद्यमानेषु पृथकोपमात्‌ चिपिटकतुल्यात्‌ । ये 
चिपिटका धान्योतूपन्ना अनायासेन भक्ष्या, ताद्दशात्‌ पृथुकात्‌ वालकात्‌ 
कृष्णात्‌ तव भीर्भय न स्यात्‌ । इत्यसुरारगां गिरा कंसस्य हृदि यो मद आसीत्‌ 
तेषु सर्व्वेषु तत्तां पृथुकतामाप्षु सत्सु स तु मदः क्व 


अतीव धन्य है कि जहाँ पर लताएँ अपने कुसुम रूपी मृदु हास्य द्वारा, फलरूप 
स्तनों द्वारा तथा पल्लबरूपी अधरों द्वारा श्रीकृष्ण को सुख प्रदान करती है 
॥४५॥ जिन सब पर्बत की गुफाओं में श्रीकृष्ण द्वारा मारे हुए असुरों की स्व्रियाँ 
कुपित और विधवा होकर छिपी हुई थीं, वे भी बहाँ के भीलों के साथ खान - 
पान करके और उनके द्वारा पालित होकर सन्तुष्ट हो कु तथा 
श्रीकृष्ण का निर्मल गुणगान करती हुई उनकी स्तुति कर रही हैं, उन 
गोवर्धनादि पर्वतों की वे सब गुफाएँ अतिशय शोभा पा रही हैं ॥४६॥ असुर 
लोग कंस से कह रहे हैं किंहे महाराज! हम लोग देवताओं को भी पराजय 
करने वाले हैं, हमारे रहते पृथुक (चिउडा) के समान उस बालकृष्ण से आप 
को कोई भी भय नहीं है अर्थात्‌ जैसे जिउड़ा सहज में ही चबाया जा सकता है 

ही श्रीकृष्ण को समझें । असुरों के इस बचन को सुनकर कस के चित्त 
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कंसस्य यो हृदि मदः स तु तेषु सर्व्वे-ष्वाप्तेषु तत्‌ पृथुकतां क्क गतो न जाने 
॥४७॥ समाहितं । अत्र वीररसे मदाख्यव्यभिचारिभावस्य प्रशमोऽङ्गं ॥>: 
एवं हि कृष्णस्य गुणा अनन्ता-लीलाप्यनन्त-महिमाप्यनन्तः । 
तत्तत्‌ कणस्पर्शनमात्मवाचां विशुद्धये तद्गणनाशयालम्‌ ॥४८॥ आक्षेपः; 
इत्थं हरेस्तद्गुणवर्णनाम्बुधौ, निमज्जनोन्मज्जनफुल्लमानसौ । 
सारी-शुकौ स्वेप्सितमीश्वरौ निजावयाचतां तद्गुणवर्णनैः पुनः ॥४९ 
अथ श्रीकृष्णचन्द्राष्टकं । 
अम्बुदाञ्जनेन्द्रनीलनिन्दिकान्तिड्म्वरः, 
कुङ्कमोद्यदर्कबिदयुदंशुदिव्यदम्मरः । 


गतो न जाने । पृथुकौ चिपिटार्भकावित्यमरः । अत्र समाहितः वीररसोऽज्गी 
तस्य मदाख्यव्यभिचारिभावस्य प्रशमोऽङ्गं । समाहितसमाख्यया इत्युक्त 
तस्योदाहररगं ॥४७॥ तत्तत्‌ तेषां तेषां गुणलीलामहिम्नां कर्णस्य स्पर्शनं 
आत्मवचसा विशुद्धये कृतं । तत्तेषां गुणादीनां गणनाशयालं व्यर्थं आनन्त्यात्‌ 
आक्षेपो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषविवक्षया । निषेधो वक्ष्यमाणत्वे नानात्वेन च स 
द्विधा । अव्र विशेषस्य विबक्षया वक्तुमिष्टानां गुणादीनामानन्त्यमुक्त्वा निषेध 
आक्षेपः ॥४८॥ कृष्णस्य तत्तत्र गुणवर्णनाम्बुधौ निमग्नोन्मग्नेन फुल्ले मानसे 
ययोस्तौ सारीशुकौ । पुनर्निजौ ईश्वरौ तद्गुणवर्णनैः स्वेप्सितमयाचतां ॥४९॥ 
याच्ञामाह, स वल्लवेन्द्रनन्दनः मे मह्य स्वचरणे दास्यदोऽस्तु । कीद्दशः, 
अम्बुदादीन्‌ निन्दितुं कान्तेईम्वरः आटोपो यस्य सः । कुङ्कुमोद्यत्‌- 
सूर्य्यविद्यतां अंशुः किरणस्ततोऽपि दीव्यदम्वरं वस्रं यस्य सः । श्रीमदङ्गे 


में जो अहंकार उत्पन्न हुआ था, वह अहङ्कार मालूम नहीं कहाँ चला गया जब 
वे ही सब असुर श्रीकृष्ण द्वारा चिउड़ा बना दिये गए अर्थात्‌ सहज ही में मार 
डाले गए ॥४७॥ इस प्रकार श्रीकृष्ण के गुण अनन्त, लीला भी अनन्त और 
महिमा भी अनन्त हैं, उनके कण मात्र के स्पर्श से वाणी की परम-शुद्धि हो 
जाती है परन्तु उनकी गणना की आशा करना व्यर्थ है क्यों कि वे अनन्त हैं 
॥४८॥ इस प्रकार सारी व शुक दोनों श्रीकृष्ण के गुणानुबाद रूप समुद्र में 
गोता लगा लगा प्रफुल्ल हृदय होकर पुनः श्रीकृष्ण के गुणों का बर्णन करते 
हुए अपने नाथ श्रीराधाकृष्ण समीप अभीष्ट याचना करने लगे ।४९ 
अथ श्रीकृष्णचन्द्राष्टक 
निजकी कान्ति की घटा ने मेघ, अञ्जन व इन्द्रनीलमणि को तिरस्कृत 
कर दिया है, जिनका वसन कुङ्कुम, उदीयमान रबि किरण व विद्युत से भी 
अधिक दीप्तिमान है, एवं जिनका श्रीअङ्ग कपूर ब कुङ्कुम युक्त चन्दन से 


सप्तदशसर्ग: 2 


श्रीमदड़चर्च्चितेन्दुपीतनाक्तचन्दन: , 

स्वाङ्घिदास्यदोऽस्तु मे स वल्लवेन्द्रनन्दनः ॥५०॥ 

गण्डताण्डवातिपण्डिताण्डजेशकुण्डल-, 

एचन्द्रपद्मषण्डगर्व्वखण्डनास्यमण्डल: 

बल्लवीषु वर्द्धितात्मगूढ़भाववन्धन:, 
स्वाड्य्रिदास्यदो$स्तु मे स वल्लवेन्द्रनन्दनः ॥५१॥ 
नित्यनव्यरूपवेशहार्द केलिचेष्टितः, 
केलिनर्म्मशर्म्मदायिमित्रवृन्दवेष्टितः । 
स्वीयकेलिकाननांशुनिजितेन्द्रनन्दनः, 
स्वाङ्घिदास्यदोऽस्तु मे स बल्लवेन्द्रनन्दनः ॥५२॥ 
प्रेमहेममण्डितात्मवन्धुतातिनन्दितः, 
क्षीणिलग्नभाललोकपालपालिवन्दितः । 
नित्यकालसृष्टविप्रगौरवालिवन्दनः, 

स्वाङिघ्िदास्यदोऽस्तु मे स बल्लवेन्द्रनन्दनः ॥५३॥ 


चर्च्चित कर्पूरकुङ्कुमयुक्तचन्दनं यस्य सः ॥५०॥ गण्डद्वये ताण्डवं नृत्यं 
तव्रातिपण्डिते अण्डजेशकुण्डले मकरकुण्डले यस्य सः चन्द्रादीनां गर्व्व 
खण्डयतीति गर्व्वखण्डनमास्यमण्डलं यस्य सः । वल्लवीषु गोपीषु वर्धित 
आत्मनो गुप्तभावस्य वन्धनं वन्धो येन सः ॥५१॥ नित्यनव्यानि रूपवेशहार्द 
प्रेमकेलिचेष्टित तानि यस्य यः । केलिनर्म्मणा क्रीडायां परिहासवाक्येन 
श्म्मदायिनां सुखदायिनां मिव्राणां वृन्दैः वेष्टितः स्वीयकेलिकाननानां 
अंशुभिः किरणेनिर्जितमिन्द्रस्य मन्दन तदाख्यं वनं येन सः ॥५२॥ ्रेमरूपहेम्ना 


मण्डितो व्याप्त आत्मा मनो येषां तेषां वन्धुतयाऽभिनन्दितः आनन्दितः 
य उता व्याह” आत्मा, पना त. 5 अल 


चर्चित है, वे ब्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण मुझे अपने चरणकमलों की दासता प्रदान 
करें ॥५०॥ जिनके युगल कपोलो पर मकराकृति कुण्डल ताण्डन नृत्य की 
अपनी अति चतुराई को प्रकट कर रहे हैं, जिनका क ती, चन्द्र ब कमलों 
के गर्ब को खण्डन कर रहा है और जो ब्रजां में अपने गूढ़ प्रेम भाव के 
बन्धन को बढ़ा रहे हैं, वे गोपेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण मुझे अपने चरण कमलों का 
दास्य प्रदान करें ॥५१॥ जिनका मनोहर रूप व वेश और प्रेम केलिचेष्टा 
नित्यनबीन हैं, जिनकी क्रीड़ाकालीन परिहास सुखकारी है। ऐसे मित्रमण्डली से 
जो परिवेष्टित हैं, तथा जिन्होंने अपनी केलिकानन की किरण माला द्वारा 
देवराज के नन्दन-कानन को भी पराजित कर दिया न वे ही ब्रजराजनन्दन 
श्रीकृष्ण मुझे अपने चरणकमलों का दास्य प्रदान करें ४. प्रेम ग 
सुबर्ण से भूषित बन्धुवर्ग द्वारा जो अभिनन्दित -होते है, इन 
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लीलयेन्द्रकालियोष्णकंसवत्सघातक, - 
स्तत्तदात्मकेलिवृष्टिपुष्टभक्तचातकः । 
वीर्य्यशीललीलयात्मघोषवासिनन्दनः, 
स्वाङ्घ्रिदास्यदोऽस्तु मे स वल्लवेन्द्रनन्दनः ॥५४॥ 
कुञ्जरासकेलिसीधु राधिकादितोषण,- 
स्तत्तदात्मकेलिनर्म्मतत्तदालिपोषणः । 
प्रेमशीलकेलिकीरत्तिविश्वचित्तचन्दनः, 
स्वाङ्घ्रिदास्यदोऽस्तु मे स बल्लवेन्द्रनन्दनः ।॥५५॥ 


क्षौणीलग्नं भालं ललाटं येषां तेषां लोकपालानां पालिभिः श्रेणीभिर्वन्दितः । 
नित्यकालसृष्टं प्रतिदिनं प्रातरादियथोचितसमयेषु कृतं विप्राणां गौरवाणां 
गुरुलोकानामालिषु समूहेषु वन्दनं नमस्कारो येन सः ॥५३॥ लीलया इन्द्रस्य 
कालियस्य चोष्णोमदस्तनं कंसं वत्सं वत्सासुरं च । कंसवंशमिति पाठे तु 
कंससहितं ततप्रेरितारिसमूहं हन्तीति यः सः । तासां तासामिन्द्रादिमदघातादि 
रूपाणामात्मनः स्वस्य केलिनां वृष्टिभिः पुष्टा भक्तचातका येन सः वीर्य्यादिभि 
रात्मघोषवासिनो नन्दयतीति सः ॥५४॥ कुञ्जकेलि-रासकेलिरूपसीधुना 
राधिकादींस्तोषयतीति सः । तैस्तैरात्मन: केलिषु कुञ्जरासकेलिषु यानि 
नर्म्माणि तैस्तत्तदाली-राधादीनां सखीः पुष्णातीति पोषण: । प्रेमशील- 
केलिभिर्य्याः कीर्त्तयस्ताभिर्विश्वचितं चन्दति आह्लादयति, चन्दयति दीपयति 
निर्म्मलीकरोतीति वा चन्दनः । चदि आह्वादने दीप्तो च ॥५५॥ रास- 
MM OS वी 


लीकपालगण पृथिबी पर मस्तक रख कर जिनका अभिबादन करते हैं और जो 
स्वयं प्रतिदिन प्रातः काल यथासमय बिप्रों और गुरुजनों को प्रणाम किया 
करते हैं, वे ही ब्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण मुझे अपने चरणकमलों का दास्य प्रदान 
करें ॥५२॥ जिन्होंने खेल ही खेल में इन्द्र और कालियनाग का गर्व चूर्ण 
क्रिया, कंस व वत्सासुरादि असुरों का संहार किया, और उस उस पूर्वोक्त 
लीला द्वारा अपने चातक रूप भक्तों का पोषण किया तथा अपने वीर्य 
पराक्रमादि द्वारा अपने ब्रजबासी गोपो को ;प्रानन्दित किया, वे ही 
ब्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण मुझे अपने चरणकमलों का दास्य प्रदान करें ॥५४॥ 
जो कुञ्ज मध्य रासक्रीडा रूप अमृत द्वारा श्रीराधिका को प्रसन्न करते हैं और 
उस कुञ्ज रास केलि समय के परिहास बचनो द्वारा सखीवृन्द का पोषण करते 
हैं, तथा जिनकं प्रेम, शील व केलि की कीर्ति द्वारा विश्व के जनों का मानस 
पबित्र हो क है, वे ही व्रजराजनन्दन मुझको अपने चरणकमलों का दास्य 
प्रदान करें ॥५५॥ जिन्होंने रासलीला द्वारा भक्तों को अपना बिशुद्ध 
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रासकेलिदर्शितात्मशुद्धभक्तिसत्पथः, 
स्वीयचित्ररूपवेशमन्मथालिमन्मश्वः । 
गोपिकासु नेत्रकोणभाववृन्दगन्धनः 
स्वाडिघ्रदास्यदोऽस्तु मे स बल्लवेन्द्रनन्दनः ॥५६॥ 
पुष्पचायि-राधिकाभिमर्शलब्धितर्षितः, 
प्रेमवाम्यरम्य-राधिकास्य दृष्टिहर्षितः । 
राधिकोरसीह लेप एष हारिचन्दनः, 
स्वाङिघिदास्यदोऽस्तु मे स वल्लवेन्द्रनन्दनः ॥५७॥ 

अष्टकेन यस्त्वनेन राधिकाऽसुवल्लभं, संस्तवीति दर्शनेऽपि सिन्धुजादिदुर्लभम्‌ । 


केलिभिर्दर्शित आत्मनः शुद्धभक्तेः सत्पथः या श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ इत्यनेन 
रूपेण साधु पन्थाः भजनमार्गः सतां भक्तानां भजनमार्गो वा येन सः । स्वीयाभ्यां 
चिव्राभ्यां मनोहराभ्यां रूपवेशाभ्यां मन्मथश्रेणीर्मनांसि मथ्नातीति मन्मथः । 
गोपिकामु गोपीषु नेत्रकोणेन भाववृन्दस्य गन्धनः, गन्धयति सूचयतीति सः । किम्वा 
गोपिकानां सुनेत्रकोणेन भावबृन्दस्य गन्धनं सूचनं यस्मिन्‌ सः । यद्वा, गोपिकानां 
सुष्ठु नेत्रकोणभाववृन्देन पुनः पुनर्ेत्रकोणेन क्षरणेन गन्धेन उत्साहकः । ताः एव 
तेन गन्धेन उतूसाहिका यस्य वा सः । उतूसाहने च हिंसायां सूचने चापि 
गन्धनमिति नानार्थवर्गः ॥५६॥ पुष्पाणां चयने उत्थापने शीलं यस्यास्तस्या 
राधिकायाः अभिमर्शलव्धौ स्पर्शलव्धौ तर्षितस्तृषितः किम्वा तर्षोऽभिलाषः स 
जातो यस्य सः । इतो जातार्थे, प्रेमवाम्येन रम्यस्य राधिकाया आस्यस्य दृष्ट्या 
दर्शनेन आस्यद्ृष्टिभ्या वा । ते दृष्ट्वेत्यर्थः हर्षितः । इह राधिका उरसि एष 
कृष्ण; हारिचन्दनो मनोहस्चन्दनसम्वन्धी, किम्वा कर्पूरदियुक्तं चन्दनं हरिचन्दनं 
ततूसम्बन्धी । किम्वा हरिचन्दनं चन्दनजातीयदेववृक्षस्तत्सम्वन्धी लेपः । 
त त VV 


भक्तिमय सत्पथ दर्शाया है, जिनके विचित्र रूप व वेश द्वारा मन्मथ का भी मन 
मथित हो जाता है तथा जो गोपियों के प्रति नेत्र के कोन से अपने भाव को 
सूचित करते हैं, वे ही गोपेन्द्रनन्दन मुझे अपने चरणकमलों का दास्य 
प्रदान करें ।।५६।। श्रीराधा के फूल बीनते समय जो श्रीकृष्ण उनके अङ्ग 
स्पशं के लिए सतृष्ण हो उठते है, प्रेम में बाम (टेडी) बनी श्रीराधा के रमणीय 
मुख के दशंन कर जिनका आनन्द बढ़ जाता है और जो श्रीराधिका के 
बक्षस्थल पर मनोहर चन्दन-लेप सदृश हैं अर्थात्‌ श्रीराधा के हृदय-धन स्वरूप 
हैं, वे ही ब्रजराजनन्दन मुझे अपने चरणकमलों का दास्य प्रदान करें 


246 श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 


तं युनक्ति तुष्टचित्त एष घोषकानने, राधिकाङ्गसङ्गनन्दितात्मपादसेवने ॥५८ 
> इति श्रीकृष्णचन्द्रस्याष्टकं सम्पूर्णं 4: 

* अथ श्रीराधिकाष्टकं । ९६ 
कुङ्कमाक्तकाश्चनाव्जगर्व्वहारिगौरभा, 
पीतनाञ्चिताव्जगन्धकीर्त्तिनिन्दिसौरभा । 
बल्लवेशसूनुसर्व्ववाञ्छितार्थसाधिका, 

मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका ॥५९॥ 
कौरविन्दकान्तिनिन्दिचित्रपट्टराटिका, कुष्णमत्तभूङ्गकेलिफुल्लपुष्पबाटिका। 
कृष्णनित्यसङ्गमार्थपदावन्धुराधिका महामात्मपादपदादास्यदास्तु राधिका ॥६०॥ 


वल्लभे कृष्णं संस्तवीति । कीद्दशं सिन्धुजा लक्ष्मीस्तदादेदर्शनमपि दुर्लभं एष 
कृष्णस्तुष्टचित्तः सन्‌ तं जनं घोषकानने व्रजवने । राधिकाया अङ्गसङ्गेना- 
नन्दितस्यात्मनः स्वस्य, किम्वा राधिकाङ्गसङ्गनन्दितासन्नात्मनः स्वस्य पादसेवने 
युनक्ति ॥५८॥ राधिका मह्ममात्मनः स्वस्य पादपद्मयोदास्यदा भवतु कीदृशी 
कुङ्कुमलिप्तस्य स्वर्णपद्मस्य सुवर्णवर्णपद्मस्य वा अभिमानापहारिणी गौरी भा 
कान्तिर्यस्याः सा। पीतनेनाञ्चितस्य युक्तस्यान्जस्य गन्धरूपा गन्धजन्या वा या 
कीर्तिस्तस्या निन्दिनिन्दनशील सौरभ यस्या: सा । श्रीकृष्णस्य सर्व्ववाञ्छि- 
तार्थानां साधिका दात्री ॥५९॥ 

कुरविन्दः प्रवालस्तस्य कान्तेनिन्दिनी निन्दनशीला चासौ चित्रा चित्रयुक्ताच 
पट्टसूब्रनिर्मितता शाटिका यस्या: सा । कृष्णरूपमत्तभ्रमरकेल्यर्थं प्रफुल्ल- 


॥५७॥ जो जन इस अष्टक द्वारा श्रीराधा के प्राणबल्लभ श्रीकृष्ण की स्तुति 
करते हैं, तो वे श्रीकृष्ण जिनका दर्शन लक्ष्मी आदि को भी दुर्लभ है, उस पर 
प्रसन्न हो उसे श्रीराधिका सहित आनन्दित अपने चरणकमल की सेबा में 
नियुक्त करते हैं । (यहाँ राविकाङ्गसङ्गनन्दित के दो अर्थ हैं १. राधिका सहित 
आनन्दित श्रीकृष्ण २. राधिका सहित आनन्दित जन) ॥५८॥ 
इति श्रीकृष्णचन्द्राष्टक सम्पूर्ण ॥ 
अथ श्रीराधिकाष्टक :- | 

जिनके अङ्ग की गौरकान्ति कुछुमलिप्त स्वर्णकमल के गर्व को हरण कर लेती 
है, जिनका अङ्ग-सौरभ कुङ्कमयुक्त पद्म के सुगन्ध की कीर्ति को तिरस्कार 
करता है, तथा जो ब्रजराज-नन्दन श्रीकृष्ण की समस्त बाञ्छित बिषयो की 
पूर्ति करने बाली हैं, वे ही श्रीराधिका मुझे अपने चरणकमलों का दास्य 
प्रदान करें ॥५९। जिनकी कौशेय साड़ी प्रबाल (मूंगा) को तिरस्कार करती 
है, जो कृष्णरूप मत्त भ्रमर के निमित्त पुष्पबन स्वरूपा हैं तथा 


सप्तदशसर्ग: 207 


सौकुमार्य्यसृष्टपल्लवालिकीर्ततिनिग्रहा, 
चन्द्रचन्दनोत्पलेन्दुसेव्यशीतविग्रहा । 
स्वाभिमर्शबल्लबीशकामतापवाधिका, 
महामात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका ॥६१॥ 
विश्ववन्द्ययौवताभिवन्दितापि या रमा, 
रूपनव्ययौवनादिसम्पदा न यतूसमा । 
शीलहाईलीलया च सा यतोऽस्ति नाधिका, 
मह्यामात्मपादपद्ादास्यदास्तु राधिका ॥६२॥ 


पुष्पवनस्वरूपा । कृष्णस्य सङ्गमार्थपद्मवन्धोः सूर्य्यस्याराधिका आराधनकारिणी 
॥६०॥ सौकुमार्य्येण सृष्टः पल्लवश्रेणीनां कीर्तर्निग्रोहो$पमानो यया सा । चन्द्रः 
कर्पूरस्तेन सह चन्दनोत्पलेन्दुभिः सेव्यो दुर्लभत्वात्‌ लब्धमाराध्यो यः शीतः 
शीतगुणः स विग्रहो यस्याः सा । अतः स्वस्याभिमर्शेन स्पर्शेन वल्लवीशस्य 
कृष्णस्य कामतापस्य वाधिका ॥६१॥ या रमा लक्ष्मी: रूपनव्ययौवनादिसम्पदां । 
शीलहार्दलीलया स्वभावजन्यप्रेमलीलया च विश्ववन्द्ययुवतीभिवन्दिता 
सापि यद्यस्याः राधायाः समा न । यतो राधातोऽधिका च नास्ति न 
भवति । यद्वा, या रमा विश्ववन्द्ययुवतीभिर्वन्दितापि सापि रूपादिसम्पदा 
शीलहार्दलीलया च यस्या राधायास्तुल्या न यतोऽधिका च नास्ति । सा 
महामित्यादि ॥६२॥ रासे लास्यं नृत्यं च गीतं च नर्म्मक्रीड़ा चैषां 
सतूकलानां सद्वैदग्धीनामालौ श्रेण्यां पण्डिता प्रेम्णा च रम्यौ रूपवेशौ च 
सद्गुणाश्चैषामालिभिश्च मण्डिता विश्वनव्या विश्वस्तव्या विश्वाः सर्व्वा 
नब्या: नवीना वा या गोपयोषितस्तासा मालितः श्रोणितोऽति या राधा 


कृष्ण-मिलन के लिए नित्य पद्मबन्धु सूर्य्यदेव की आराधन किया करती हैं, वे 
ही श्रीराधिका मुज्ञे अपने चरणकमल का दास्य अर्पण करें ॥६०॥ जिन्होंने 
अपनी सुकुमारता द्वारा पल्लब श्रेणियों की कीर्ति के अपमान की सृष्टि की है 
अर्थात्‌ उनकी कीर्ति को अत्यन्त तुच्छ कर दी है, जिनके सुशीतल अङ्ग की 
सेवा चन्द्र, चन्दन, कमल व कपूरादि समस्त शीतल बस्तुएँ करती हैं तथा जो 
अपने अङ्ग के स्पर्श द्वारा गोपीपति श्रीकृष्ण के कन्दर्पताप को निबारण करती 
हैं, वे ही श्रीराधिका मुझे अपने चरणकमलों का दास्य प्रदान करें | ॥६१॥ 
जिस लक्ष्मी के रूप नब यौबनादि सम्पत्ति का अबलोकन करके विश्न की 
रमणीगण भी उनका अभिबादन करती हैं, ऐसी सदभाग्यबती लक्ष्मी भी रूप; 
यौबन, शील, गुण, लीलादि सम्पत्ति में जिनके समान नहीं है, तथा इस जगत 
में जिनसे अधिक रूप-गुण सम्पन्ना कोई रमणी नहीं है, वे ही श्रीराधिका 
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रासलास्यगीतनर्म्मसत्‌कलालिपण्डिता, 
प्रेमरम्यरूपवेशसद्गुणालिमण्डिता । 
विश्वनव्यगोपयोषिदालितोऽपि याधिका, 
मह्यामात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका ॥६३॥ 
नित्यनव्यरूपकेलिकृष्णभावसम्पदा, कृष्णरागबन्धगोपयौवतेषु कम्पदा । 
कुषणरूपवेशकेलिलग्रसत्समाधिका, महामात्मपादपदादास्यदास्तु राधिका ॥६४॥ 
स्वेदकम्पकण्टकाश्रु गद्गदादिसञ्चिता,- 
मर्षहर्षवामतादिभावभूषणाञ्चिता । 
कृष्णनेत्रतो षिरत्नमण्डनालिदाधिका, 
मह्यमात्मपादपदमदास्यदास्तु राधिका ॥६५॥ 


अधिका ॥६३॥ नित्यनव्या ये रूपञ्च केलिश्च । कृष्णभावः कृष्णे स्वस्याः 
भावः । कृष्णस्य स्वस्यां वा भावः स च ते एव सम्पत्तया करणेन । कृष्णे रागवन्धो 
यासा कृष्णस्य रागवन्धो यासु वा तासु गोपयुवतीषु कम्पदा । स्वपक्षासु हर्षजं 
विपक्षासु कातरजे कम्पं ददातीति भावः । कृष्णस्य रूपवेशकेलिषु लग्नः 
सतूसमाधिः शोभन चित्तैकाग्र्यं यस्याः सा ॥६४॥ स्वेदो घर्म्मः कम्पः 
कण्टकः पुलकं तदाभिः सञ्चिता संयुक्ता । अमर्षः क्रोधस्तदादिभाव- 
भूषाभिरञ्चिता पूजिता शोभिता । किम्वा तद्भूषणान्यञ्चिता गता प्राप्ता । 
गतिज्ञान प्राप्त्यर्थानामेकवद्धावात्‌ । कृष्णनेत्रयोस्तोषिण्यास्तोषणशीलाया 
रत्नभूषणालिदाधिका धत्री । दध धारणे धातुः ॥६५॥ या राधा क्षणार्द्ध- 


मुज्ञे अपने चरणकमलों का दास्य प्रदान करें ॥६२॥ जो रास में नृत्य, गीत 
परिहास, वैदग्धी के नाना-बिद्या में परम पंडिता हैं, जो प्रेम के द्वारा रमणीय 
रूप- वेश ब सदू गुणाबली से सुशोभित हैं, और जो बिश्बबिख्यात नबीन ब्रज 
सुन्दरियों न भी अधिक हैं वे ही श्रीराधिका मुझे अपने चरणकमलों का दास्य 
प्रदान करें ॥६३॥ जो अपने नित्य नबीन रूप, केलि ब कृष्णभाव (कृष्ण में 
प्रेमभाव या अपने में कृष्ण का प्रेमभाब) सम्पत्ति द्वारा श्रीकृष्ण में वद्ध 
प्रेमबती ब्रजबालाओं को कम्पित कर देती हैं, (स्वपक्षाओं को हर्ष से और 
बिपक्षाओं को दुःख से) तथा श्रीकृष्ण के वेश, रूप व केलि में जिनके चित्त 
की नित्य समाधि लगी रहती है, वे ही श्रीराधिका मुझे अपने चरणकमलों 
का दास्य म करें ।।६४।। जो स्वेद, कम्प, पुलक, अश्रु, गद्गदूस्वरादि 
सात्त्विक बिकारो द्वारा संयुक्त हैं, क्रोध, हर्ष ब बामता आदि भावभूषणों 
से बिभूषित हैं तथा जिन्होंने श्रीकृष्ण के लोचनानन्द दायक रत्यालङ्कारों 
को धारण कर रकखा है, वे ही श्रीराधिका मुझे अपने चरणकमलों 
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या क्षणार््ध-कृष्णविप्रयोगसन्ततोदिता,- 

नेकदैन्यचापलादिभाववृन्दमोदिता । 

यत्नलव्धकृष्णसङ्कनिर्गताखिलाधिका, 

मह्ामात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका ॥६६॥ 
अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्णवल्लभां, 

दर्शनेऽपि शैलजादियोषिदालिदुर्लभाम्‌ । 

कृष्णसङ्गनन्दितात्मदास्यसीधुभाजनं; 

त करोति नन्दितालिसञ्चयाशु सा जनम्‌ ॥६७॥ ३: 

॥ इति श्रीराधिकाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
इति तन्मुखतः कृष्णगुणाली-वर्णनामृतम्‌ । 
पीत्वा मग्ना सभा सासीदपारानन्दवारिधौ ॥६८॥ 


मेव कृष्णवियोगेन हेतुना समन्ततं अनिशं सम्यक्‌ ततं विस्तृतं विपुलं यथा 
स्यात्तथा वा उदितानां अनेकानां भावानां बुन्देन कर्त्री तोदिता व्यथिता । यद्वा, 
तद्वृन्देन हेतुना तुदो व्यथा जातो यस्याः सा । तुद व्यथने धातुः । इतो 
जातार्थे, नोदिता वेति पाठे तेन प्रेरिताऽनायत्ती-कृतेत्यर्थः । नुद प्रेरणे यत्नेन 
स्वकृतेन कृष्णकृतेन वा दूतीप्रेषणादिना प्रयत्नेन लब्धेन कृष्णसङ्गेन निर्गता 
अखिला आधयो मनः पीड़ा: यस्याः सा ॥६६॥ अनेनाष्टकेन कृष्ण 
बल्लभां श्रीराधां यस्तु नौति स्तोति । कीद्दशं, दर्शनेऽपि शैलजा पार्व्वती 
तदादियोषिच्छेणेर्टुर्लभा । तं जनं सा राधा नन्दितः आलीनां सञ्चयः समूहो 
यया सा । किम्वा, आलिसश्चयेन सहानन्दिता सती । राजदन्तादिवत्‌ 
पूर्वनिपातः । कृष्णसङ्गेन नन्दिताया आत्मनः स्वस्या दास्यरूपसीधुरमृतं 


का दास्य प्रदान करें. ॥६५॥ जो क्षणार्द्धकाल के लिए श्रीकृष्ण के बियोग में 
अतिशय दुःखित हो जाती हैं, और उस समय दैन्य, चापल्यादि संचारी 
भावो द्वारा आमोदित हो जाती हैं, और तब दूतीप्रेरणादि प्रयत्न द्वारा 
श्री कुष्ण का संग प्राप्त करके अपनी समस्त मनोव्यथा को शान्त करती हैं, 
वे ही श्रीराधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें ॥६६॥ जो 
त्यक्ति इस अष्टक द्वारा पार्वती आदि देबियो के लिए भी दुर्लभ 
दर्शन-बाली श्रीराधा की स्तुति करते हैं, तो श्री राधिका अपनी सखियों को 
आनन्दित करती हुई व स्वयं भी श्रीकृष्ण के संग से आनन्दित होती हुई, 
उस व्यक्ति को शीघ्र ही अपने दास्यामृत का पात्र बना लेती हैं ॥६७॥ 
इति श्रीराधिकाष्टक सम्पूर्ण ।। 
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॥>४॥ श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुप-श्रीरूपसेवाफले 

दिष्टे श्रीरधुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्गोद्गते 

काव्ये श्रीरधुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते 

सर्गः सप्तदशाभिधोऽयमगमन्मध्याह्लीलामनु ।।:४।।१७।। 


३९ १ >> 
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नद श्रीगोबिन्दलीलामृत 3 


अष्टादशः सर्गः । 
अथ प्रीतेश्वरी कीरमादाय वत्सला करे । 
4६ अपाठयल्लालयन्ती तद्वत्‌ कृष्णश्च शारिकाम्‌ ॥१॥ 
स्तुहि कीराभीरवीरं नीरदाभशरीरभम्‌ । 


गिरीन्द्रधारिणं धीरं सरस्तीरकुटीरगम्‌ ॥२॥ 


मुंखाभ्यां कृष्णगुणाबली-वर्णनामृत पीत्वा सा सभा अपारानन्दसमुद्रममासीत्‌ 
।।६८।। 
॥%॥ इति श्रीगोविन्दलीलामृते सदानन्दविधायिन्यां सप्तदशः सर्ग: ॥:।। 


“+ ३६ १६ 
२६२६ ० 


अथ ईश्वरी राधा प्रीता सती वतूसला स्नेहयुक्ता च सती कीरं करे आदाय 
लालयन्ती अपाठयत्‌ । तद्वत्‌ कृष्णश्च शारी करे गृहीत्वा अपाठयत्‌ ॥१॥ हे 
कीर आभीरवीरे स्तुहि । कीदृशं, नीरदो मेघस्तत्तुल्या शरीरस्य 


इस प्रकार उस सारी ब शुक के मुख से श्रीकृष्ण की गुणाबली के 
कथामृत का पान करके सखीसभा अपार आनन्द सागर में निमग्न हो गयीं ६८ 


यहाँ श्रीगोबिन्दलीलामृत काव्य की मध्यान्हलीला का सतरहबाँ सर्ग 
समाप्त हुआ । यह श्रीगोविन्दलीलामृत श्रीकृष्ण चैतन्यमहाप्रभु के पदारबिन्द के 
मधुप श्रीरूपगोस्वामी की कृपा का फल है, श्रीरधुनाथदास गोस्वामी द्वारा प्रेरित 
है, श्रीजीबगोस्वामी के संग से उदय हुआ एवं श्रीरधुनाथभट्टगोस्वामी के वरदान 
से प्रादुर्भूत हुआ है ॥१७॥ 


, 
ज्य भर 


अनन्तर श्रीराधा प्रसन्न हो शुक को अपने हाथ पर बैठाकर उसै प्यार करती 
हुई पढ़ाने लगी तथा श्रीकृष्ण भी उसी प्रकार सारी को हस्त में बैठाकर 
पढ़ाने लगे ॥१॥ श्रीराधा बोलीं--हे शुक! तुम मेरे कुण्ड के तट स्थित 


| 
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बद शुक सद्गुणमणिनिकराकर, -तरुणीमादकमधुमधुराधर । 

सुन्दरशेखर शुचिरससागर, व्रजकुलनन्दन जय वरनागर ॥३॥ २६ 

अघ-वक-शकटक-दवभयहरण, -नवदल-कमलजमद-हर चरण । 

चरणजलज-नत-जनचय-शरण, पठ खग जय जय धरवरधरण ॥४॥ > 
मञ्जुलकमलमञ्जीरं गुणगम्भीरं सुरारिरणगं वीरम्‌ । 

गिरिवरधारणधीरं भण धृतहीरं हरिं कीर ॥५॥ >: भाषासमावेशः ॥ २६ 


भा कान्तिर्यस्य तं अनेन वर्णगतसौन्दर्य्यमुक्तं । गोवर्द्धबधारिणमनेन व्रज- 
रक्षकत्व। प्रायो वीररतास्ट्रियः इति प्रामाणात्‌ । स्वस्य प्रीतिविषयमत आदौ 
आभीरवीरमिति विशेष्यपदं दत्तं । तत्रापि धीरं, सरसो मम कुण्डस्य तीरे यः 
कुटीरः कुञ्जकुटीरस्तव्र गतं ॥२॥ हे शुक! त्व॑ वद, किं तदाह | हे 
सद्गुणरूपमणिनां निकरस्य समूहस्याकर उत्पादक आश्रय । तरुणीनां मादको 
मधुतोऽपि मधुरोऽधरो यस्य हे तथाभूत हे सुन्दरेषु शेखस्श्रेष्ठ । हे शुचिरसस्य 
सागर । हे वरनागर त्वं जय सर्व्वोत्‌कर्षण वर्तस्व ॥३॥ हे खग हे 
शुक ! अघासुरश्च वकासुरश्च शकटश्च दवो दावाग्निश्च एतेभ्यो भयं हरतीति 
भय हरण हे तथाभूत । नवदलकमलयोर्वर्णकोमलादिजन्यमदस्य हरे चरणे 
यस्य हे तथाभूत । हे चरणजलजे चरणपद्मे नतजनसमूहस्य शरण रक्षक । हे 
धरवरधरण गिरिवरधरण त्वं जय जय इति पठ ॥४॥ मञ्जुलो मनोज्ञः कलो 
मधुरास्फुटो ध्वनिस्तेन युतौ मञ्जीरौ पादकटकौ यस्य तं । गुणगम्भीर 
असुररणे वीरं । गिरिवरस्य धारणे धीरं धृतं हीरं येन तं हरि हे कीर भण 
भाषासमावेशस्तु राधया हे कीरत्वमाभीरवीरं स्तुहि इत्युक्तेः । वृन्दया शुकं 


कुटीर में पधारे हुए गोबर्द्धनधारी, घनश्याम व गोपबीर श्रीकृष्ण की स्तुति करो 
॥२॥ हे शुक । बोलोः- “हे श्रीकृष्ण | आप सद्गुणरूप मणि समूह के 
निधिस्वरूप हैं, तरुणीगण मादक मधु से भी मधुर अधर बाले हैं । हे सुन्दरशेखर । 
है श्रृङ्गार रस सागर! हे बरनागर । हे ब्रजकुलनन्दन । आप की जय हो, ॥३॥ 

बोलो शुक:--- आप अघासुर, बकासुर, शकटासुरव दावानल से उत्पन्न भय 
से ब्रज के रक्षाकर्ता हो, आपके पादपद्म नवदलयुक्त सहस्रदल कमल के गर्ब 
को खर्ब करने बाले हैं, एवं चरणकमल में प्रणत जनों के आप आश्रय स्वरूप 
हो । हे गोवर्द्धधधारी । आपकी वारम्बार जय हो” ।४ हे शुक । जिनके 
नूपुर मनोहर, मधुर व अस्फुट ध्वनियुक्त हैं, जो गुणो से गम्भीर हैं, 
असुरयुद्ध में बीर हैं, गोबर्द्धनधारण में धीर हैं, और हीर (१. 'हीरा २. 
कुन्दपुष्प) धारण किये हुए हैं, उन श्रीहरि को गाओ ॥५॥ जो कालिन्दी 
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कालिन्दीजलकल्लोलविहारवरवारणम्‌ । 

रमणीकरिणीसङ्ग गिरिकन्दरमन्दिरम्‌ ॥६॥ 

विलासलहरीसिन्धुं चपलोदारकुण्डलम्‌ । 

कीर चिन्तय गोविन्दं सरसं भासुराङ्गदम्‌ ॥७॥ 

युग्मकमिदं भाषासमकं ॥»६॥ 

स्तुहि सारि मनोहारिवारिजालिजिदाननाम्‌ । 
जगन्नारीगर्व्वहारिगुणोदारां मम प्रियाम्‌ ॥८॥। 
नागरि नगधरनागरहदयमरालि असि राधिके धन्या । 
ब्रिजगत्तरुणीश्रेणी कलासु शिष्यायते यत्ते ॥९॥ > 


पपाठ ॥५॥ हे कीर ! गोविन्दं चिन्तय इति परश्लोकेनान्वयः । कालिन्दी- 
जलकल्लोल-विहारे वारणं गजं । करिणी हस्तिनीसङ्गे यस्य तं विलास- 
रूपलहर्य्यासिन्धुं अनन्तविलासोतूपादकं । भासुरं प्रकाशवहुलमङ्गदं वाहुभूषणं 
यस्य तं । इदं युग्मकं पूर्व्ववत्‌ । भाषासमकं, श्लाध्यत्वेन भवेद्योग्यो यदि 
योगस्तदा समः । अत्र कालिन्दीत्यादिना योग्यो योगः समः ॥६॥७॥ श्रीराधिकावत्‌ 
श्रीकृष्णोऽपि श्रीराधिकासद्गुणसौन्दर्य्यादिकमास्वादयितुं सारीमपाठयत्‌ । हे 
सारि ! मम प्रियां स्तुहि । मनोहारि मनोहरणशीलं वारिजार्लि कमलच्न्द्रश्रेणीं 
जयतीति जित्‌ आननं यस्यास्तां ॥८॥ हे नागरि हे राधिके ! असि त्वं 
धन्या प्रशस्या । नगधरनागरस्य कृष्णस्य हृदयसरोवरे हे मरालि हंसि : 
हंसीति हंसीवाचरसीत्यर्थः । यद्यस्मात्‌ कलासु कामकलासु 
्रिजगत्तरुणीश्रेणी ते तव शिष्येवाचरति शिष्यायते । अत्र मरालीति कर्तृ 
वाचिदीर्धेकारस्य सम्बोधने विकल्पविधिना हस्वे कृते न सन्धिः । क्वचित्‌ 
SMMC DEN SURG NNN रर 


जल बिहार में हस्ती स्वरूप हैं, रमणी-रमणी हस्तिनी जिनके संग है, 
गिरिराजगोवर्द्धन की कन्दरा ही जिन का निबासमन्दिर है, बिलास रूपी 
लहरियों के जो सिन्धु हैं, जिनके कर्ण में चञ्चल व श्रेष्ठ कुण्डल हैं, है शुक ! 
उन्हीं सुदीप्त अङ्गदधारी सरस गोबिन्द का चिन्तन करो, ।।६-७।। तब 
श्रीराधिका की भाँति श्रीकृष्ण भी श्रीराधिका के सद्गुण व सौन्दर्यादि के 
आस्वादन करने के लिए सारिका को पढ़ाने लगे, यथा-श्रीकृष्ण बोले- हि 
सारिके ! जिनका बदनकमल मनोहर कमल ब चन्द्रश्रेणी को तिरस्कार करता 
है, और जिनके उदार गुणगण जगत्‌ के नारीवृन्द के गर्व को चूर्ण करता है, 
उन्ही मेरी प्रियतमा श्रीराधा की स्तुति करो ।।८।। स्तुतिः “हे नागरी 
राधिके ! तुम धन्य हो जो तुम गिरिधारी नागर श्रीकृष्ण के हृदय सरोबर में 
हँसिनी की भाँति बिहार कर रही हो और कामकला में त्रिलोकी के तरुणीवृन्द 
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गुणमणिखनिरुद्यत्प्रेमसम्पत्‌ सुधाव्धि,-- 

स्रिभुवनवरसाध्वीवृन्दवन्द्येहितश्रीः । 

भुवनमहितवृन्दारण्यराज्याधिराज्ञी, 

विलसति किल सा श्रीराधिकेह स्वयं श्री: ॥१०॥ 
सल्लक्षणैः सद्गुणसश्चयैः परै-रनन्यगैः सतूप्रणयैश्च निर्म्मलैः । 
वशं विधायाजितमप्यनेन या लसत्यटव्यामिह सा स्वयं रमा ॥११॥ 


सन्धेरनित्यत्वात्‌ ॥९॥ गुणमणेः खनिरुत्पादिका पूर्णा । उद्यत्प्रेमसम्पद एव 
सुधास्तासां निधिः समुद्रश्चन्द्रो । त्रिभुवनस्थसाधीवृन्दैर्न्द्यं ईहितं श्रीः शोभा च 
यस्याः सा भुवनेषु महितं पूज्यं वृन्दारण्यं तद्राज्येऽधिराज्ञी । सा श्रीराधिका स्वयं 
्रीलक्ष्म्या अंशिनी इह विलसति ॥१०॥ सल्लक्षणैः सद्गुणसमूहैश्च । कीद्दशै 
पैः सर्व्वत्क्षैः निर्म्मलैः सत्प्रणयैश्चाजितं कृष्ण वशं विधाय अनेनाजितेन सह 
इहाटब्यां या लसति सा स्वयं रमां अन्या तु रमा । यथा श्रीभागवते, कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं । ब्रह्मसंहितायां, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्‌, 
नानावतारमकरोद्भुवनेषु । किन्तु, कृष्णः स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो, 
गोविन्दमादिपुरुषं तमह भजामि । इत्यादिप्रमाणात्‌ । यथा स्वयं भगवान्‌ 
कृष्णस्तथैव । तत्रैव, श्रियः कान्ताः कान्त इत्यनेन कान्ताः सर्व्वाः ब्रजसुन्दर्य्य: 
श्रियः लक्ष्मीरूपाः । सा राधा स्वयं रमा स्वयं लक्ष्मी: । अथर्ववेदस्य 
पुरुषसूक्त सप्तमप्रपाठके । गोकुलाख्ये मधुरामण्डले वृन्दावनमध्ये 
कल्पतपेर्मूले अष्टदलकेशरे गोविन्दोऽपि श्यामः पीताम्वरधरो 
्विभुजोमयूर - पुच्छशिरो वेणुवेत्रहस्तो निर्गुणः सगुणो निराकारः साकारो 
निरीहः सचेष्टो विराजत इति । द्वे पार्शे चन्द्रावली राधिका चेति यस्यांशे 
लक्ष्मी दुर्गा विजयादिशक्तिरति ॥११॥ धीरा राधा अधरे अर्थात्‌ 


तुम्हारी शिष्या की भाँति आचरण कर रही हैं ॥९॥ जो गुणरूपी मणियों की 
खान हैं व उन्नत प्रेमसम्पत्ति के सुधासमुद्र हैं, जिनकी शोभासम्पत्ति की बन्दना 
त्रिभुबन की श्रेष्ठ साध्वी स्रिया. करती हैं, जो जगत्‌ पूजित वृन्दावन राज्य की 
राजाधिराजमहिषी हैं, जो लक्ष्मी की भी लक्ष्मीरूपिणी हैं, वे ही श्रीराधिका 
इस वृन्दाबन में बिशेष शोभा को प्राप्त हो रही हैं ॥१०॥ जिन्होंने अपने 

सर्वोत्कृष्ट सत्‌ लक्षण, सद्गुण, निर्मल व अनन्यलभ्य प्रेम द्वारा अजित 
(श्रीकृष्ण) को भी जीत लिया है, वे स्वयं रमारूपिणी श्रीराधिका के साथ इस 
बृन्दाबन में शोभा को प्राप्त हो रही है, (“स्वयं रमा” से तात्पर्य यह है कि 
से अन्य भगबत्स्वरूप, तो भगवान्‌" हैं और श्रीकृष्ण श्रीमद्भागवतानुसार 
स्वयं भगवान्‌? हैं, वैसे ही अन्य लक्ष्मी तो रमा हैं, और श्रीराधा 


224 श्रीगोविन्दळीलामृतम्‌ 


धराधरधर धीरं धरोद्धारधुरंधरम्‌ । 
धारं धारं रुरोधार्र राधाधीराधरेऽधरम्‌ ॥१२॥ 
तीरे तीरे तततरौ तैरारात्तै त्तिरीततिः । 
रीत्यतीते रुतैरत्र तारे रातितरां रतिम्‌ ॥१३॥ द््यक्षरं ॥: 
अथोड्डीयापतत्‌ सारी स्वेश्वर्य्याः पाणिपल्लवे । 
शुकोऽपीशस्य तावेतो मुदापीपठतां पुनः ॥१४॥ 
लीलालिमालि भण सारि पटीरहीर-कुन्देन्दुचन्द्रकरकाविमलामधारेः। 
रोलम्बनीरदतमालसमाङ्गभासः संफुल्लसारसमकरन्दरसातिमञ्जुम्‌ ॥१५॥ 
समक ॥:४॥ 


कृष्णस्याधरे अधरं धारं धारं धृत्वा धृत्वा धराधरधरं गोवर्द्धनधरं धरोद्धारे 
गोवर्द्धनोद्धारे धुरन्धर दक्षं कृष्णं अरं शीघ्र रलयोः सावर्ण्यादलमतिशयं वा 
रुरोध । धकार-रकाराक्षराद्यं पद्यमिदं क्व्थक्षरं ॥१२॥ अवारान्निकटे तीरे 
तीरे यमुनादीनां तटवर्त्तिभूमौ कीहशे । तताः विस्तृतास्तरवो वृक्षा यत्र तत्र 
रीत्यतीते रीतिर्नयस्तस्या अतीते । अत्र वृन्दावने तैत्तिरीततिः । तितिराख्य- 


पक्षि श्रेणी तैः प्रसिद्धैस्तारै रुच्चैः रुतैः शब्दे: रतिं रातितरामतिशयेन राति . 


ददाति । अव्र तकार-रकारः द्व्यक्षरं ॥१३॥ सारी स्वेश्वर्य्या राधायाः 
शुकोऽपीशस्य कृष्णस्य पाणिपल्लवे उड्डीयापतत्‌ । तौ सारी-शुकौ एतौ 
राधाकृष्णौ पुनरपीपठतां पाठयामासतुः ॥१४। हे सारि हे आलि! 
भ्रमरमेघतमालसमाङ्गकान्तेरघारेलीलालि भण । कीद्दशी, पटीरश्चन्दनं हीरः 
कुन्दपुष्प इन्दुश्चन्द्रः चन्द्र: कर्पूरः । करका वर्षोपलः । एतेभ्यो विमलां 
शीतलां चेत्यूझं । संफुल्लपद्मस्य मकरन्दरसादतिमनोज्ञां मधुरां । पूर्व्ववत्‌ 
स का 


स्वयं रमा' है--रमा की भी अंशिनी-मूल रमा हैं) ॥११॥ धीरा श्रीराधिका ने 
गोवर्डनधर श्रीकृष्ण के अधर पर अधर पुनः पुनः धारण कर गोवर्द्धनधारण में 
धुरन्धर श्रीकृष्ण को अतिशय रोध कर लिया (अटका कर रखा) ॥ 
(इस श्लोक में ध व 'र' दो ही अक्षरों के. प्रयोग होने से इसे इृथक्षर चित्र 
बाक्य कहा जाता है) ॥१२॥ द्र्यक्षरी का दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा- 
यमुना के बिस्तृत वृक्षावली शोभित तीर तीर प्रति तीतर नामक 
पक्षिगण अत्युच्च ध्वनि पूर्वक अत्यन्त आनन्द का बिस्तार कर रहा है ॥१३॥ 
अनन्तर सारी उड़कर अपनी स्वामिनी श्रीराधा के करपल्लब पर आ बैठी 
और शुक भी उड़कर श्रीकृष्ण के करपल्लव पर जा बैठा और तब दोनों ने 
मनोहर स्वर से पुनः पाठ आरम्भ किया ॥१४॥ शुक सारी से बोला, हि 
सखि! भ्रमर, मेघ व तमाल सदृश कान्ति बाले श्रीकृष्ण की लीला श्रेणी का 
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गोकुलेन्दोर्नरीनर्ति कीत्तिर्यस्या गुणे ्घुणैः । 
जर्जरीक्रियते विश्वनारीहद्वंशसन्ततिः ।।१६।। 
सरारिसारसैः सारेः सरसं सारसैरसैः । 
सोऽसुरारिः ससारारं सारि रासरसीसरः १७॥ ब््यक्षरं ॥ 5 
एते दुःशीलवनिता मुरलीध्वनयो रतिम्‌ । 
नीवीविस्रंसनाद्यस्य गोपीभ्यः सारि तं स्तुहि ॥१८॥ क्रियागुप्तकं ॥>:॥ 
माधवस्य पुरोनासां साध्वीनां गोपसुभ्रुवाम्‌ । 
राजते वदने तन्वामपि स्वप्रियचेतसाम्‌ ॥१९॥ कर्तगुप्तक ॥:९॥ 


समकं ॥१५॥ गोकुलेन्दोः कीत्तिर्नरीनर्त्ति पुनः पुनरतिशयेन वा नृत्यति । 
इत्यसमस्तरूपकं अर्थात्‌ गुणा एव घुरणः कीटविशेषास्तैः । कीदृशी, यस्याः 
कीत्तेगुणैर्विश्वनारीणां हद्रूपा वंशस्य सन्ततिः श्रेणी जर्जरीक्रियते ॥१६॥ हे 
सारि! रासे रससमूहे रासविलासे वा रसोऽस्यास्तीति रासरसी सोऽसुरारिः कृष्णः 
अरं शीघ्रं सरो राधाकुण्डं ससार जगाम । कीदृशं सरः सारैः श्रेष्ठैः सरारय्योरलयोः 
सावर्ण्यात्‌ सराल्यस्ताश्च सारसाश्च ते तै पक्षिविशेषैः सारसैः पद्मैः रसैर्जलैः 
सरसं । अत्र च अप्यभावो नूनपदत्वं सकार-रकाराभ्यां द्व्यक्षरं ॥१७॥ यस्य एते 
शीलवनिताः शीलयुताः मुरलीध्वनयः नीवीविस्रं सनात्‌ परिहितवखस्य 
वन्धविमोचनात्‌ गोपीभ्योऽरतिं पीड़ां । किम्वा, नीवीविस्रंसनं कृत्वा रतिं 
कृष्णसब्नक्रीड़ां अदुर्दत्तवन्तः । ल्यवूलोपे पञ्चमी, तं स्तुहि अदुरिति क्रियायाः 
गोपनात्‌ दुःशीलवनिता इति ज्ञानात्‌ क्रियागुप्रकं ॥१८॥ स्वस्य 
प्रिये कृष्णे चेतो यासां तासामासां साध्वीनां गोपसुञचुवा पुरोऽग्रे धवस्य 


कीर्तन करो, जो लीला चन्दन, कुन्दकुसुम, चन्द्र, कपूर व करक (ओला) से 
भी स्वच्छ व शीतल है तथा प्रफुल्लित कमल के मकरन्द से भी अधिक 
मनोहारिणी है ॥१५॥ 

गोकुलचन्द्र श्रीकृष्ण की कीर्ति अपनी गुणावली रूप धुन (कीड़ा) द्वारा बिश्व 
की रमणियो के हृदयरूप बाँसों को जर्जर कर पुनः पुनः अतिशय नृत्य कर 
रही हैं ॥१६॥ पुनः द्रयक्षरी का उदाहरण देते हैं:--हे सारि! श्रेष्ठ सारस, भ्रमर, 
पद्म व जल द्वारा रसमय राधाकुण्ड के लिए रास-रसिक असुरारि 
श्रीकृष्ण ने शीघ्र गमन किया ॥१७॥ हे हे सच्चरित्रवती मुरली अपनी 
क लहरी रूपिणी बनिताओं के द्वारा गोपियो के अ क 
करके जिस श्रीकृष्ण के साथ गोपीयों का रमण केरल ७ उ 

की स्तुति करो ॥१८॥ इन साध्वी गोपबनिताओं का चित्त सर्वदा 
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गम्भीरनीरकणहारिसरोजराजि-सञ्चारिमञ्जुलसमीरविलासलोले । 
दोलाविलाससरसां सरसीकुटीरे गोविन्दकेलिरमणीं भण कीर धीराम्‌ ॥२०॥ 
समक ॥ > 
साकं सखीभिरागत्य कानने$स्मिन्‌ दिने दिने । 
उत्‌काप्युत्‌काय मे राति राधा वामतया वत ॥२१॥ कर्म्मगुप्तकं ॥>:॥ 
त्वया श्रीराधिके यावत्‌ संचुचुम्बे मयाननम्‌ । 
तत्तयोष्ठाधरो तावत्‌ पिपासति निरन्तरम्‌ ॥२२॥ सम्वन्धगुप्तक ॥॥ 


एतास्तान्‌ सुन्दरं न पश्यन्तीत्यर्थः | यतः कृष्णचेतसः कृष्ण-प्रियाः साध्व्यः 
कृष्णैकनिष्ठाः । अत्र मा इति कर्त्तृपदं गुप्तं । माधवस्येति वोधात्‌ ॥१९॥ 
गम्भीरनीरस्य करणहारी सरोजराजिसु सञ्चारो भ्रमणं यस्य तथाभूतो 
मञ्जुलः । एवम्भूतस्य समीरस्य मान्द्यशैत्यसौगरध्ययुक्तस्य वायोर्विलासेन 
लोले सरसीकुटीरे दोलाविलाससरसां गोविन्दकेलिरमणीं धीरां राधां हे कीर 
त्वं भरण । पूर्व्ववत्‌ गम्भीरेत्यादिना श्लाध्यो योगोऽत्र समः समकं ॥२०॥ 
सा पूर्व्वश्लोकोक्ता राधा दिने दिने प्रतिदिवसे अस्मिन्‌ वने सखीभिः सहागत्य 
उत्का उतूकण्ठितापि वाम्यतया वाम्येन उत्‌कायोत्‌कण्ठिताय मे मह्यं कं सुखं न 
कं अकं दुःख वा राति ददाति । बत खेदे, अत्र साकमिति कर्म्मपदं गुप्त ॥२१॥ हे 
राधिके! त्वया यावत्‌ मे आननं संचुचुम्वे तावत्‌ मे तदाननं ते ओष्ठाधरौ 
पातुमिच्छति तयोष्ठाघरावित्यव्र स्थाने मे इति ते इति च पदयोरेकारस्य 
करादेशात्‌ मे ते इति सम्वन्धबोधकशब्दस्याज्ञानात्‌ सम्बन्धगुप्तकं ॥२२॥ 


अपने प्रिय श्रीकृष्ण मे ही रहता है, अतएव अपने अपने पति के सन्मुख उन के 
मुख पर सौन्दर्य-शोभा प्रकट नहीं होता है अर्थात्‌ वे प्रसन्नतापूर्वक अपने पति 
का मुख-दर्शन नहीं करती हैं ।।१९।। अब सारिका शुक से कहती हैः- हे 
शुक! गम्भीर जल की कणाओं के स्पर्श से शीतल तथा कमल समूह में 
संचरण करने से सुगन्धित व मन्थर बने हुए समीर के बिलास से राधाकुण्ड 
का तीरस्थ कुटीर प्रदेश आन्दोलित हो रहा है, ऐसे कुञ्जकुटी मैं श्रीगोबिन्द 
सहित रमणकारिणी धीरस्वभावा श्रीराधा का कीर्तन करो ॥२०॥ तब श्रीकृष्ण 
बोलेः--श्रीराधा प्रतिदिन इस कानन में सखियों के साथ 
के लिए उत्कण्ठित होकर भी बाम्यस्वभाव के कारण मुझ उत्कण्ठित को हाय 
बड़ा दुःख देती हैं ॥२१॥ हे राधिके ! तुम जैसे मेरे बदन-चुम्वन की इच्छा 
करती हो वैसे ही में भी तुम्हारे ओष्ठाधर-पान करने की इच्छा त्ता 
करता हूँ ॥२२॥ मैं जब काम-चंचल ज उत्कंठित हो “श्रीराधा कहाँ हैं 
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मयि मनसिजलोले राधिकां स्प्रष्टमुत्‌के 
श्रवणनयनशन्दे सुष्ठु वामस्वभावा: । 

हृदि विधृतमदीहावर्द्ध के तद्वयस्याः 
सततमधुरमिष्टे भाषितालोकिते ते ॥२३॥ क्रियागुप्तकं ॥२८॥ 
द्राक्षादाड़िमबीजानि वुन्दयोपहृतान्यशथ्च । 
एतावादयतामीशौ स्वहस्तेनातिवत्सलौ ॥२४॥ 
ततः सारीकीरपाली द्यूतकेलीच्छयेरितौ । 
ययतुस्तौ हरित्‌ कुञ्जं सुदेवीसुखदाभिधम्‌ ॥२५॥ 
आसने पाशकक्रीड्ाको्ठचित्रान्तरे हरिः । 
निषषादैकतः स्वीयैः ससखी राधिकान्यतः ॥२६॥ 
हितदायोपदेष्टारावभूतां ललितावटू । 


सुष्ठु वामस्वभावा: । तत्तस्या राधायाः वयस्याः सख्यः । मनसिजलोले 
राधिकां स्प्रष्टुमुत्के उत्कण्ठित मयि । ते प्रसिद्धे भाषितालोकेते वचनदर्शने 
अधुर्दधुः । कीदृशे, ये श्रवणनयनयोः शन्दे सुखदे । हृदि विधृते च ते 
मदीहावर्द्धके च । सततं सदा अमिष्टे मिष्टतारहिते कठोरे । किम्वा, न मिष्टे 
याभ्यां ते । अधुरिति क्रियापदं गुप्तं ॥२३॥ एतौ सारी-शुको । ईशौ 
द्राक्षादाडिमवीजानि स्वहस्तेनादाय तां ॥२४॥ ततो द्यूतकेलीच्छया प्रेरितौ 
राधाकृष्णौ सारीकीरौ पालयत इति सारीकीरपाली सन्तौ । सारीकीरपाली इति 
वा पाठः । सुदेवीसुखदाभिधं हरित्कुञ्जं ययतुः ॥२५॥ पाशकक्रीड़ा- 
काष्ठैश्चित्रमन्तरं मध्यं यस्य तत्र आसने एकत एकदेशे स्वीयैः सुबल- 
मधुमङ्गलादिभिः सह हरिः । अन्यतः ससखी राधिका निषषाद उपविवेश 
॥२६॥ हितदायचालनसमये एवं कुरु इत्युपदेष्टारौ । राधायां ललिता 
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कहकर सखियों से पूछता हूँ तो अत्यन्त वाम्य स्वभावबती श्रीराधा की सखियाँ 
मेरे प्रति जो कठोर बचन व दृष्टि का प्रयोग करती हैं, वे मेरे श्रवण व नयन को 
सुख देते हैं तथा हृदय की चेष्टा को और अधिक बढ़ा देते हैं ॥२३ तव 
वृन्दादेबी द्राक्षा व दाडिम के दाने ले आयी और अतिबत्सल श्रीराधा कृष्ण 
अपने हस्त से सारी व शुक को खिलाने लगे ॥२४॥ पश्चात्‌ अक्षक्रीड़ा 
(पाशा खेल) की इच्छा से प्रेरित हो श्रीराधाकृष्ण सारी व शुक को खिलाते 
खिलाते सुदेबी-सुखदानामक हरित्‌ कुञ्ज को पधारे ॥२५॥ तब पाशा-खेल 

लिए आसन बिछाया गया जिसके मध्य भाग में खाने बने हुए थे । उस 
आसन की एक और सुबल ब मधुमङ्गलादि सखाओं के साथ श्रीकृष्ण बैठे और 
दूसरी ओर अपनी सखियों के साथ श्रीराधा बैठी ॥२६॥ चौपड़-खेल 
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सुदेवीसुवलौ पार्श्वे परिणायविधायिनौ ॥२७॥ 
नान्दीवृन्दे च मध्यस्थे कुन्दाली सभिकाभवत्‌ । 
जगृहेऽष्टापदान्‌ श्यामानीशा पीतांस्तदेश्वरः ॥२८॥ 
प्रवृत्ते प्रथमे द्यूते सुरङ्गरङ्गिणीरलहे । 

कृष्णोऽजयत्‌ प्रफुल्ल: सन्‌ मृगीं बद्ध्वानयद्वटुः ॥२९॥ 
द्वितीये त्वजयत्‌ कान्ता मुरलीपाविकाग्लहे । 

आच्छिद्य जगृहे वंशीं ललिता कृष्णनिह्ताम्‌ ॥३०॥ 
इयोर्हारग्लहे वृत्ते तृतीये कैतवे वटुः । 

परिणायेऽबदत्‌ कृष्णः! सारीं तां मारयैकिकाम्‌ ॥३१॥ 
तच्छुत्वा सारिका भीता कलोक्तिः काकुभाषिणी । 


कृष्णस्य वटुरभूतां । एवं राधायाः सुदेवी कृष्णस्य सुवलः पार्श्वे परिणाय- 
विधायिनावभूतां । परिणायः शारीचालनं ॥२७॥ कुन्दवल्लीनाम्र्याली 
सभिका झुतकारिका महासभायां स्थिता अभवत्‌ । ईशा राधा श्यामान्‌ 
अष्टापदान्‌ शारी: ईश्वरः पीतानष्टापदान्‌ जगृहे ॥२८॥ प्रथमे धूतक्रीड़ायां 
राधाकृष्णयोः सुरङ्गरङ्गणो मृगमृग्यौ ग्लहौ देयौ पराजेयौ यत्र तस्मिन्‌ 
कृष्णोऽजयत्‌ । प्रफुल्लो वुर्मर्गी वध्वाऽनयत्‌ ॥२९॥ मुरलीपाविका वेणुश्चदेयौ 
यत्र तस्मिन्‌ । ललिता वंशीं कृष्णनिह्नुतामाच्छिद्य वलादाकृष्य जगृहे ॥३०॥ 
दरयो राधाकृष्णरो; हारौ ग्लहौ यत्र तत्र तृतीये वृत्ते याते । कपटे परिणाये 
चालनविषये वदुरवदत्‌ । हे कृष्ण! तामेकिकां सारिकां मारय ॥३१॥ 
तच्छूत्वा सारीपदेन स्वस्या मारणं ज्ञात्वा कलोक्ति: काकुभाषिणी शोकः 
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आरम्भ हुआ । श्रीराधा को परामर्श ललिता और श्रीकृष्ण को परामर्श 
मधुमङ्गल देने लगे-और श्रीराधा के पार्श्व में सुदेबी और श्रीकृष्ण के पार्श्व में 
सुबल गोट चत्पने लगे ॥२७॥ और नान्दीमुखी व बुन्दादेवी 
मध्यस्थ बन और कुन्दलता दुत कारिका (जुआ खिलाने बाली) बन 
सभा के मध्य में बैठीं तथा श्रीराधा ने श्याम वर्ण का पाशा और श्रीकृष्ण ने 
पीतबर्ण का पाशा लिया ॥२८॥ प्रथम बार चुतक्रीड़ा में श्रीराधाकृष्ण के 
सुरङ्ग व रङ्गिनी नाम के मृग को बाँध कर ले आया ॥२९॥ दूसरी बार, मुरली 
(बेणु) वीणा ब दाब पर रक्खे गये जिस में श्रीराधा की जीत हुई । श्रीकृष्ण के 


वंशी छिपा लेने पर भी ललिता ने बलपूर्वक छीन कर ले ली ॥३०॥ तीसरी . 


बार, श्रीराधाकृष्ण ने अपना अपना हार दाब पर लगाया तो गोटी चलते समय 
मधुमङ्गल ने कहा कृष्ण” तुम उस सारी (गोटी) को मारो ॥३१॥ 
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उड्डीयागादग्रशाखां जहास कौतुकात्‌ सभा ॥३२॥ 
हासकोलाहले वृत्ते कैतवे कैतवी हरिः । 
हीनदायेऽपि तां सारीं हत्वा प्राह जितं मया ॥३३॥ 
तावदीशाभीष्टदाये पतितेऽष्टापदान्‌ हरेः । 

बद्धान्‌ कृत्वा स्वसारीभिर्हसत्याह मया जितम्‌ ॥३४॥ 
मिथो हारहतावासीत्तयोर्युद्धं कराकरि । 

बटुना कुन्दबल्या च वयस्यानां वदावदि ॥३५॥ 
मध्यस्थे नान्दिकावृन्दे पृष्ठे सर्व्बेस्तदोचतुः । 
आवाभ्यामन्यचित्ताभ्यां न सम्यगवधारितम्‌ ॥३६॥ 
साम्यमास्तां द्वयोरेर जयो वाथ पराजयः । 


भीत्यादिभिर्ध्वनेर्विकारः काकुस्तद्युगृभाषिणी | सारिका भीता सती । उड्डीय 
वृक्षस्य शाखाग्रे अगात्‌ । सभा तत्रस्थाः सर्व्वे जहास ॥३२॥ हास 
जन्यकोलाहले जाते कैतवे छले कैतवी हरिहीनदानेऽपि सारीमारकदानस्य 
पाशकपतनस्याभावेऽपि सारिं हत्वा मया जितमित्याह ॥३३॥ तावत्‌ ईशा 
श्रीराधा स्वाभीष्टदाये पतिते स्वस्याः सारीभिः सह हरेरष्टापदान्‌ वद्धान्‌ कृत्वा 
हसन्ती मया जितमित्याह ॥३४॥ तयो राधाकृष्णयोर्मिथः परस्परं हारहतौ 
हारयोईरणविषये कराकरि करेण करेण वृत्तं युद्धमासीत्‌ । बटुना कृष्ण- 
पक्षपातिन्या कुन्दवल्या च सह वयस्यानां राधासखीनां वदावदि पूर्व्ववद्गागू- 
युद्धमासीत्‌ ॥३५॥ सव्वै पृष्ठे मध्यस्थ्ये नान्दीमुखीवृन्दे ऊचतुः । आवाभ्या- 


यह सुन कर मञ्जुभाषिणी सारी (मैना) ने यह समझा कि मारने को कहा गया 
और वह भय और दुःख से करुणध्वनि करती हुई उड़कर एक डाल के 
अग्रभाग पर जा बैठी । यह देख सभा के सब लोग अच्छा कौतुक मान हंसने 
लगे ॥३२॥ तो बड़ा हास्य कौतूहल हुआ और तब छलिया श्रीकृष्ण ने सारी 
(गोटी) को मारने वाले दाव के न पड़ने पर भी वाक्य के छल से सारी आ 
लिया, मैने मार लिया” कहने लगे ॥३३॥ इतने ही में श्रीराधा ने पाशा फेंका 
तो दाव पड़ गया--बस उन्होंने अपने पाशाओं के साथ र के पाशाओं 
को भी समेट कर रख लिया और हंसती हंसती य लगीं 
“मे जीत गयी, जीत गयी” ॥३४॥ तब तो श्रीराधाकृष्ण दोनों के हार को 
छीन लेने के लिए परस्पर में हस्तयुद्ध (हाथापाई) करने लगे ह उधर 
मधूमङ्गल व कृष्णपक्षपातिनी कुन्दलता का श्रीराधा की सखियो के साथ 
बागू-युद्ध होने लगा ॥३५॥ तब सब मध्यस्थ बने हुए नान्दीमुखी व 
बुन्दा को पूछने लगे तो दोनों बोलीं कि हम दोनों के अन्यमनस्क थीं, सो इस 
बिबाद का कुछ भी नहीं सुना ॥३६॥ और तुम दोनों का जय अथवा पराजय 
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हारोऽस्तु युवयोः कण्ठे पुनर्द्ूतं प्रवर्त्तताम्‌ ॥३७॥ 
व्यस्यालीग्लहे द्यूते चतुर्थ राधिका-जये । 

प्राप्ते सारीरदायेषपि चालयन्‌ शङ्कितो वटुः ॥३८॥ 

जितं जितं न इत्युक्त्वा इयोः सारीरमिश्रयत्‌ ॥ 

बन्धुं तमुद्यदालीनां तै नासीत्‌ सुमहान्‌ कलिः ॥३९॥ युग्मकं ॥।:; 
ईशामीशोऽब्रवीत्‌ सारीचालनेऽत्र भवेत्‌ कलिः । 
शार्य्यस्तिष्ठन्त्यक्षदायैर्दायद्यू तं प्रवर्त्त ताम्‌ ॥४०॥ 

त्वया मया वाक्षिपेऽक्षे दायैरेव जयाजयौ । 

दाया द्यूते दशैव स्युश्चत्वारस्तत्र ते समाः ॥४१॥ 


मन्योचत्ताभ्यां सम्यक्‌ न श्रुतं ॥३६॥३७॥ वयस्यः सखा आली सखी 
च तौ ग्लहौ पणौ यत्र तस्मिन्‌ चतुर्थे चूते। राधिकाया जये प्राप्ते। ग्लहे 
स्वस्य ग्रहणभिया शङ्कितो वटु:। अदायेऽपि पाशके यन्न पतितं तत्‌ पतित- 
मुक्त्वा अनधिकारेऽपि चातुर्य्येण बलात्‌ सारीश्चालयन्‌ सन्‌। नोऽस्माभिर्जितं 
जितमित्युक्त्वा द्वयोः राधाकृष्णयोः सारीरमिश्रमदेकत्रस्थमकरोत्‌। तं वटुं बन्धु 
बद्धं कर्तु उद्यदालीनां तेन वटुना सह सुमहान्‌ कलहोऽभूत्‌॥३८॥३९॥ ईशः 
कृष्ण ईशां राधामत्रवीत्‌। सारीचालने कलिर्भवेत्‌। शार्य्यस्तिष्ठन्तु 
शा्य्याश्चालनं मा कुरु। अत्र दायैः अक्षस्थचिह्वान्येव दायास्तैरेव दायद्युतं। 
आदानपअदानरूपदायस्य द्युतं क्रीडाप्रवर्त्ततां॥४०।। त्वया वा अक्षे क्षिपे 
मयावाक्षे क्षिपते दायैरैव अक्षगतचिहनैरेव जयाजयौ स्यातां द्यूते दाया: दशैव 
स्थुः तत्र दशदायमध्ये समाश्चत्वारौ दायास्ते तव॥४१॥ दाया विषमाः षट्‌ तेषु 
RMR ` ` ९ 


बराबर होवे, अब तुम दोनों अपना अपना हार पहन कर पुनः पाशा खेलो 
॥३७॥ तब चौथी बार सखा और सखी को दाव पर लगा द्यूत आरम्भ हुआ 
रीरधा का ही जय हो रहा है देख मधुमङ्गल को भय हुआ कि अब मुक्तको 
ही ले लेंगे। सो गोट चलाते समय दाव के न पड़ने पर भी “यह पड़ा” 
कहते हुए छूल-बल से गोट बढ़ा कर ' हमारी ही जीत हुई?” कहकर श्रीराधा 
और श्रीकृष्ण दोनों के गोटों को सव मिला डाला। यह देख सखियाँ मधुमङ्गल 
को बाँधने को तैयार हो गयीं, फिर तो मधुमङ्गल के साथ एक बड़ा कोलाहल 
मच गया।३८-३९॥ तब श्रीकृष्ण श्रीराधा से बोले-प्रिये! गोटचाल में 
कलह होता है, अतएव गोटों को रहने दो इनको चलाने की कोई 
आवश्यकता नहीं, पाशा के चिन्हों द्वारा पाशा डालें, किन्तु जय पराजय पाशा 
के चिन्हों द्वारा होगा। इस खेल में दस दान होंगे, उनमें से तुम्हारे सम 
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विषमा षट्‌ तेषु पश्च सवामञ्चाः समास्तव। 

भवन्तु जयदायेऽन्ये विषमाः पञ्च ते मम॥४२॥ 
दायसंख्यानि तत्‌संख्यैरड्जान्यड्रैईयोरहिं नौ। 

जये सति प्रगृह्यन्तामित्ययं विहितो ग्लहः ॥४३॥ 
अतोऽक्षे राधिकाक्षिप्ते दशाख्यो दाय आपतत्‌। 
जहसुर्मुदिताः सख्यः स विषण्ण इवाह ताम्‌॥४४॥ 
बाहुवक्षःकरावौष्ठाधरौ गण्डौ मुखं मम। 
अङ्गान्यतानि गृह्नन्तु तत्तदङ्गानि ते दश॥४५॥ 
राधाकुन्दलतामाह सभिके कुन्दवल्लिके। 

अङ्गानि मज्जितान्यस्य स्वाङ्गेषु स्थापयात्मनः ॥४६॥। 


षट्सु मध्ये वामञ्च संज्ञो योदायस्तेन सह समामञ्चाश्चत्वारः समा मिलित्वा पञ्च 
तव जयदा भवन्तु। अन्ये विषमास्ते दाया पञ्च मम जयदा भवन्तु, 
कृतद्यूतक्रीड़ायां अक्षपाते सति वामश्चा चौराचा द्वितीया इत्यादयो दशसंज्ञा 
भवन्ति। प्रसिद्ध च तृतीयापाते यथा पञ्चदशादाय संज्ञा: ॥४२॥ जेव्रा 
पराजितस्य दायसंख्यान्यङ्गानि ततूसंख्यैर्दायसंख्यैः स्वस्याङ्गौः प्रगृह्यन्तां ॥४३॥ 
दशाख्यो दाय: दायङ्गग्रहणदायोऽपतत्‌। राधिकाया जयात्‌ सख्यो जहसुः। स 
कृष्णः विषण्ण इव न तु विषण्णस्तां राधामाह॥४४॥ किमाह। हे राधे ! मम 
वाह्वादिदशाङ्गान्येतानि ते तद्वाह्वादि दशाङ्गानि गृहन्तु ॥४५॥ हे सभिके 
कुन्दवल्लिके! अस्य मया जितान्यङ्गानि आत्मनः स्वस्याः स्वाङ्गेषु स्वेषु 
अङ्गेषु बाहुर्बाहोमुखं मुखे एवं तानि स्वस्मिन्नङ्ेस्थापयेत्यर्थः॥४६॥ हरिण 
PO SS ________ 


संख्यक अर्थात्‌ चार दान होंगे ॥४१॥ शेष छ में से बामञ्च' पाशा पड़ने पर 
अर्थात्‌ 'एक' आने पर तुम्हारे चार के साथ मिल दोनों समान अर्थात्‌ पाँच 
पाँच होने पर तुम्हारी जय होगी और अन्य विषम पाँच में मेरी जय 
होगी॥४२। और अब की बाजी में दाँव यह होगा कि हम दोनों में जिस की 
जय होगी वह अपने अज्ञों के द्वारा पराजित के उतने अज्गों को ग्रहण करेगा 
जितने कि दान की सख्या होगी॥४३॥ तब श्रीराधा के पाशा डालने पर दस 
पड़ने पर श्रीराधा की सखियाँ आनन्दित हो हँसने लगी और श्रीकृष्ण 
उदास-से हो श्रीराधा से कहने लगे॥४४॥ प्रिये! मेरी दो भुजाएँ, मेरा 
वक्षःस्थल, मेरे दौ हस्त, दो ओष्ठाधर, दो कपोल व मुख-ये दस अङ्ग 
तुम्हारे उन उन अङ्गों को ग्रहण करें॥४५॥ तब श्रीराधा ने कुन्दलता से कहा- 
हे सखी कुन्दलते ! मैंने श्रीकृष्ण के अङ्गो को जीत लिया है सो तुम अपने 
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क्षिप्तेउक्षे हरिणा तावच्चतुः पश्चाखय आपतत्‌। 
दायस्तेनातिसंफुल्लं कुन्दवल्ली जगाद तम्‌ ॥॥४७॥ 
नयनयुगकपोलं दन्तवासो मुखान्तं 

स्तनयुगलललाटे इत्थमस्या नवाड्री। 

कथमपि जयलेशे गर्व्वितायाः सखीना 

पुरतः इह वलात्त्व स्वाधरेणाहराशु॥४८॥ 

ललिताह हरे यानि तवाङ्कानि दशानया। 

कौन्द्यां धृतानि तान्यस्याः स्वाधरेणाहराग्रतः॥।४९॥ 
कौन्द्यब्रवीन्मया तानि ललितासब्यगण्डके। 
धृतान्यस्माद्गृहाणेति सोऽभूत्तच्चुम्वनोन्मुखः॥।५०॥ 


अक्षे क्षिप्ते सति चतुर्भिः सह पञ्चाख्यो नवसंख्यो दायोऽपतत्‌। तेनातिसंफुल्ललं 
तं कृष्णं कुन्दवल्ली जगाद॥४७॥ कथमपि जयलेशे गर्व्विताया: 
राधायाः नयनयुगं च कपोलौ चैषां समाहारौ नयनयुगकपोलं। इति चत्वारि 
मुखमन्ते यस्य तद्दन्तवासः इति द्वे। स्तनयुगलश्च ललाटश्च इति त्रीणि। एवं 
नवाङ्गानि एषां समाहारे संख्यापूर्ववत्वात्‌ द्विगुत्वे छीपू। नवाङ्गी स्वाधरेणाशु 
सखीनामग्रे वलात्त्वमाहर: ॥४८॥ हे हरे! राधायाः यानि तब दशाङ्गानि 
कौन्द्या धृतानि तानि तान्यङ्गानि त्वं अस्यां राधायां कुन्दवल्या वा 
स्वाधरेणाहरः ॥४९॥ तानि दशाङ्गानि ललितायाः सव्ये गण्डे मया धृतानि 
अस्मात्‌ गण्डात्‌ गृहाण इत्युक्तः सन्‌ स॒ कृष्णः तत्‌ गण्डं चुम्बितं 
उन्मुखोऽभूत्‌॥५०॥ तदा राधा दशवामश्चेति ब्रुवाणां सत्यक्षमक्षिपत्‌। स 


प्न ०-0 le ववी) 
प्रत्येक अङ्ग को उनके प्रत्येक अङ्ग पर अर्थात्‌ बाहु को बाहु पर, मुख को मुख 
पर नयनों को नयनों पर, कपोल को कपोल पर अधर को अधर पर तथा वक्ष 
को वक्ष पर-स्थापन करो॥४६॥ पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने पाशा डाला तो 
चार और पाँच अर्थात्‌ नौ का दान पड़ा जिसे देख श्रीकृष्ण अत्यन्त आनन्दित 
हुए और कुन्दलता श्रीकृष्ण से कहने लगी॥४७॥ हे कृष्ण! जैसे 
तैसे किंचित्‌ मात्र जय-लाभ करके श्रीराधिका अत्यन्त गर्बिता हो गयीं है 
सो इनके दो नयन, दो कपोल, दो ओष्ठाधर, बदन व स्तनयुगल-इन 
नौ अज्नों पर अपने अङ्गो को स्थापन करो॥४८॥ ललिता बोलीं - “हे कृष्ण! 
श्रीराधिका के जो दस अङ्गो को अपने अधर द्वारा हण कर लो॥४९॥ यह 
सुनकर कुन्दलता बोली “मैंने वे दस अङ्ग ललिता के बाएँ कपोल पर रख 
दिये हैं, सो बहीं से तुम ले लो? । ऐसा सुनते ही श्रीकृष्ण ललिता के कपोल- 
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ब्रुवाणा दशवामञ्चेत्यक्षं राधा तदाक्षिपत्‌। 

स यथाज्ञा तवेत्युक्त्वा वामगण्डोन्मुखोऽभवत्‌॥५१॥ 
विमुखी ललिता क्रोधात्‌ कौन्दी-कृष्णावभर्तसयत्‌। 
कृष्णः प्राह प्रियां शश्वत्‌ जितान्यङ्गानि मे नय ॥५२॥ 
इति निजमुखमस्यास्तत्तदङ्गे निधातुं 

चपलमनृजुनेत्रा भर्तूसयन्त्यस्फुटोक्ति:। 
स्मितरुदितविमिश्रं वारयन्ती कराभ्यां 
प्रियमतिकुटिलश्रू स्तस्य तुष्टिं व्यतानीत्‌॥५३॥ 


श्रीकृष्णः वामञ्चाशब्दो वामं अञ्चतीति वामञ्चापदं निपातसिद्धं वामवाचित्वेन 
सङ्केततया तव राधाया यथा आज्ञा तथा करोमीत्युकत्वा ललिताया गण्डे 
चुम्बितुमुन्मुखोऽभूत्‌॥५१। ललिता विमुखी भूत्वा क्रोधात्‌ कुन्दवल्लीं 
कृष्णञ्चाभर्तूसयत्‌। कृष्णः प्रियां प्राह। हे प्रिये! शश्वत्‌ पुनः पुनः त्वया 
जितान्यपि मे अङ्गानि नय गृहाण॥५२॥ इत्युक्त्वा निजमुखं। निजमुख 
मित्युपालक्षणमन्यान्यप्यज्गानि। अस्या राधायास्तत्तदङ्गे मुखाद्यङ्गे निधातुं 
नियोक्तुं चश्चलं तं प्रियां सा राधा अन्नूजुनी वक्रे नेत्रे यस्याः। अस्फुटा 
क्तिर्यस्याः, अतिकुटिला भ्रूर्यस्याः सा। एवम्भूता सती स्मितरुदितविमिश्र 
यथा स्यात्तथा प्रिय कृष्णं भर्तूसयन्ती कराभ्यां वारयन्ती सती। तस्य प्रियस्य 
कृष्णस्य तुष्टिं व्यतानीत्‌। ह्वादिनीशक्तेः सारभूतायाः राधाया सर्व्वा 
८" ९७72000 ताज नज 


चुम्बन के लिए अग्रसर हुए॥५०॥ उसी समय श्रीराधाने 'दश वामश्च ऐसा 
कहकर पाशा डाला और इसे श्रीराधा का संकेत मान जैसी आज्ञा कहते 
हुए ललिता का बायाँ कपोल चुम्बन करने को उद्यत हुए। बस्तुतः श्रीराधा के 
“बामञ्च'' कहने से तात्पर्य पाशा के दाब से था परन्तु श्रीकृष्ण ने उसका अर्थ 
बाई और की वस्तु' से लिया अतएव ललिता का बाया कपोल चुम्बन 
करने को उद्यत हुए॥५१॥ ललिता ने मुख फेर लिया और क्रोधित होकर 
कुन्दलता और श्रीकृष्ण को डॉटने लगी। श्रीकृष्ण भी श्रीराधा से बोले, 
“प्रिये! तुमने बारम्बार मेरे अजी को जी है रो ती 
करो” ॥५२॥ ऐसा कहकर श्रीकृष्ण अपने मुख व र 
श्रीराधा के उन उन अज्गों पर स्थापन करने के लिये चञ्चल हुए तो श्रीराधा 
बदन, भौंह टेडी कर, कुटिल नेत्रो से कटाक्ष करती हुई व अस्फुट BE 
बोलती हुई, हास्य के साथ रोदन का भाव प्रकट करती और श्रीकृष्ण ७ 
डांटती हुई अपने दोनों हाथों से निवारण कले प से A 
परम तुष्टि ही हुई कारण कि श्रीराधा की समस्त चेष्टाएँ श्रीकृष्ण को परमा- 
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एवं द्यूते वर्त्तमाने सहसा सारिकागता। 

आचख्यो सूक्ष्मधीर्गोष्ठादागता जटिलेति सा ॥५४॥ 
तच्छुत्वा चलितौ भीतौ स गणौ राधिकाच्युतौ। 
मिलित्वैवागतौ शीघ्रं कुञ्जं कुञ्जेनराभिधम्‌॥५५॥ 
कृष्णोऽत्र स्थापितः कौन्द्या राधागात्‌ सूर्य्यमन्दिरम्‌। 
तावत्तत्रागता बुद्धा जगाद कुन्दवल्लिकाम्‌ ॥५६॥ 
विलम्बः कथमेतावान्‌ सा तामाह न लभ्यते। 
वटुरेकोऽपि ते नीता निमन्त्रय यौवतैः प्रगे॥५७॥। 
एकः श्रीगर्गशिष्यो यो माथुरो वटुरागतः। 


एवावस्थाः श्रीकृष्णस्य परमानन्द प्रदाः प्रसिद्धा एव॥५३॥ एवं दूते द्यूतक्रीड़ायां 
वर्तमाने सति जटिलानिकटे स्थित्वा तस्याश्चेष्टितं ज्ञात्वा वक्तुं बृन्दया 
प्रेरिता सृक्ष्मधी नाम्ना सारिका सहसागता सती गोष्ठात्‌ जटिला आगता 
इत्याचख्यौ ॥५४॥ तच्छुत्वा तौ राधिकाकृष्णो भीतौ स गणौ सन्तौ 
ततश्चलितौ मिलित्वैव कुञ्जेनराभिधं शीघ्रमागतौ। कुञ्जेषु इनं प्रभुं श्रीकृष्णं 
राति ददाति प्रापयतीति कुञ्जेनरं अतस्तदभिधे तत्‌। पुपक्षे, कुञ्जेनराः 
कुञ्जेनराभिधस्तं कुञ्जं॥५५।| अत्र कुञ्जेनकुञ्जे कौन्द्या काकाक्षि- 
गोलकन्यायेन उभयत्र सम्बन्धः। आगता बृद्धा जटिला कौन्दी जगाद।।५६॥ 
एतावान्‌ विलम्बः कथं। सा तां एकोऽपि व्॒ट्ब्रह्मणवालको न लभ्यते इत्याह 
अन्यदिवसीया वटवस्ते प्रगे प्रातः काले यौवतैर्युवतीनां समूहै-र्निमन्त्र्य नीताः 
॥५७॥ एको गर्गशिष्यो माधुरो वटुरागतः। स विश्वशर्म्माभिधः सूर्य्यपूजायां 


विचक्षण: ॥५८॥ काम्यकवने गाः सञ्चारयतः कृष्णस्य गिरा अरिष्ट 


नन्द ही प्रदान करती हैं॥५३।। इस प्रकार जब द्यूतक्रीडा चल रही थी तो 
सूक्ष्मधीनाम की सारिका वहाँ आ पहुँची । इस सारिका को बृन्दादेवी ने 
जटिला का समाचार लाने को भेजे था। सो वह सहसा आकर कहने लगी 
“गोष्ठ से जटिला आ रही है” ॥५४॥ यह सुनते ही श्रीराधाकृष्ण भयभीत हो 
अपने परिकरो सहित मिलित होकर वहाँ से निकल शीघ्र ही कुञ्जेनर 
नामक कुञ्ज को पधारे ॥५५॥ इस कुञ्जेनर नामक कुञ्ज में कुन्दलता 
श्रीकृष्ण को पधरा कर श्रीराधा के साथ सूर्यमन्दिर को चली गयीं, इतने में 
वहाँ (सूर्यमन्दिर मे) जटिला आ पहुँची और कुन्दलता से पूछने लगी।॥५६॥ 
कुन्दलते ! इतनी देर क्यों? कुन्दलता ने उत्तर दिया, एक भी ब्राह्मणबालक 
यहाँ मिल नहीं रहा है। गाँव की युवतियाँ सब ब्राह्मण बालकों को एक दिन 
पहले से ही न्यौता देकर ले गयीं हैं॥५७॥ किन्तु एक जन गर्गाचार्य 
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विश्वशर्म्माभिध: सूर्य्यपूजायां स विचक्षणः ॥५८॥ 
कृष्णस्य काम्यकवने गाः सञ्चारयतो गिरा। 
आगतोऽरिष्टकुण्डेऽसौ स्नातुं स मधुमङ्गलः ॥५९॥ 
प्रार्थनान्न स्तमायान्तं दोषांस्ते श्रावयन्‌ पथि। 
भवत्‌ कटुगिरा रुष्टो न्यषेधन्मधुमङ्गलः ।।६०॥ 
वृद्धाह क्वास्त्यसौ सा सह सोऽत्रैव वीक्षते वनम्‌। 
यत्नादानाय तं याहि, नायात्येष गुणैस्तव॥६१॥ 
अङ्गीकृत्य सुमिष्टान्नभोजनं भूरिदक्षिणम्‌। 

एको नायाति चेतौ द्रावानयेह धनिष्ठया ॥६२॥ 
वृद्धयाम्रेड़िते गत्वा ते गृहीत्वा गते द्रुतम्‌। 
ब्रह्मवेशं स्फुरट्वेदं कृष्णं स मधुमङ्लम्‌॥६३॥ 


कुण्डे कृष्णकुण्डे स्नातुं स मधुमङ्गलः असौ बटुरागतः ॥५९॥ नोऽस्माकं 
्रार्थनादायान्तं तं वटुं भवत्‌ कटुगिरा रुष्टो मधुमङ्गलः ते तव दोषान्‌ श्रावयन्‌ 
पथि न्यषेधत्‌।॥६०॥ वृद्धाह। असौ वटुः क्वास्ति, साह। स वटुरत्रैववन 
वीक्षते। वृद्धाह, तं यत्नादानाय साह। तव गुणैरेष नायाति नायस्यति 
वर्तमानसामीप्ये भविष्यति लट्‌ ॥६१॥ त्वं धनिष्ठया सह याहि याहीत्युह्यं स 
एको नायाति चेत्तदा तौ द्रौ भूरिदक्षिणासहितं सुमिष्ठान्नभोजनमङ्गीकृत्या- 
त्रानय॥६२॥ वृद्धयाम्रेडिते द्विखिरूक्ते कौन्दी धनिष्ठे गत्वा स मधुमञ्जलं 
कृष्णं। कीद्दशं ब्रह्मवेशं, स्फुरद्वेदं साक्षाद्वेदमूर्ति वेदोच्चारकं वा शीघ्र 
व ५८.८“ ४ YT sl न 


का शिष्य मधुराबासी ब्राह्मण-बालक यहाँ आया हुआ है। वह सूर्य-पूजन- 
कार्य में अत्यन्त प्रबीण है॥५८॥ श्रीकृष्ण कामबन में गौएँचरा रहे हैं। उनके 
कहने से वह मधुमङ्गल श्यामकुण्ड में स्नान करने आया हुआ है॥५९॥ 
वह मधुरावासी ब्राह्मणकुमार हमारी प्रार्थना अ यहाँ आ रहा थापरन्तु 
उस दुष्ट मधुमङ्गल ने जो तुम्हारे कटुबचनों से रुष्ट है उसको तुम्हारे 
दोषों को सुना कर मार्ग में आते आते रोक दिया॥६०॥ यह सुनकर जटिला ने 
पूछा कि वह ब्राह्मणकुमार कहाँ है तो कुन्दलता बोली कि वह यहीं है, 
वन की शोभा देख रहा है। जटिला बोली कि उसे तुरन्त ले आओ | 
कुन्दलता ने उत्तर दिया कि तुम्हारे गुणो के कारण वह आना नहीं चाहता 
है॥६१॥ तब जटिला कहने लगी- कुन्दलते ! तुम क जाओ। 
वह ब्राह्मणकुमार यदि अकेला न आना चाहे तो दोनों को “तुम्हें अच्छे अच्छे 
मिष्टान्न भोजन और मोटी दक्षिणा देंगी” कहकर मना लाओ॥६२॥ वृद्धा 
जटिला के दो-तीन बार इस प्रकार कहने पर कुन्दलता ब धनिष्ठा वहाँ गयीं 
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वृद्धया मानितः कृष्णस्तामानन्दयदाशिषा । 
गोमांस्ते$स्तु सुतः सर्व्वमङ्गलालिङ्गिता स्नुषा ॥६४॥ 
पूजारम्भेश्वदत्‌ कृष्णो वध्वास्ते नाम कि बद। 

राधेति वृद्धयोक्तोऽसौ सचमत्‌कारमाह तां॥६५॥ 

सेयं गुणवती यस्याः साध्वीत्वं श्रूयते पुरे। 

धन्या त्बं यत्‌ स्नुषा सैषेत्युक्त्वा राधामथाव्रवीत्‌॥६६॥ 
नावृतः कारयेत्‌ कर्म्म तद्‌भास्वदतनुक्रतौ । 


गृहीत्वा गते॥६३॥ वृद्धया मानितः कृष्णः आशिषा तां वृद्धामानन्दयत्‌। 
आशीर्व्यादमाह, ते सुतो गोमान्‌ अस्तु| ते स्नुषा पुत्रवधूः 
स्व्वमङ्गलैरालिङ्गितास्तु। श्लेषेण सर्व्वमङ्गलेन मया॥६४। पूजारम्भे 
कृष्णोऽवदत्‌। ते वध्वाः कि नाम वद। वृद्धया राधेत्युक्तः सन्‌ असौ कृष्णः स 
चमत्कारं यथा स्यात्तथा तामाह॥६५॥ सा प्रसिद्धा गुणवतीयं। यस्याः साध्वीत्वं 
पुरेऽस्मिन्‌ व्रजे श्रूयते। एषा यद्यस्यास्तव स्नुषा सा त्वमपि धन्यासीतुक्त्वा 
अथ श्रीराधामत्रवीत्‌ ॥६६॥ आवृतो वरणं विना कर्म्म न कारयेत्‌। पुरोहित 
इति बोध्यं, इति वेदवचनं। तत्तस्मात्‌ भास्वतः सूर्य्यस्यातनुक्रतौ 
महायज्ञे अत्र मां वृणु। मे मया ख्रीर्न स्पृश्या। कुशैर्मास्पृशन्ती सती पठ। 
वक्ष्यमाणमन्त्रमिति शेषः। पक्षे, भास्वदतनोर्देदीप्यमानकन्दर्पस्ययज्ञे वस्त्रादिनावृतः 
सनू कर्म्म न कारयेत्‌। अतस्तद्विहाय स्त्रीणामिनं स्वामिनं मां वृणु। 


जहाँ मधुमङ्गल के साथ श्रीकृष्ण बैठे हुए थे। जाकर देखा श्रीकृष्ण ब्राह्मण 
वेश बना कर साक्षात्‌ वेद-मूर्ति बने बैठे हैं। उन दोनों को लेकर वह तुरन्त ही 
. लौट आयी॥६३॥ जटिला ने श्रीकृष्ण का बड़ा आदर-सम्मान किया। 
श्रीकृष्ण भी ' तुम्हारे पुत्र का गोधन की बृद्धि होवे और तुम्हारी पुत्रवधू 
सर्वमङ्गलवती होवे' कह कर उसे आशीर्वाद देने लगे॥६४॥ पूजारम्भ 
होने पर श्रीकृष्ण ने बृद्धा जटिला से पूछा “तुम्हारी पुत्रबधू का नाम क्या है? 
वृद्धा ने कहा राधा” , यह सुनते ही श्रीकृष्ण चौंक कर बृद्धा से कहने 
लगे॥६५। “वे गुणवती ये ही हैं क्या? कि जिनकी सतीत्व ब्रज में प्रसिद्ध 
है? धन्य है तुम्हें जो ये तुमको पुत्र-वधू मिली हैं”, फिर श्रीराधा से बोले 
॥६६॥ “बिना वरण किये पुरोहित कभी कर्म न करे - ऐसी वेद की 
आज्ञा है। अतएव इन सूर्यपूजा रूप महायज्ञ में मुझे वरण करो। परन्तु में खी 
का स्पर्श नहीं करता हूँ। सो तुम कुश से मुझे स्पर्श कर मन्त्र पढो। 
गूढ़ार्थ:- “भास्वत्‌? अर्थात्‌ प्रकाशमान “अतनुक्रतु' अर्थात्‌ कामयज्ञ में वृत 
अर्थात्‌ वस्त्र से आवृत होकर कर्म न करावे अतएव वस्त्र त्याग कर 
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वृणुमां स्त्री न मे स्पृश्या स्पृशन्ती मां कुशैः पठ ॥५६ ॥६७॥ 
जगन्मङ्गलकृद्गोत्रं शुचिवित्‌ प्रवरं शुचिम्‌ । 

भवन्तं विश्वशर्म्माणं पुरोहिततया वृणे॥६८॥ 
श्रीभास्वतेऽतनुतमः संहरत्रेऽत्यनुरागिणे। 

पुरः सतेऽस्मै मित्राय पद्भिनीवन्धवे नमः॥६९॥ 


आ सम्यक्‌ इः कामस्तेन स्पृश्या त्वमङ्कुशैरिव तीक्ष्गैर्नखैर्मा मां स्पृशन्ती 
पठक्रियां कुरु॥६७॥ वरणे पुरोहितस्य गीत्रप्रवरनामोच्चारणं कार्य्यमतस्तथा 
कारयन्‌ स्वं वस्यति। यथा-जगन्मङ्गलकृद्धगवानेव गोत्रं यस्य तं। शुचि 
शुद्भ्यादिवित्‌ ज्ञानं यस्य तथाभूतं प्रवरं यस्य तं। प्रवरं सन्ततौ गोत्रे 
इति मेदिनीकरः। शुचि शुद्धं विश्वशर्म्माणं विश्वशर्म्मनामकं भवन्तं 
पुरोहिततया वृणे॥६८॥ पक्षे, जगतां मङ्गलकृत्‌ गोत्रं नाम यस्य तं। 
शुचिविदां श्रृङ्गाररसविदां प्रवरं श्रेष्ठ। शुचि श्रङ्गाररसरूपं, विश्वसुखदायिनं। पुरोऽग्रे 
हिंततया भवन्तं वृणे। इति वरणमन्त्रः॥६९॥ अथ पूजामन्त्रमाह अस्मै 
श्रीभास्वते सूर्य्याय नमः। कथम्भूताय, अतनुनामनल्पानां तमसां संत्र 
इत्यनुरागिणे। सायं प्रातरत्यनुरक्ताय। पुरः स ते सम्मुखोपरि विद्यमानाय 
मित्राय मित्रनाम्ने। पद्मिनीनां पद्मनीनां पद्मानां बन्धवे। पक्षे, अस्मै मित्राय 
प्रियाय नमो दीयमाना भवामि। कीदृशाय? श्रीलक्ष्मीर्वक्षस्था स्वर्णरेखारूपा 
भास: कान्तयश्च तद्युक्ताय। अतनोः कन्दर्पात्‌ तमसां दुःखानां संहन्रे। 
अत्यनुरागवते, पुरोऽग्रे विद्यमानाय। पद्मानि मुख-नेत्रादिरूपाणि कर पदचिहरूपे 


समस्त स्त्रियों के स्वामी मुझे कामातुरा हो अङ्कुशसद्दश तीक्ष्ण नखों द्वारा स्पर्श 
करती हुई क्रिया करो ॥६७॥ वरण का मन्त्र:- वरण के समय प्रथम पुरोहित के 
गोत्र, प्रवर व नाम का उच्चारण करना पड़ता है अतएव श्रीकृष्ण वहाँ उच्चारण 
करबाते हैं, यथा: - जगन्मङ्गलकारी भगवान्‌ ही जिनका गोत्र व विशुद्ध 
ज्ञान जिनका प्रवर है, उसी शुद्ध चित्तबाले विश्व शर्मा नामक आप को मैं 
पुरोहित के पद पर बरण करती हूँ। गूढार्थः-जिनका गोत्र जगत्‌ का मङ्गलकारी 
है जो शुचिबित्‌ अर्थात्‌ श्रृङ्घाररस वेत्तागण में प्रबर अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं, 
उन्हीं विश्वशर्मा अर्थात्‌ विश्व के सुखकारी पुरोहित अग्रे हित कारी को मैं 
वरण करती हूँ॥६८॥ पूजा का मन्त्रः-जो अतनु तर्थात्‌ अधिक अन्धकार ह 
विनाशकारी है, जो सायंकाल ब प्रभात में अति अमुरक्त अर्थात्‌ 
अरुणवर्ण बाला है, सन्मुख स्थित है एवं पद्चिनी-बन्धु है उस मित्र नामक 
भास्वान्‌ अर्थात्‌ प्रकाशमान्‌ सूर्य को नमस्कार करती हूँ। गूढार्थः - जो श्री 
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मन्त्रेणानेन पाद्यादीन्‌ मित्राय त्वं समर्पय। 

स्वश्च गौरांशुकः स्यात्ते यथा कामप्रदो वशः ॥७०॥ 
तत्र स्वस्ति-ऋचं शस्वत्‌ पपाठ मधुमङ्गलः। . 
पूजायामथ पूर्णायां राधामुपदिदेशः सः ॥७१॥ 
गोपतेर्यागपूर्त्यर्थ राधे! त्वं निज-गो-ततिं। 
पुरोहिताय देहास्मै दक्षिणां गोसमृद्धये॥७२॥ 

वैद्ये दक्षिणात्वेन राधास्वर्णाङ्क लीयके। 

न्यस्तेऽग्रे बुद्धया भक्त्या स्मेरस्तामाह माधवः ॥७३॥ 


नायिका तद्वन्धवे नमः॥६९॥ त्वमनेन मन्त्रेण मित्राय सूर्य्याय पाद्यादीन्‌ 
स्वमात्मानं मनश्च समर्पय। यथा, गौरांशुको गौरकिरणः सूर्य्यस्ते वशः सन्‌ 
कामोऽभिलाषस्ततूप्रदः स्यात्‌। पक्षे, मित्राय प्रियाय। स्व आत्मानं शरीरं 
गौरांशुक: पीताम्बरो मल्लक्षण, कामः कन्दर्पविलास:। अन्यत्‌ समं, 
गौरांशुकः सूर्य्यः कृष्णश्च यथा, येन प्रकारेण ते तव कामप्रदः तथा, वशश्च 
स्यात्तथा स्वश्च समर्पय। गौराऽरुणे सिते पीते इत्यमरनानार्थः ।।७०॥ 

मधुमङ्गलः स्वस्ति न इन्द्र इत्यादि ऋचं पपाठ। स॒ मधुमङ्गलः 
राधामुपदिदेश॥७१॥ गोः किरणस्य पत्युः सूर्य्यस्य। पक्षे, गवां पत्युर्मे 
यागपूर्त्यर्थ निजगवां ततिं निजेन्द्रियश्रेणी च। गवामिन्द्रियाणाञ्च समृद्धये। अस्मै 
पुरोहिताय। पक्षे पुरोऽग्रे हितकराय दक्षिणां देहि॥७२॥ वृद्धया भक्तया 


भास्वान्‌ अर्थात्‌ बक्षःस्थल पर स्वर्ण-रेखा की कान्ति से युक्त हैं, अतनु 
अर्थात्‌ तनुहीन कन्दर्प के तमः अर्थात्‌ दुःख के विनाशकारी हैं, उन्हीं सन्मुख 
स्थित मित्र (श्रीकृष्ण) को मैं नमस्कार करती हुँ॥६९॥ तब पुरोहितरूपी 
श्रीकृष्ण बोले, राधे! तुम इस मन्त्र द्वारा मित्र अर्थात्‌ सूर्य को पाद्य 
- अर्घ्यादि एवं आत्मा (मन) समर्पण करो तथा गौरकिरण बाले सूर्यदेव भी 
तुम्हारा काम अर्थात्‌ अभीष्ट प्रदान करें। गूढ़ार्थ:- मित्र अर्थात्‌ प्रिय, 
गौरांशुकः अर्थात्‌ पीताम्बरधारी मुझ को अपनी आत्मा अर्थात्‌ शरीर समर्पण 
करो में तुम्हें कन्दर्पबिलास समर्पण करूँगा॥७०॥ तब मधुमङ्गल “स्वस्ति न 
इन्द्र: -इत्यादि वेद मन्त्रों का निरन्तर पाठ करने लगा। पूजन समाप्त होने पर 
वह श्रीराधा को उपदेश करता हुआ बोला॥७१॥ “हे राधे! गोपति 
ूर्य-पूजा की पूर्ति और गौसमूह की समृद्धि के निमित्त तुम अपने 
गौसमूह को इस पुरोहित को दक्षिणा में दो। गूढ़ार्थ:-जो गौओं के पति व 
पुरोहित अर्थात्‌ आगे हित करने बाले हैं, उनकी पूजा की पूर्ति के निमित 
तुम श्रीकृष्ण को अपनी इन्द्रियों की दक्षिणा दो॥७२॥ बृद्धा जटिला ने मैंवेध व 
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नाद्योऽन्यदेवताशेषं वयमेकान्तिवैष्णवा: | 
नान्यवर्णार्थमादद्यां शुक्लवृत्तिरहं वटुः ॥७४॥ 

सर्वज्ञो गर्गशिष्योऽस्मि ज्योतिः सामुद्रिकादिवित्‌। 
गुर्व्वी मे दक्षिणा प्रीतिर्युष्माभिर्ब्रजवासिभिः॥७५॥ 
वृद्धायां कर्णलग्नायां कौन्द्याः सा हरिमव्रवीत्‌। 

बुद्धा त्वां याचते वध्वाः करं वीक्ष्य फलं वद॥७६॥ 
हरिस्तामाह नास्माकं ललनाङ्गप्रदर्शनम्‌। 

कार्य्यं तथापि वः प्रीत्या वशः पश्याभि दूरतः ॥।७७॥ 
त्वमेवास्याः करौ साध्व्याः प्रसारय पुरो मम। 

कौन्द्या तथा कृते सोऽभूत्‌ कम्पाश्रुपुलकान्वितः ॥७८॥ 


नैवेद्ये दक्षिणात्वेन दक्षिणार्थं राधायाः स्वर्णाङ्गुलीये स्वर्णमुद्रिकाद्वय। कृष्णस्याग्रे 
न्यस्ते दत्ते स्मेरो माधवस्तां वृद्धामाह॥७३॥ अन्यदेवतायाः शेषं वयं नाद्मः। 
कीदशाः? वयमेकान्तिवैष्णवाः अनन्यवैष्णवाः। अन्यवर्णस्यार्थं च नायां 
अन्यवर्णधनः्च न गृह्णामि। शुक्ला शुद्धा वृत्तिर्यस्य ताद्दशो वटुरहं ॥७४॥ 
स्व्वज्ञोऽहं गर्गशिष्योऽस्मि भवामि। ज्योतिः शास्त्रसामुद्रिका- 
दिशास्त्रवित्‌। युष्माभिर्ब्रंजवासिभिरमे मम या प्रीतिः सा मे गुर्वी दक्षिणा। इति 
यदुक्तं तत्तु। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहमिति। pi भजन्ति 
तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहमिति। गीताद्युक्त्या व्रजवासिनां सर्व्वेव 
चेष्टा यथा कृष्णप्रीत्यर्थं तथैव कृष्णस्येति॥७५॥ कौन्द्याः कर्ण लग्नाया 
कथयन्त्यां बृद्धायां सा कौन्दी हरिमब्रवीत्‌। वध्वाः कर वीक्ष्य फलं 
वद॥७६॥ ललनायाः अङ्गदर्शनमस्माक कार्य्यं न । वः प्रीत्या दूरतः पश्यामि 
॥७७॥ सः कृष्णः कम्पादियुतोऽभूत्‌ ॥७८॥ आत्महर्ष आत्मनः श्रीराधाङ्ग 
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दक्षिणा स्वरूप सुबर्ण की दो अँगूठिय पुरोहित रूपी श्रीकृष्ण के आगे अर्पण 
किया तो श्रीकृष्ण हँसते हुए जटिला से कहने लगे ॥७२॥ ॥ हम लोग अनन्य 
वैष्णव हैं अतएव अन्य देवता का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं और में तो शुद्ध 
वृत्ति वाला ब्रह्मचारी हूँ। सो अन्य जाति का अन्न व धन भी ग्रहण नहीकरता 
हूँ ॥७४॥ मैं गर्गाचार्य का शिष्य हूँ; ज्योतिष व कति 0 शास्त्रों का 
पण्डित हूँ अतएव सर्वज्ञ हूँ। मेरै प्रति तुम ब्रजवासियो की सहज प्रीति ही मेरी 
बडी दक्षिणा है॥७५॥ तब वृद्धा जटिला ने कुन्दलता के कान में कुछ कहा 
तो कुन्दलता श्रीकृष्ण से बोली, हि ब्रह्मचारी महाराज! वृद्धा जटिला आप 

निवेदन करती है कि आप वधू श्रीराधा का हाथ देख कर फलाफल 
बताएँ॥७६॥ श्रीकृष्ण कुन्दलता से बोले स्त्री का अङ्ग-दर्शन करना मेरा 
कर्तव्य नहीं है, तथापि तुम लोगों की प्रीति के बशीभूत हो मैं दूर से 
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आच्छाद्य विस्मयेनात्महर्षमाहाद्ध तं त्विदम्‌। 

यान्यस्याः शुभचिह्वानि तैरियं स्यात्‌ स्वय रमा॥७९॥ 
अस्याः प्रसाददृष्टिश्चेद्टयं स्मः पूर्णसम्पदः । 

यत्रास्याः स्थितिरत्रैव ससम्पत्‌ सर्व्वमङ्गलम्‌॥८०॥ 
सूनोस्ते नाम किं व्रूहीत्युक्तया वृद्धयोदिते। 

तन्नाम्नि गणयित्वाह हरिस्तामतिविस्मितः।॥।८१॥ 

वर्त्तन्ते वहवो विघ्ना वृद्धे ! ते तनयायुषि। 

अस्याः साध्व्याः प्रभावेण प्रभवन्तिन क्वचित्‌ ते ॥८२॥ 
तच्छुत्वानन्दिता वृद्धा राधिकां-रत्नमुद्रिकाम्‌। 

अमूल्यां पुरतस्तस्य दधार पारितोषिकाम्‌।८३॥ 


दर्शनज हर्ष तज्जन्यकम्पादिकं विस्मयरसेनाच्छाद्याह, इदं त्वदूभूतं। आस्याः 
करे यानि शुभचिह्वानि सन्ति तैश्चिह्लैरियं स्वयं रम, स्यात्‌ ॥७९॥ अस्याः 
प्रसाददृष्टिश्चेत्‌ यदि तदा वयं पूर्णसम्पदः स्मो भवामः। तस्या स्थितिर्यत्र तत्रेति 
वक्तव्ये अत्रैव सम्पद्धि: सह सर्व्वमङ्गलं॥८०।। ते सूनोः पुत्रस्य किं नाम 
इत्युक्क्तया वृद्धया कथिते सति। तत्तस्य नाम्नि गणयित्वा गणां कृत्वा हरिस्तां 
वृद्धामाह ॥८१॥ हे वृद्धे ! ते पुत्रस्यायुषि वहवो विघ्ना वर्त्तन्ते ते विघ्नाः 
अस्याः प्रभावेण अण्वपि स्वल्पमपि ते पुत्रे न प्रभन्ति।।८२॥ 

अमूल्यां राधायाः रलमुद्रा पारितोषिकं तस्य हरेः पुरतो दधार॥८३॥ 


हाथ देख देता हूँ ॥७७॥ और तुम इस पतिब्रता का हाथ मेरे आगे बढ़वाओ । 
कुन्दलता ने श्रीराधा का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाया तो उसके दर्शन से 
श्रीकृष्ण के कम्प, अश्रु व रोमांच हो आये॥७८॥ श्रीकृष्ण अपने 
इन आनन्दजन्य बिकारों को विस्मय रस द्वारा आच्छादन करके बोले, 
ओ हो! यत तो बड़े आश्चर्य की बात है, इस बधू के हाथ में जो जो शुभ 
चिह्न देख पा रहा हूँ, उनसे तो यही निश्चय होता है कि ये तो साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ही हैं॥७९॥ इन की यदि कृपा दृष्टि हो जाय तो हम सर्वसम्पत्ति से परिपूर्ण हो 
जावें और जिस स्थान में इनका निवास होता है वहाँ सम्पत्ति सहित सर्व 
मङ्गल विद्यमान रहते हैं॥८०।। तब जटिला से बोले, “ “तुम्हारे पुत्र का नाम तो 
बताओ | उस के नाम बताने पर श्रीकृष्ण उस नाम की गणना करके अत्यन्त 
विस्मित हो जटिला से बोले ॥८१॥ वृद्धे! तुम्हारे पुत्र की परमायु मे 
बहुत से विघ्न हैं, परन्तु इस पतिब्रता बधू के प्रभाव से वे सब विघ्न कुछ भी 
नहीं कर पा रहे हैं॥८२॥ यह सुन कर वृद्धा ने आनन्दित होकर श्रीराधा की रत्नः 
जटिल अमूल्य दो रत्ममुदरिकाएँ श्रीकृष्ण के आगे पारितोषिकको रक्वै ॥८२॥ 
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तावदेत्याह सुबलो विश्वशर्म्मन्‌! हरिर्युवाम्‌ । 
पयःफेनफलादीनां भोजनाय प्रतीक्ष्यते ।।८४।। 

नाझ्मि विप्रेतरान्नादि गार्ग्या चास्मि निमन्त्रितः | 

यामि शीघ्रं गृहाण त्वं नैवेद्यं मधुमङ्गल ! ।।८५।। 
मधुःप्राह देहि वृद्धे! स्वस्तिवाचनदक्षिणाम्‌ । 

आकृष्य साप्यदात्तस्मै स्वाङ्कुलेः स्वर्णमुद्रिकाम्‌ ।।८६।। 
वटुस्तां प्राप्य हृष्टःसन्‌ कफोणिं वादयन्‌ मुहुः । 
नैवेद्यसञ्चले बद्ध्वा तां प्रशंसन्ननर्तत सः ।।८७।। 
वृद्धया प्रार्थितः कृष्णं जगाद मधुमङ्गलः । 

अगुहीते दक्षिणार्थे त्वया न ब्रतपूर्णता ।।८८।। 

कृपया तद्गुहाणेमं स्वार्थश्चार्थेन तेत चेत्‌। 

विप्रेभ्यः कल्पस्यते सोऽयं ब्रतिन्या भविता शुभम्‌ ।।८९।। 
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तावत्‌ समये सुवल आगत्याह, हे विश्वशर्म्मन्‌! हरिर्युवां त्वां वटुञ्च ॥८४॥ 
विश्वशर्म्माह, विप्रभिन्नस्यान्नादिनाहमद्मि न भक्षयामि। गार्ग्याहं निमन्त्रितोऽस्मि 
॥८५॥ स्वाङ्कुलेः रवर्णमुद्रामाकृष्य सा वृद्धा तस्मै मधुमङ्गलायादात्‌ ॥८६॥ 
स मधुमङ्गलस्तां वृद्धां प्रशंसन्‌ मुहुः कफोणि वादयन्‌ ननर्त्त ।।८७॥ 
दक्षिणाग्रहणार्थं वृद्धया प्रार्थितो वदुः कृष्णमाह, दक्षिणात्वेन दत्तेऽर्थे 
त्वया अगृहीते व्रतस्य पूर्णता न स्यात्‌ ॥८८।। तत्तस्मादिममर्थं कृपया 
गृहाण | अर्थेन चेद्यदि तव स्वार्थः प्रयोजनं न तदा सोऽयमर्थः विप्रेभ्यः 
कल्पस्यते तेन व्रतिन्या व्रतकर्त्राः शुभं भविता ॥८९।। असुना कृष्णेन 


इतने ही में सुबल ने आकर कहा- है विश्वशर्मा ! पयःफेन अर्थात्‌ 'घेयां' 
व फलादि भोजन के लिए श्रीकृष्ण तुम्हारी व मधुमङ्गल की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं॥८४।। यह सुनकर विश्वशर्मा रूपी श्रीकृष्ण बोले, मैं ब्राह्मण भिन्न 
अन्य जाति का अन्नादि भोजन नहीं करता हूँ। गार्गी (गर्गक्या) ने मुझे 
निमन्त्रण दे रखा है। में अब शीघ्र वहाँ जाता हूँ। मधुमङ्गल! तुम ही नैवेद्य 
ग्रहण करो ।।८५।। तब मधुमङ्गल बोला, “वद्धे! तुम मुझे स्वस्ति 
बाचन के लिए दक्षिणा दो । जटिला ने अपनी अङ्कुली से स्वर्ण की 
अङ्गूठी निकाल मधुमङ्गल को पकड़ा दी॥८६॥ मधुमङ्गल अङ्कूठी 
पाकर आनन्द से बारम्बार बगल बजाता हुआ बस्त्राचल (पल्ल) में 
नैवेद्य बाँधने लगा और बधू व बृद्धा की प्रशंसा करता हुआ नाचने 
लगा।।८७॥। दक्षिणा ग्रहण करने के लिए बृद्धा की प्रार्थना पर 
मधुमङ्गल श्रीकृष्ण से बोला कि तुम यदि दक्षिण का धन न लोगे तो व्रत 
पूर्ण नहीं होगा॥८८। अतएव कूपा करके यह दक्षिणा 
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स्वीकृतस्ते मया दोषो नेत्युक्त्वा स्वाञ्चले हसन्‌। 

ववन्ध मुद्विके ते द्वे निषिद्धोऽप्यमुना मुहुः ।।९०।। 

जगाद कृष्णं जटिला वटो ! यदै- 

वायाति गोष्ठं मम भाग्यतो भवान्‌। 

तदा मयास्या रविपूजने गुरु- 

बुतोऽस्ति ते भूरि ददामि दक्षिणां ।।९१।। 

इत्युक्त्वा जटिला हृष्टा नत्वादित्यं द्विजो च तौ। 

कृतार्थ स्वंमत्यमाना ताभिः सा चलितालयम्‌।।९२।। 
यान्ती विवर्तय सहसा लपनच्छलेन ग्रीवां मुहुर्ललितयानुगया मुरारेः | 
चक्त्राव्जसारघमपाङ्गतरङ्गभङ्गत्या राधा पिबन्त्यपि न तृप्तिमवाप 


हूदयदयितलीलास्तिगधदुग्धैः प्रपूर्णा दीना ।।९३।। 
तनुकनकघटी या सुश्रुवोऽस्याः सखीनाम्‌ । 


मुहुर्वारितोऽपि वटुर्मया स्वीकृतस्ते दोषो न इत्युवत्वा ते द्वे मुद्रिके हसन्‌ सन्‌ 
स्वस्याञ्चले बवन्ध ।।९०।। जटिला कृष्णं जगाद, हे वटो! मे भाग्याद्यदा 
गोष्ठमायाति तदस्याः वध्वा रवेः पूजने मया त्वं गुरुराचार्य्यो वृतोऽस्ति | ते 
तुभ्यं भूरि दक्षिणां ददामि ।।९१।। सा जटिला आदित्यं सूर्य्य, तौ कृष्ण- 
मधुमङ्गलौ नत्वा ताभिः राधादिभिः ।।९२।। यान्ती राधा अनुगया ललितया 
सह लपनस्यालापनस्य छलेन ग्रीवां मुहुर्विवर्त्य मुरारेर्मुखपद्ममध्वपाङ्गस्य 
ेत्रान्तस्य तरङ्गभङ्गया पिबन्त्यपि तृप्ति न प्राप अतो दीना ।।९३।। अस्याः 


ग्रहण करो । तुम्हारा यदि धन से कोई प्रयोजन न हो तो किसी ब्राह्मण 
को दे देना। इस से ब्रतकारिणी बधू का भी मङ्गल होगा ।।८९।। श्रीकृष्ण 
ने बारम्बार निषेध किया परन्तु मध्षुमङ्गल ने यह कहते हुए कि मेरे द्वारा 
दक्षिणा स्वीकार करने पर तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, उन दो अङ्गठियों 
को हँसते-हँसते अपने अञ्चल में बाँध ही तो लिया ।।९०।। तब जँटिला 
श्रीकृष्ण से बोली “ब्रह्मचारी महाराज! मेरे सौभाग्य से जब कभी आप 
हमारे यहाँ ब्रज में आगमन करें, तब ही मैं इस बधू द्वारा सूर्यपूजा के 
लिए आप को ही बरण कङँगी और खूब दक्षिणा दूँगी” ।।९१।। इतना 
कह जटिला ने बड़े प्रसन्न मन से सूर्यदेव को तथा दोनों ब्रह्मचारियों 

(विश्वशर्मा और मधुमङ्गल) को प्रणाम किया और अपने को कृतार्थ 
मानती हुई श्रीराधादिकों के साथ अपने गृह के लिए गमन किया ।।९२।। 
श्रीराधा गृह को गमन करती-करती पश्चाद्‌ गामिनी ललिता के साथ 
बार्तालाप करने के छल से बार-बार ग्रीवा टेडी कर श्रीकृष्ण के मुख कमल 
मधु को अपने नेत्र-कोण की कटाक्ष-लहरियों द्वारा पान करने लगीं, परन्तु 
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नयनमुदमतानीत्‌ साशु वैरस्यमाप्ता 
'विरहविषविवर्णा नेत्रसन्तप्तयेऽभूत्‌ ।।९४।। 
कान्तासङ्गेन्दुसंफुल्ल कृष्णो नीलोत्पलप्रभः | 
विच्छेदार्कोदये म्लायन्‌ क्षणादन्य इवाभवत्‌ ।।९५।। 
सखिभ्यां सहितः सोऽथ विमनाः स्वसखीनगात्‌ | 
ते5हम्पुर्व्विकया हृष्टा आलिङ्गन्तस्तरब्रुवन्‌ ।।९६।। 
अस्मान्‌ हित्वा तव गतवतस्त्वद्वियोगासहिष्णून्‌ 
काठिन्यं नः स्फुटमवगतं व्याकुलैर्दीनचित्तैः। 
अन्वेष्टुं त्वां प्रतिजिगमिषून्‌ यत्त्वमागाः क्षणार्द्धा- 
त्तेन ज्ञातं प्रियसख ! परं प्रेमकौमल्यमेव ।।९७।। 


सुभ्रुवो राधायाः श्रीकृष्ण लीलारूपस्निग्धदुग्धैः प्रपूर्णाया तनुरूपकनकस्य 
घटी क्षुद्रघटः सखीनां नयनयोर्मुदमतानीत्‌ | सा तनुघटी आशुवैरस्यं प्राप्त 
विरहविषेण विवर्णा सती सखीनां नेत्रयोः सन्तापायाभूत्‌ ।।९४।। कान्तायाः 
सङ्ग एव इन्दुस्तेन संफुल्लं नीलोत्पलप्रभः कृष्णः राधायाः विच्छेदार्कस्य 
उदये म्लायन्‌ सन्‌ अन्य इव अफुल्ल इवाभुत्‌ ।।९५।। सखिभ्यां सुबल- 
मधुमङ्गलाभ्यां सह कृष्णः स्वसखीन्‌ श्रीदामादीन्‌ ते सखायः | अहं पूर्वमहं 
पूर्व्यमित्यहम्पूर्विका । अहमादौ कृष्णमनेनिजं इत्यायुक्त्या हृष्टाः सन्तस्तं 
कृष्णमालिङ्गन्तोऽब्रुवन्‌ ।।९६।। त्वद्वियोगासहिष्णूनस्मान्‌ हित्वा गतवतस्तव 
काठिन्यं नोऽस्माभिः स्फुटमवगतं ज्ञातं । कीदृशैः तेन दीनचित्तैव्याकुलै: 
त्वामन्वेष्ट्रं त्वां प्रतिजिगमिषून्‌ त्वं क्षणार्द्धात्‌ यदागाः। हे प्रियसख! 


तृप्ति लाभ न करने के कारण दीन-दुःखी हो गर्यौं ।।९३।। आ 
श्रीराधा के जिस देह रूप क्षुद्र स्वर्णघट ने श्रीकृष्ण के रूप 
स्निग्ध दुग्ध द्वारा ह वता सखियों के नेत्रों को आनन्द प्रदान किया 
था, वही देहघट अब व विरहविष से विवर्ण (फीका) होकर सखियों 

नेत्रो को सन्ताप देने लगा ।।९४।। उधर नोलकमल सी कान्ति बाले 
श्रीकृष्ण भी जो पहले कान्ता संग रूप चन्द्रोदय से प्रफुल्लित हुए थे अब 
बिरह रूप सूर्योदय से म्लान (मलिन) होकर क्षणभर में कुछ दूसरे ही हो 
गये ।।९५।। सुबल व मधुमङ्गल के साथ A ग उदास मन से अपने 
सखाओं के समीप पधारे, और वे सखा वृन्द भी यह मेरा सखा आ रहा 
है मैं जाकर इसे पहले स्पर्श करूँगा” कहते हुए बड़े प्रसन्न मन से श्रीकृष्ण 

आलिङ्गन करते हुए कहने लगे ।।९६।। भाई कृष्ण! हम तुम्हारा 

वियोग सहन नहीं कर सकते | जब तुम हमें छोड़कर चले गए तो हमने 
स्पष्ट रूप यही समझ लिया था कि तुम बड़े कठोर हृदय बाले हो। इस 
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सो5यं राधासहचर-हरेः स्फीतमध्याहलीला - 
पीयूषाब्धिर्विलसति महान्‌ दुर्विगाहोऽत्यपारः । 
भाग्यं तन्मे यदिह विलसत्‌ श्रील रूपानुकम्पा 
वात्यानीता तदनुकणिकाप्यस्परशन्मां तटस्थम्‌ ।।९८।। 
श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुप श्रीरूपसेवाफले, 

दिष्टे श्रीरघुनाथदासकृतिता श्रीजीवसङ्गोद्गते । 
काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलासृते, 
सर्गोऽष्ठादशसंख्य एष निरगान्मध्याहलीलासनु ।।९।। 


2 el स > MN 
हरे: । यद्वा, राधा च सहचरीणां ललितादीनां समूहः सहचरः समूहार्थे सन्‌ 
च -अणित्‌। ताभ्यां युक्तस्य हरेः। संप्रसिद्धोऽयं स्फीतोऽति-विस्तीर्णो 
मध्याहलीलारूपपीयुषाब्धिः । कीदृशः महान्‌ प्रमाणानीतः? दुर्विगाहः 
अवगाहानर्हः। अत्यपारः आनन्त्यात्‌ विलासात्‌। अधुनापि 
विद्यमानत्वात्‌ । इहतादृशमध्याहलीलामृतसमुद्रे विलसत: श्रीरूपगोस्वामिनः 
अनुकम्पैव वात्या वायुसमूहस्तेनानीता तदनुकणिका तत्तस्य समुद्रस्य 
क्रुद्रकणा तटस्थमपि मां यदस्पृशत्‌ तन्रे भाग्यं ॥९८॥। 

श्रीगोविन्दलीलामृते मध्याहलीलावर्णने अष्टादशः सर्गः समाप्तोऽभूत्‌ ।।९९॥ 

।।%।। इति सदानन्दविधायिन्यां अष्टादशः सर्गार्थः ॥।। 


से हम व्याकुल और दीन दुःखी चित्त से तुम्हें दूंढने लिए तुम्हारे समीप 
चलने की इच्छा कर ही रहे थे कि तुम आधे क्षण में आ पहुँचे। इस 
से हे प्रिय सखे! हम समझ गए कि तुम कितने कोमल हृदय वाले 
हो।।९७।। श्रीराधा के साथ श्रीकृष्ण की यह मध्याहृलीला रूप 
अमृतसागर बिशेष शोभा को प्राप्त हो रहा है। यह अपार असीम है, 
(क्यों कि लीला अनन्त हैं) दुविगाह है अर्थात्‌ अन्य कोई भी स्वतन्त्र 
रूप से इस लीला सागर में प्रवेश नहीं कर सकता है।. किन्तु उस 
मध्याह्न लीलामृतसागर में विलास करने वाले श्रीलश्रीरूप-गोस्वामी की 
अनुकम्पा रूप वायु द्वारा उस अमृतसागर की एक कणिका मात्र का 
ही जो मुझ जैसे तटस्थ (१. तीर स्थित २. लीला प्रति उदासीन 
अर्थात्‌ अनभिज्ञ) व्यक्ति को स्पर्श मिला यह मेरा महान्‌ भाग्य 
है।।९८॥ यहाँ श्रीगोविन्दलीलामृत नामक महाकाव्य की मध्याहृलीला 

का यह अष्टादश सर्ग समाप्त हुआ। यह श्रीगोविन्दलीलामृत श्रीकृष्ण 
चैतन्यमहाप्रभु के पदारबिन्द के मधुपस्वरूप श्रीरूपगोस्वामी की कृपा का 
फल है, श्रीरघुनाथदासगोस्वामी द्वारा 
प्रेरित है श्रीजीबगोस्वामी के सङ्ग से उदित है एवं श्रीरघुनाथभई 
गोस्वामी के बरदान से प्रादुर्भूत हुआ है॥१८ ॥ 


।। श्रीगोविन्दलीलामतं ।। 
ऊनविंश ८ 
: सर्गः 
— ४६ ४६ -- 
श्रीराधां प्राप्तगेहां निज-रमणकृते क्ल्पनानोपहारां 
सुस्नातां रम्यवेशां प्रियमुखकमलालोकपूर्णप्रमोदां । 
श्रीकृष्णज्वापराहे ब्रजमनु चलितं धेनुवृन्देर्वयस्यैः 
श्रीराधालोकतृप्तं पितृमुखमिलितं मातुमृष्टं स्मरामि ।।१।। 
हरिरथ दलश्रुज्धीवेणु वीणाप्रवीणैः 
सखिभिरखिललीलालालसैस्तस्य सङ्गात्‌। 
सपदि समुदितैः स्वैः स्वैः स्वभावैर्मनोज्ञ 
रलभतमुदमुच्चैः सेव्यमानोऽम्बुजास्यः ।।२।। 


अपराह्ने अहः शेषे, श्रीराधां श्रीकृष्णञ्च स्मरामि। कीदृशीं? राधां 
प्राप्तगेहां निज-रमणार्थ क्लृप्त कृतो नानोपहारो 
यशोदाज्ञप्तकर्पूरकेल्यमृतकेल्यादिको यया तां। वनात्‌ गोष्ठागमनसमये 
प्रियस्य मुखपद्मालोकनेन पूर्णः प्रमदो हर्षो यस्यास्तां । प्रमोदेन पूर्णा 
ूर्णप्रेमोदाम्वा । कीदृशं? कृष्णं धेनुवृन्दैर्वयस्यैश्च सह व्रजमनु व्रजे चलितं 
व्रजागमनमार्गे श्रीराधायाः दर्शनेन तृप्तं। पित्रादिभिर्मिलितं, मातृभिर्मृष्ट 
स्नानादिना मार्जितं ।।१।। अम्बुजास्यो हरिः। सखिभिस्तस्य कृष्णस्य 
सङ्घात्‌ समुदितैः प्रकाशितैः मनोज्ञैःस्वैः स्वैः स्वभावैः करणैः सेव्यमान 
उच्चैर्मुदमलभत । कीदृशैः? सखिभिः दलश्रङ्गीवेणुवीणासु प्रवीणैः । यद्वा, 
दलश्च श्रुङ्गञ्च दलक्नृङ्गे ते अस्य स्त इति स वेणुवीणाप्रवीणैः 
सखिभिः । अखिलास्वनन्तासु लालसाभिलाषो येषां तैः॥२।। केचित्‌ 
4७00 3 2 2 Sims itn की वतन 


मध्याहलीला के उपरान्त अपराह में श्रीराधा ने अपने गृह में जाकर 
स्नान कर, वेश-भूषा बना अपने प्राणनाथ श्रीकृष्ण के लिए श्रीयशोमति 
के आदेशानुसार कर्पूरकेलि व अमृत केलि इत्यादि नाना प्रकार के उपहारों 
को प्रस्तुत किया तथा बन से व्रज को जाते हुए प्रियतम के मुखकमल 
के दर्शन कर पूर्ण प्रमोद को प्राप्त हुई। उधर श्रीकृष्ण भी गौओं व सखाओं 
के साथ व्रज को आते समय मार्ग में श्रीराधा के दर्शन से परितृप्त हो 
भीनन्दादि पितृगण से मिले तथा मातृगण द्वारा _स्नानादिक से शुद्धहो 
बिराजे। ऐसे श्रीराधा कृष्ण का में स्मरण करता हूँ॥१॥ इसके उपरान्त 
श्रीकृष्ण सखाओं के द्वारा सेबित होकर अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुए। वे 
सखावृन्द दल, श्रृङ्ख (सींगी), वेणु व बीणा बजाने में प्रबीण हैं, श्रीकृष्ण 
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आलोपैरनुलापैश्च प्रलापैर्विप्रलापकेः । 

संलापै: सुप्रलापैश्च विलापैरपलापकै: ।।३।। 
केचिद्ग्रस्तैरविस्पष्टेर्निरस्तैर्भाषितैः परे । 
अवज्नैर्वितथैरन्ये सङ्गतैः सूनृतैः परे ।।४।। 
सोपालम्भैश्च सोत्प्रासैः स्तुतिगर्भैश्च निन्दनैः । 
नर्म्माञ्चिगूढ्काव्यैश्च प्रहेलीदानभाषणैः ।।५।। 
अन्येऽन्ये चित्रकाव्यैश्च समस्यादानपूरणैः । 


काआषणमालापस्तैः। अनुलापो मुहुर्भाषा प्रलापोऽनर्थकं वच: । विप्रलापो 
विरोधोक्तिः संलापो भाषणं मिथः सुप्रलापः सुवचनं विलापः परिवेदनं । 
अनुशोचनोक्तिं । अपलापस्तु निहवस्तैः परे ग्रस्तैः लुप्तवर्णपदं ग्रस्तं तै: । 
अविस्पष्टैः गुप्तैः, निरस्तैः पराभवैः, निरस्तं त्वरितोदितं भाषितैः कथनैः। 
अन्ये अवज्ञैरनर्थकैः। अवज्ञं स्यादनर्थकं । वितथैः। वितथं त्वनृतं वचः। 
परे सङ्गतैः सङ्गतं हृदयङ्गमं । सूनृतैः प्रियवाक्यैः । अन्ये अयोग्यकार्य्यकर्तार 
प्रतिभाषमुपालम्भस्तेन सहितैः सोपालम्भैः। सोत्प्रासैः। मनाक्‌ 


संग प्राप्ति के कारण उनमें सेवा, के अपने अपने मनोहर भाव सहसा 
उदय हो गए हैं अतएव नाना विध लीलाओं की लालसा उनके हृदय 
में उठ रही हैं॥२।। अब चार श्लोकों द्वारा सखाओं के नाना प्रकार 
के बार्तालाप का वर्णन करते हैं:-सखा लोग भिन्न भिन्न प्रकार के बचन 
बोल रहे थे किसी के बचन में आलाप' बिबिध प्रकार के वाक्य) था 
तो किसी के वचन में 'अनुलाप' (एक ही बात का बारम्बार कथन) 
था। कोई 'प्रलाप' (अनर्थक बाक्य) तो कोई 'बिप्रलाप (बिरोधोक्ति) 
बोल रहा था। कोई 'संलाप' (परस्पर-भाषण), कोई 'सुप्रलाप' (सुन्दर 
बचन) कोई बिलाप (शोकोक्ति) और कोई 'अपलाप' (बात छिपाकर 
कहना) कर रहा था॥३।। कोई ग्रस्त बाक्य (लुप्त वर्ण पद) बोल रहा 
है तो कोई अबिस्पष्ट (गुप्त-स्पष्ट नहीं) बाक्य बोल रहा है। कोई 'निरस्त' 
(शीघ्र बोलना) तो कोई 'अबज्ञ' (निरर्थक) बाक्य बोल रहा है 

'बितथ' (मिथ्या) बाक्य, कोई 'सङ्गत' (हृदयंगम) बाक्य और कोई 'सुनृत' 
(प्रिय) बाक्य द्वारा आलाप कर रहा है॥४॥ कोई सोपालम्भ (तिरस्कार) 
बाक्य तो कोई सोत्प्रास (मन्द हास्य सहित) बाक्य बोल रहा है। 

निन्दा स्तुति कर रहा है तो कोई परिहास पूर्ण गूढ़ वचन बोल रहा दै 
तो कोई पहेली बूझ रहा है॥५।। कोई कोई चित्रकाव्य, समस्या दान व. 
समस्तापूर्ति इत्यादि नाना प्रकार के बाक्यों द्वारा हेसते हुए बलराम और 
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हसन्तो हासयामासुर्वयस्था बल-केशवो ।।६।। चतुर्भिः कुलकं।। 
संव्याने वद्धनैवेद्य निहुवानं सखिव्रजात्‌ | र 
चौरादिव धनं रामो वभाषे मधुमङ्गलम्‌ ।।७॥। 

संव्याने किमिदं वटो ! दिनपतेनैवेद्यमाप्त कुतो 

याज्येभ्यः क इमे5खिला व्रजजना वारोऽद्य यद्वास्वत: | 

मुक्त्वा दर्शय किन्विदे न हि भवान्‌ लुब्धः सखायश्च ते 

तेभ्यो देहि विभज्य भुङ्क्ष्ष च न मे दित्सा वुभुक्षास्त्यलम्‌ ।।८।। 
एते जिघुक्षन्ति बलात्तवैत-त्तुणाय मन्ये न भवद्वयस्यान्‌ | 

एते तु के त्वामपि भूसुरोऽहं वर्णी तृणं नो मनुवे स्वशक्त्या ।।९।। 


स्मितसहितैः स्तुतिर्गरव्भे यत्र तादृशैर्निन्दनैः नर्म्मयुक्त गूढं गुप्तं काव्यं यत्र 
तैः। प्रहेलीदानभाषणैः समस्यादानपूरणैः चित्रकाव्यैः। एतैः करणेर्वयस्याः 
सखायो हसन्तः सन्त बल-केशवौ हासयामासुः।।३-६।। चौराद्धनमिव 
सखिव्रजात्‌ सखिसमूहात्‌ संव्याने उत्तरीयवस्त्रे वद्धनैवेद्यं निहृनुवानं 
गोपयन्तं मधुमङ्गलं रामो वभाषे ।॥७।। हे वटो संव्याने इदं किं? वटुराह, 
दिनपतेनेविद्यं । राम आह कुतः प्राप्तं? वढुर्याज्येभ्यः । रामः, इमे के? वटुः, 
अखिला व्रजजनाः। यत्‌ अद्य भास्वतः सूर्य्यस्य वारः। रामः, नु भो वटो! 
किमिदं मुक्त्वा दर्शय? वटुः, नहि, यतो भवान्‌ लुव्धस्ते सखायः लुव्धाः। _ 
राम, तेभ्यः सखिभ्यः विभज्य देहि, स्वयं च भुङ्क्ष्व । वटुः, मे दित्सा 
नास्ति, वुभुक्षा च अलमतिशयेन नास्ति ।।८।। रामः, एते वलादेतन्नैवेद्य 


कृष्ण को हँसाने लगे।६॥। मधुमङ्गल अपनी चादर में बँधै हुए नैवेद्य को 
_सखाओं से ऐसे ही छिपा रहा था जैसे चोर से धन को छिपाते हैं। 
यह देख श्रीबलराम ने मधुमङ्गल से पूछा॥७॥। “हे बटो! तुम्हारी चादर 
में क्या है?” वह बोला “सूर्यदेव का नैवेद्य '। बलरामः “कहाँ से 
मिला”? मधुमङ्गलः-''यजमानों के पास से“। बलराम- ये यजमान 
कौन हैं? मधुमङ्गल “समस्त ब्रजवासी, क्यों कि आज सूर्यपूजा का दिन 
है”। बलराम “खोल के तो दिखाओ क्या है”। मधुमंगल-'यहं नहीं 
'होगा, तुम और तुम्हारे सखा सब ही लोभी हैं॥ रामः-“बाँट कर उन्हें 
भी दो और तुम भी खाओ”। मधुमङ्गल “न तो मेरी देने की इच्छा है न 
मुझे खाने की ही इच्छा है” ॥८॥ रामः-“ये बालक बलपूर्वक नेवेद्य लेना 
चाहते हैं” मधुमझल “मैं तुम्हारे सखाओं को तूण के बराबर भी नहीं 
समझता। में हूँ ब्राह्मण और उस पर ब्रह्मचारी हूँ। में अपनी शक्ति के आगे 

तुम्हें तृण समान भी नहीं समझता“ ॥॥९॥ बलराम ने संकेत किया 
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अथ रामेङ्गितज्ञास्ते गोपाः सविनयं पुरः । 

अयाचन्त वटुं भक्ष्यं तन्निहुत्य स मौन्यभूत्‌ ।।१०।। 
पृष्ठतोऽभ्येत्य तस्यान्यः कराभ्यां पिदधेऽक्षिणी | 
संख्यानमपरे तुर्ण सनैवेद्यमपाहरन्‌ ।।११।। 
बिलुण्ठ्यादुश्च तत्‌ सर्व्वे मुद्रिकाः सुबलोऽग्रहीत्‌। 
अभेत्य पृष्ठतोऽस्यैकः पश्चात्‌ कच्छमसोचयत्‌।।१२।। 
अग्रतोऽभेत्य तस्यान्यः पुरो वस्त्रं समक्षिपत्‌। 
'तमभिद्रवतस्तस्य पार्श्वतोऽभ्येत्य चापरे ।।१३।। 
उष्णीषं शिथिलं चक्रुः केशवन्धसमोचयन्‌ । 

वेणुं केचित्‌ परे यष्टिं गृहीत्वास्य प्रदुद्रुवुः ।।१४।। युग्मकं ।। 
रुदन्तुच्चैर्हसन्‌ गर्ज्जन्‌ तर्ज्जस्तान्‌ गर्हयन्‌ शपन्‌ । 
कृष्णस्य यष्टिमादाय सर्वानभ्यद्रवद्वटुः ।।१५।। 


ग्रहीतुमिच्छन्ति। वटुः, भवद्वयस्यानहं तृणाय न मन्ये। अहं भूसुरो 
ब्राह्मणस्तत्र वर्णी ब्रह्मचारी, अतस्त्वामपि स्वशक्त्या तृणं न मनुवे।।९॥ 
रामस्येङ्गितज्ञास्ते गोपाः सविनयं यथा स्यात्तथा पुरोऽग्रे वटुं प्रति भक्ष्यं 
नैवेद्यमयाचन्त। स वटुः तन्नैवेद्यं निहनुत्य मौन्यभूत्‌ ।।१०।। अन्ये 
गोपस्तस्य वटोः पृष्ठतः अभ्येत्य कराभ्यामक्षिणी पिदधे। अपरे गोपाः 
सनैवेद्यं संव्यानमुत्तरीयमपाहरन्‌ ।।११।। सर्वे गोपास्तन्नैवेद्यं विलुण्ठ्यादुश्च 
लुण्ठनं कृत्वा वुभुजुः, अस्य वटोः। एकः सखा पृष्ठे गत्वा पश्चात्‌ कच्छं 
मोचयामास ।।१२।। यः पुरो वस्त्रं समक्षिपत्‌ तं अभिलक्षी कृत्य 
गच्छतस्तस्य वटोरपरे पार्श्वतोऽभ्येत्य उष्णीषं शिथिलं चक्रुः। केचित्‌ 
केशवन्धममोचयन्‌। परे वेणुं यष्टिं च गृहीत्वा पलायनपरा वभुवुः 


तो ग्वालबाल सब मधुमङ्गल के सामने जा नैवेद्य के लिए सविनय याचना 
करने लगे पर मधुमङ्गल उसे छिपा कर मौन बैठा रहा॥१०।। इसी अबसर 
pi बालक ने मधुमंगल की पीठ ओर से आकर दोनों हाथों से उसकी 
आँखें मूंद लीं और कुछ बालकों ने नेवेद्य सहित बस्त्र छीन लिया॥११॥ 
अब तो बालक सब नैवेद्य लूट-लूट कर खाने लगे। एक ने पीछे से जाकर 
मधुमङ्गल की लाँग खोल दी और सुबल ने जटिला की दी हुई अँगूठी 
निकाल ली॥१२। एक बालक ने उसके सामने आकर बस्त्र खींचा 

नाला उसके पीछे दौड़ा। इतने में किसी एक ने बगल से आकर उसकी 
पगड़ी खींच ढीली करदी किसी ने उसके बाल बिखेर दिये, कोई बालक 
उसकी वंशी और लाठी छीन ले भागा।१३।।१४।। तब तो मधुमङ्गल 
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कैश्‍चित्युद्धमभूत्तस्य लगुड़ालगुड़ि क्षणम्‌ | 

ततः कृष्णस्तमालिङ्गद्य सखीन्‌ सर्वान्‌ न्यवारयत्‌ |।१६।। 
स वेणुयष्टिसंख्यानं कृष्णस्तस्मा अदापयत्‌ । 

निर्मुद्रिक स वीक्ष्येतद्गोपानाह शपन्‌ रुषा ||?७।। 
ब्रह्मस्वं वो वलाङुक्तं हृता मे स्वर्णमुद्विकाः । 
सर्वदाऽपावना यूयं न मां स्पृशत चश्चलाः ।।१८।। 

एष यामि व्रजं युष्मत्‌ कर्म्माख्यातुमिति द्रुतम्‌ । 

गच्छन्‌ फूत्कृत्य फूतकृत्य स रामेण निवर्त्तितः ।।१९।। 
तमसौ प्राह पापेऽस्मिन्‌ भवान्‌ कर्ता प्रयोजकः | 
संलपासि त्वया नाहं प्रायश्चित्तमकुर्वता ।।२०।। 


॥१३॥१४॥ वदुः रूदन्‌ उच्चैर्हसन्‌।।१५।। कैश्चित्‌ सह तस्य वटोः लगुडेन 
लगुड़ निहत्य वृत्तं लगुडालगुड़ियुद्धं क्षणमभूत्‌। कृष्णस्तं वटुमालिङ्गय सखीन्‌ 
न्यवारयत्‌ ।।१६।। सःकृष्णः अस्मै वटवे वेण्वादिकमदापयत्‌। एतत्‌ संव्यानं 
निर्मुद्रिकं वीक्ष्य स वटुर्गोपान्‌ रुषा शपन्नाह।।१७।। ब्रह्मस्वहरणात्‌ 
यूयमपावना अपवित्राः मां न स्पृशत ॥१८॥ युष्माकं कर्म्म कथितुं। एषोऽहं 
व्रजं यामि। इति फूतूकृत्य फूतूकृत्य द्रुतं गच्छन्‌ स वटुः रामेण 
निवर्तितः ।।१९।। असौ वटुस्त राममाह, किमाह। अस्मिन्‌ 


जोरों से रोता व हंसता हुआ गर्जन-तर्जन करता हुआ गाली और सराप 
देता हुआ श्रीकृष्ण की लाठी ले सबको भगाने लगा॥।१५॥ किसी किसी 
बालक के साथ लाठी-लाठी से थोड़ी देर के लिये युद्ध भी हो गया। 
तब श्रीकृष्ण ने सखाओं को हृदय लगा लगा कर सब को हटाया।१६।। 
फिर श्रीकृष्ण ने बालकों से बस्त्र, वंशी, लाठी व पगड़ी लेकर मधुमङ्गल 
को दिये। वह बिना अंगूठी का चादर देखकर कुद्ध हो स्राप देता हुआ कहने 
लगा॥१७॥ “अरे चञ्चल बालको ! तुमने (ब्राह्मण की सम्पत्ति) हरण करने 
के कारण तुम लोग महापापी हो गये हो। अतः तुम सर्वदा अपवित्र हो, 
मुझे छूना नहीं॥१८॥ “यह लो, मैं तुम्हारी इस करतूत को कहने के लिये 
प्रज जा रहा हूँ”। ऐसा कह मधुमङ्गल फूफकार फूफकार कर रोता हुआ 
तेजी से चलने लगा तो बलराम ने उसे रोक लिया॥१९॥ तब मधुमङ्गल 
बलराम से बोला “इस ब्रह्मस्वहरण के पाप में प्रयोजक तुम्हीं हो अर्थात्‌ 
तुम्हारी प्रेरणा से ही बालकों ने मेरी बस्तुएँ हरण की हैं। अतएव तुम 
जबतक इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ 
बात नहीं करूंगा'”'।।२०।। इस प्रकार सखाओं के साथ क्रीड़ा 
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इत्थं क्रीडन्‌ सखिभिरखिलैश्चारयन्‌ गाः समन्तात्‌ 
श्रीगोविन्दः प्रतितरुलतं सश्चरंश्चापराह्ले । 
वृन्दारण्यस्थिरचरगणान्नन्दयित्वा ब्रजस्थान्‌ 

स्वालोकेच्छून्‌ सुखयितुमसौ संस्मरन्नुत्क आसीत्‌ ।।२१।। 
हरिरथ धवलाश्रेणीः परितो दूरप्रचारिणीर्दृष्ट्वा | 

ताः सङ्कलयितुमुत्कस्तत्तन्नाम्ता जगौ वंशीम्‌।।२२।। 
पद्मे हिही हरिणि रङ्गिणि कञ्जगन्धे ! 

रम्भे हिही चमरि खञ्जनि कज्जलाक्षि ! 

शन्दे 'हिही भ्रमरिके सुनदे सुनन्दे ! 

धूम्रे हिही सरलि कालि मरालि पालि! ।।२३।। 

गङ्गे तुङ्ग हिही पिषङ्गि धवले कालिन्दि वंशी प्रिये! 
श्यामे हंसि हिही कुरङ्गि कपिले गोदावरीन्दुप्रभे! 

शोणे श्येणि हिही त्रिवेणि यमुने चन्द्रालिके नर्म्मदे! 
नामग्राहमयं समाह्वयति गाःप्रेम्णेत्यमीशो गवाम्‌।।२४।। युग्मकं । | 


ब्रह्मस्वभोजनादिजे पापे भवान्‌ प्रयोजकः कर्ता । प्रायश्चित्तमकुर्व्वता त्वया सह 
अहं न संलापामि। संलापो भाषणं मिथः।।२०।। असौ गोविन्दः प्रतितरूलतं 
सञ्चरन्‌ गच्छन्‌ गाश्चारयन्‌ वृन्दारण्यस्थिरचरान्‌ नन्दयित्वा स्वस्यालोकेच्छत्‌ 
ब्रजस्थजनान्‌। अपराह्ने संस्मरन्‌ तान्‌ सुखयितुमुत्‌कण्ठितोऽभूत्‌ ।।२१॥ 
दूरगता धवलाश्रेणीः दृष्ट्रा तत्तन्नाम्ना ता गाः सङ्कलयितुमानेतुमुत्‌को 
हरिर्वशी जगौ।।२२॥ गवां नामान्याह, पद्मे हरिणीत्यादि, हिहीति गवां 
आस्वानसमये अद्यापि व्रजस्था उच्चारयन्ति ॥२३।।२४। नोऽस्मान्‌ चारयन्‌ 


करते; गौ चराते, प्रत्येक तरुलता के समीप विचरते तथा वृन्दावन के पशु 
पक्षी; स्थावर-जङ्गम सब को अपने बिलास से आनन्दित करते हुए जब 
अपराह का समय हुआ तो श्रीगोबिन्द अपने दर्शन के लिये उत्कण्ठित 
व्रजबासियों का स्मरण करके उनको सुखी करने के लिए उत्कण्ठित हो 
उठे।।२१॥ श्रीकृष्ण ने देखा कि उनकी धौली धूसर आदि गोएँ बहुत बिधर 
रही हैं तो उनको बुलाने के लिए प्रत्येक का नाम ले ले कर वंशी बजाने 
लगे॥२२॥ गौओं के नाम यथा:-पदो! हरिणि! रंगिणि! कुञ्जगन्धे! रम्भे 
चमरि ! खज्जनि ! कज्जलाक्षि ! शन्दे ! भ्रमरिके ! सुनदे ! सुनन्दे ! i 
सरलि! कालि! मरालि! पालि! गङ्गे! तुङ्गि! पिषङ्गि धबले ! 
कालिन्दि ! वंशीप्रिये! श्यामे! हंसि! कुरङ्गि ! कपिले ! 


ऊनविंश: सर्ग: 5 


कृष्णः पश्चाल्लसति सखिभिश्चारयन्नस्तदत्थं 

प्रेमश्रान्त्या प्रथसमभवत्‌ सञ्निवेशोऽतिचारे | 

संतृप्तानामपि तृणततेर्नैचिकीनामिदानीं 

ताभिर्दूरस्थितिरवगता तस्य तद्ठेणुनादात्‌ ।।२५।। 

ऊधोभरप्रणयमन्थरशीघ्रयाना -हुङ्कारगर्भचलसास्नगला बकारे: | 

ऊदू्ध्वातन -श्रवणवालधयोऽस्य पार्श्वं दन्ताग्रशादकवला धवलाः समीयुः || 
।।२६।। युग्मकं || 

स्वगणेन गणाध्यक्षा गङ्गाद्या धेनवो हरेः। 

नेत्रैः पिबन्त्यः सौन्दर्य्यं जिघन्त्योऽङ्गानि नासया ।।२७।। 

आलिङ्कन्त्य इव स्वाङ्गैर्लिहन्त्य इव जिह्लया। 


प्रकारेण प्रेमभ्रान्त्था अतिचारे अतितृणभोजने सन्निवेशःप्रथममभवत्‌ ।इदानीं 
तृणततेरतिचारे संतृप्तानामपि नैचिकीनां गवां तद्वेणुनादात्‌ तस्य कृष्णस्य 
दूरस्थितिस्ताभिर्गोभिरवगता ज्ञाता ।।२५।। धवला गावस्तस्य वकारे:पार्श्व 
समीयुः। कीदृश्यो गावः? ऊधः स्तनस्तस्य भरेण प्रणयेन च मन्थरा 
अतिशीघ्रयानाः । हुङ्कारो गर्भे मध्ये यस्य चला चश्चला सास्ना गलकम्वलं 
यत्र तादृशो गलो गलदेशो यासां ताः ।ऊदर्ध्वे आननं श्रवणं वलाधिङ्कुलश्च 
यासां ताः। दन्ताग्रे शादकवलं नवीनं तृणं कवलं यासां ताः।२६॥ 
हर्गङ्गाद्याः गणाध्यक्षाः धेनवः गङ्गा इत्यादयुच्चार्य्याह्णाने कृते स्वगणेन 


गोदावरि ! इन्दुप्रभे ! शोणे ! श्येणि ! त्रिवेणि ! यमुने ! चन्द्रालिके ! 
नर्मदे ! इस प्रकार गोपति गोविन्द प्रेमपूर्वक प्रत्येक गौ के नाम के साथ 
'हीयो हीयो' कह कर वंशी द्वारा बुलाने लगे॥२३-२४॥ श्रीकृष्ण की जो 
नैचिकी अर्थान्‌ उत्तम गौएँ थीं वे यह समझती थीं कि हमारे पीछे पीछे सखाओं 
के साथ श्रीकृष्ण गौ चराते हुए बिद्यमान हैं, इस प्रेम-भान्ति में पडी हुई पहले 
तो उनकी तृणचरने में अधिक आसक्ति थी परन्तु अब जब खूब चरकर उनका 
पेट भर गया तो वंशीध्वनि सुनकर उनको पता लगा कि श्रीकृष्ण तो हमसे 
बहुत दूर पर हैं (अतएव दौड़चलीं)।२५॥ धवली आदि गौएँ जिस समय 
श्रीकृष्ण के समीप आ पहुँची उस समय वे ऐन i व प्रेम के भार से 
मन्थर होने पर भी उत्कण्ठाबश शीघ्र दौड़ कर आयीं थीं। वे हुँकार कर 
रही शीं, उनके गलकम्बल (लोर हिल रहे थे, मुख, कान व पूछ ऊपर 
को उठे हुए थे और दाँतों के बीच आगे की तरफ तूण 
(घास) जो वे खा रही थीं, वैसे की वैसे ही थीं॥२६॥ गङ्गा आदि 
यूथेश्वरी गोएँ अपने अपने गण के साथ नेतरो से श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का 
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वत्सलास्तं सहुङ्काराः परितः परिवत्रिरे ।।२८।। युग्मकं | | 
तत्स्नेहवशगः सोऽपि सुधास्पर्शन पाणिना। 
कण्ड्यनैर्मार्जनैस्ताः प्रीणयन्नाह केशवः ।।२९।। 
तृप्ताः स्थ यवसैर्यूयं गतप्राय दिनं व्रजे। 

वत्सा वः क्षुधिता यत्तदूव्रज॑ व्रजत सातरः! ।।३०।। 
ततो वयस्या यत्नात्ताः कृष्णस्नेहातिविह्णलाः | 
वियुज्य कुष्णतश्चक्नुर्व्रजवर्त्मोन्मुखीः क्रमात्‌ ।।३१।। 
नानाभेदाकृतिध्वानघण्टाकिङ्किणी -कण्ठिकाः | 

स्व स्व यूथाग्रगा गावो घोषाभिमुखतां ययुः ।।३२।। 
नैचिकीसैरिभीश्रेण्यौ चलन्त्यौ सव्यदक्षयोः | 

स्वर्गिणां दधतुर्भ्रान्तिं गङ्गा-कृष्णाप्रवाहयोः ।।३३।। 


सहागत्य नेत्रैहरेः सौन्दर्य्यं पिपन्त्य इव तं कृष्णं परिवव्रिरे। एवमग्रे 
नासयाङ्गानि जिघ्रत्य इवेत्यादि ।।२७।।२८।। स केशवः कण्डूयनैस्ताः गाः 
प्रीणयन्नाह ।२९॥ हे मातरः! यूयं यवसै्घासैस्तृणैस्तृप्ताः स्थ। यत्‌ वो 
वतूसाः क्षुधितास्तत्तस्माद्व्रजं व्रजत ।।३०।। तत इत्थं कृष्णकथनानन्तरं 
वयस्याः सखायाः यत्नात्‌ कृष्णात: कृष्णस्नेहातिविहृलास्ता गाः वियुज्य 
क्रमात्‌ व्रजवर्त्मोन्मुखीश्चक्रुः ।३१।। नानाभेदा आकृतिर्ध्व॑निश्च यासां 
तथाभूता घण्टा-किङ्किणी च कण्ठे यासां तादृश्यो गावः स्व स्व 
यूथानामग्रगाः सत्यो घोषाभिमुखतां ययुः ॥३२।। नेचिकीणां नव प्रसूतगवां 
सैरिभीणां महिषीणां श्रेण्यौ वाम-दक्षिणयोश्चलन्तौ स्वर्गस्थानां गङ्गायमुनयोः 
प्रवाहश्रान्तिं दधतुः ॥३३॥ धेनुवृन्दमनु धेनुवृन्दस्य पश्चात्‌ मन्दं यथा 
eo MS विनी 


हर करती हुई नासिका द्वारा उनको अंग का सौरभ ग्रहण करने 
लगीं ॥२७॥ उन्होंने मानो तो अपने अङ्गो द्वारा श्रीकृष्ण को आलिंगन 
करती, जिह्ना द्वारा उनको चाटती, और अतिशय बात्सल्य सहित हुँकार 
करती हुई, श्रीकृष्ण को चारों ओर से घेर लिया।।२८॥। तब श्रीकृष्ण 
गौओं के स्नेह 5 बशीभूत होकर स्पर्श में सुधा सदृश सुख देने वाले 
अपने करकमलों से उनको खुजलाते और सहलाते हुए उनको प्रसन्न कर 
बोले॥२९॥ हे माताओं ! तुम सब तृण द्वारा परितृप्त हो गयी हो और दिन 
भी बीतने को आया है, उधर तुम्हारे बछडे सब भूखे रह रहे हैं, सो अब 
तुम ब्रज को चलो॥३०॥ तब सखाओं ने श्रीकृष्ण के समीप से उनके स्नेह 
में बिहल बनी हुई गौओं को व्रज के मार्ग की ओर हॉकना आरम्भ 
किया॥३१॥ तब जिनके गले म नाना आकार व ध्वनि वाली 

और घूंघर बँधे हुए थे, वे गोएँ अपने यूथ के आगे चलती हुईं तथा 


ऊनविंशः सर्गः 


धेनुवृत्दमनुमन्दमयन्तं, वेणुगीतममृतं विसुजन्तम्‌ | 
रेणु रूषितचलालकबन्तं, के नु वीक्ष्य समयुर्न मुदन्तं ।।३४।। 
न वर्त्म तद्यत्‌ सखिभिर्न मण्डितं 
नासौ सखा यो न विलासवृन्दवान्‌ | 
नासौ विलासोऽपि हि यो न नर्म्मसू- 
र्न नर्म्मतद्यत्च मुदेऽघ विद्विषः ।।३५।। 
गायं गायं वेणुना याति मित्रै-र्यायं यायं प्रत्यगं तिष्ठति स्म। 
स्थायं स्थायं केलिभिः शं प्रदत्ते दायं दायं तत्‌ पुनः स प्रयाति ।।३६।। 
विधिशिवमुखदेवैः सोपदेवैर्मुनीन्दरैः 
स्तुतिनृतिनतिगीतैः पुष्पवर्षैः सुवाद्यैः । 


स्यात्तथा अयन्तं गच्छन्तं वेणुगीतामृतं विसृजन्त त्यजन्तं प्रसारयन्त। रेणुना 
रूषितं भूषितं चला अलकाविद्यन्ते यस्य तं वीक्ष्य के जना मुदं हर्ष न 
समयुः न प्रापुः अपि तु सर्वे मुदं प्रापुः नु वितर्के ।३४॥। तद्वर्त्म तन्मार्गं 
न यन्मार्ग सखिभिर्मण्डितं न। असौ सखा न यः सखाविलासस्य बृन्दवान्‌ 
समूहवान्‌ न। असौ विलासोऽपि न यो विलासः नर्म्मसू: परिहासजनको न। 
तन्नर्म्मापि न यन्न्म्म अघविद्विषो मुदे हर्षाय न॥३५।। स कृष्णः मित्रैः सह 
वेणुना गायं गायं गीत्वा याति। प्रत्यगं वृक्षं वृक्षं प्रति यायं यायं गत्वा गत्वा 
तिष्ठति स्म। वृक्षमूले स्थायं स्थायं स्थित्वा स्थित्वा केलिभिः शं सुखं प्रदत्ते 
तत्‌ सुखं दायं दायं दत्त्वा दत्त्वा। स कृष्णः प्रयाति प्रगच्छति ॥३६॥ 
उपदेवैः सहितेर्मुनीन्द्रैः सह भक्तिनमैर्ब्रह्मरुद्रादिदेवैः स्तुत्यादिभिः पथि पथि 
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दाहिनी और जाने लगी॥३२॥ श्रीकृष्ण की बायीं और उत्तम गायें तथा 
दाहिनी और महिष समूह पङ्क्तिबद्ध हो कर चल रही थीं जिन्हें देख 
स्वर्गस्थ देवताओं को गड्जा-यमुना के प्रवाह का भ्रम हो रहा था॥३३॥ 
जब गोरज से विभूषित व चञ्चल अलकावली से सुशोभित श्रीकृष्ण गौओं 
के पीछे पीछे मन्द मन्द गति से चलते हुए वंशी से गीत रूपी अमृत की 
वर्षा कर रहे थे, उस समय उनके दर्शन कर किसे आनन्द-लाभ नहीं हुआ 
था अर्थात्‌ सभी को आनन्द हुआ था॥३४॥ व्रज को गमन करते समय 
ऐसा कोई मार्ग ही न था कि जो सखाओं द्वारा मण्डित न हो रहा हो 
अर्थात्‌ सर्वत्र सखागण छाये हुए थे, ऐसा कोई सखा न था जो लीला- 
बिलास द्वारा शोभित न हो अर्थात्‌ सभी सखागण नाना प्रकार के क्रीड़ा- 
कौतुक कर रहे थे: ऐसा कोई बिलास न था जो परिहास उत्पन्न न कर 
हो और ऐसा कोई परिहास न था जिसने शत्रुओं को भी आनन्द 

न दिया हो॥३५।। उस समय श्रीकृष्ण मित्र सखाओं के साथ गान करते 
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पथि पथि महितोऽसौ सङ्कुचन्‌ स्वैरकेलो 
स्मित-सकरुणदृष्टिस्तुष्टुवे भक्तिनम्रैः ।।३७।। 
नुमस्त्वां सुहारं यशोदाकुमारं, गुणानासागारं कृपोघेरपारम्‌ । 
विराजहिहारं प्रदानेऽत्युदारं, खलश्रेणिमारं सदा निर्विकारम्‌ ।। ३८।। 
नुमस्त्वामनन्तं निकुञ्जे वसन्तं, प्रकाशं व्रजन्तं वसन्तं भजन्तम्‌ 
सखीन्‌ प्रीणयन्तं सुकुन्दात्‌ सुदन्तं, तदास्ये दृगन्तं नुदन्तं हसन्तम्‌।।३९।। 


महितः पूजितोऽसौ कृष्णः स्वैरकेलौ यथेप्सितलीलायां सङ्कचन्‌ स्मित- 
सकरुणदृष्टिः सन्‌ तुष्टुवे र्तुतोऽभूत्‌।॥।३७।। यशोदाकुमारं त्वां नुमः। 
कीदृशं? सुष्ठु हारो मुक्तादिमाला यस्य तं। गुणानामागारं गृहं । 
कृपासमूहैरपारं, अर्थात्‌ समुद्रश विराजन्‌ विहारो यस्य तं। 
्रकृष्टदानेऽत्युदारं अतिदातारं। सदा निर्विकारं खलमारण-विहारादिसत्त्वेऽपि 
सदा निर्विकारं परब्रह्मणि न निरुद्धं । त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्धयते। इति 
श्रीभागवतोक्तेः ॥३८।। अनन्तं त्वां नुमः स्तुमः। आनन्त्यमाह, निकुञ्जे 
वसन्तं स्थितं । प्रकाशं रासादिलीलायां अभेदानेकस्वरूपं व्रजन्तं प्राप्नुवन्तं । 
यद्वा, अनन्तं प्रकाशं व्रजन्तं गच्छन्तं वसन्तं ऋतुं सखायश्च भजन्तं । सखीन्‌ 
सुवलादीन्‌ प्रीणयन्तं शोभनकुन्दपुष्पात्‌ सुष्ठु दन्ता यस्य तं। तत्तेषां सखीनां 
मुखे ढृगन्तं नेत्रन्तं नुदन्तं प्रेरयन्तं हसन्तं । तद्वर्म न यद्वर्त्त सखिभिर्मण्डितं 
न इत्यनेन च प्रकाशानन्त्यमायाति ।।३९।। सुशोभनाः धेनवो यस्य तं। 
सुभाषं सुवाक्यं । सुसृत्यं सुगमनं सुकृत्यं कार्य्यञ्च यस्य तं ।।४०॥ 


करते करते गमन करते हैं, गमन करते करते प्रत्येक बृक्ष के नीचे विश्राम 
करते हैं, बिश्राम करते करते केलि क्रीड़ा द्वारा सुख प्रदान करते हैं, और 
सुख प्रदान करते करते पुनः प्रस्थान करते हैं।३६।। उस समय ब्रह्मा, 
ुद्रादि देवबृन्द, उपदेशों और मुनीश्वरों के साथ स्तुति, नृत्य, नमस्कार, 
गीत, पुष्पवर्षा व सुन्दर वाद्य द्वारा पथ पथ पर श्रीकृष्ण की पूजा करते 
हें जिस से श्रीकृष्ण को स्वेच्छा पूर्वक स्वतन्त्र बिहार करने में कुछ संकोच 
हो आता है और वे मन्द मुस्कराते हुए करुणा पूर्ण दृष्टि से देबताओं की 
ओर अवलोकन कर देते हैं। वे देवगण श्रीकृष्ण की भक्ति से विनम्र होकर 
ऐसी स्तुति करते हैं॥३७॥ देवस्तुतिः-जो सुन्दर मुक्ताहार से सुशोभित हैं, 
समस्त गुणों के आलय हैं, कृपा के समुद्र हैं, विविध विहार-शाली हैं, 
अतिशय उदार दाता हैं, खलों के संहारी परम निर्विकारी हैं, ऐसे जो तुम 
यशोदानन्दन हो, तुम्हारी हम स्तुति करते हैं॥३८॥ तुम अनन्त हो तुम्हारी ` 
अनन्तता यही है कि तुम निकुञ्ज में बास करते हुए भी अनन्त प्रकाश 
मूर्ति धारण करते हो, बसन्त (१. ऋतुराज २. सखा का नाम) 
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तुमस्त्वां सुधेनु सुवेणुं सुलीलं, सुहासं सुवासं सुभाषं सुशीलम्‌ | 
सुबेशं सुकेशं सुरेशं सुचित्रं, सुतृत्यं सुभृत्यं सुकृत्यं सुभित्रम्‌ । |४०॥। 

नुमस्त्वां प्रशान्तं सुदान्तं सुकान्तं, 

दिनान्ते निशान्ते वनान्तात्‌ प्रयान्तम्‌ । 

समस्तान्महान्तं नितान्तं विभान्तं, 

खलालीकृतान्तं श्रमौघेऽप्यतान्तम्‌ ।|४१।। 
नुमस्त्वामघारे बकारे मुरारे!, सुधीर वलारेर्निकारेऽद्रिधारे । 
निदानं पुरारेरपारे विहारे, प्रवीण सुरारेरुदारे विदारे ।।४२।। 
नुमस्त्वां गरिष्ठं महिम्ना महिष्ठं, विसारिप्रतिष्ठं सुराणां वरिष्ठम्‌। 


वनान्ताद्वनात्‌ दिनान्ते निशान्ते गृहं प्रयान्तं। अन्तः प्रान्तस्वरूपयोरिति 
विश्व: । निशान्तवस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरमित्यमरः। समस्तात्‌ 
प्राकृताप्राकृतसर्वस्मान्महान्तं श्रेष्ठं। यथा दशमे असमोदर्ध्वमनन्यसिद्धमित्यादि । 
श्रमसमूहेऽपक्षीणं ।।४१।। हे अघारे! हे बकारे हे मुरारे वलारेरिन्द्रस्य निकारे 
निग्रहे अद्रिधारे गोवर्द्धनधारणे सुधीर । पुरारेः शिवस्य निदानमादिकारणं । 
अथर्वणीय-पुरुषसूक्तौ नवमप्रपाठके । तदशांशेन महाविष्णुरिति महाविष्णुतो 
बरह्मविष्णुशिवानां जन्म । ब्रह्मसंहितायां। क्षीरं यथेत्यादिना शिवस्य कारणं 
श्रीकृष्ण इति। अपारे विहारे प्रवीणं। सुरारेरसुरस्य उदारे विदारे 
अतिविदारणे प्रवीणं त्वां नुमः ।४२।। गरिष्ठं अतिशयेन गुरुतरं | 


गुरुतरत्वमाह, महिम्ना महिष्ठमतिमहत्स्वरूपं । विसारिणी दूरगामिनी 
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का भजन करते हो, सुबलादि सखाओं को प्रसन्न करते हो, तुम्हारी 
दन्तपंक्ति कुन्दकुसुम से भी सुन्दर हैं, सखाओं को नयन के कोने से 
देखते और हँसते जाते हो, तुम्हारी हम स्तुति करते हैं॥३९॥ तुम्हारी 
धेनु सुन्दर वेणु सुन्दर .लीला सुन्दर, तुम्हारा हास्य सुन्दर, वस्त्र सुन्दर, 
बाणी सुन्दर, तुम्हारा स्वभाव सुन्दर, वेश सुन्दर, केश सुन्दर, तुम्हारा 
चित्र (तिलक) सुन्दर, नृत्य सुन्दर, भृत्य सुन्दर, कार्य सुन्दर, मित्र सुन्दर, 
तुम्हारे सभी सुन्दर, हैं और तुम देवाधिपति 2 अतः हम तुम्हारा कर 
गान करते हैं॥४०॥ तुम प्रशान्त, श्रेष्ठ संयमी व परम कान्तिमान्‌ हो, 
तुम दिन के शेष भाग में बन से गृह को आते हो, तुम मा 
सब में श्रेष्ठ हो, अतिशय शोभावान्‌ हो, दुष्टों के काल हे अ दर 
पर भी अक्लान्त रहते हो, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं॥४१॥ आ 
हे वकारे! हे मुरारे! तुम देवराज इन्द्र के निग्रह एन गिरिराज = यार 
करने में परम धीर हो, तुम त्रिपुरारि शिव के आदिकारण हीं, 
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असदश्चहृविष्ठं सुमेरोर्गरिष्ठं, वलिभ्यो वलिष्ठ पटुस्यः पटिष्टम्‌ ।।४३।। 
नुमस्ते चरित्र सुतीर्थात्‌ पवित्रं, खलालीलवित्र भवाव्धेर्वहित्रम्‌ 

सतां हृत्‌ सुचित्रं द्विषां हृत्‌ खनित्र नतानां सुमित्रं प्रभावैर्विचित्रम्‌ । ।४४।। 
स्वगाश्चारयन्तं सुलीलाः सृजन्तं, खलान्मारयन्तं त्रिलोकीमवन्तम्‌। 
अहो! नः सुदिष्टं भवन्तं सदिष्टं सदालोकयामः स्तुमः संनमामः ।।४५।। 
इति स्तुवन्तः सदयावलोकनैः पूर्णास्तदङ्घ्री प्रणिपत्य निर्जराः । 
तत्केलिसङ्कोचभयात्तिरोहिता-स्तं लोकयन्तोऽनुययुर्नभोगताः ।।४६।। 


प्रतिष्ठा सुयशो यस्य तं। असद्धृदां दविष्ठं दूरतरं। सुमेरुपर्वतात्‌ गरिष्ठं पटिष्ठ 
अतिनिपुणं ॥४३॥ ते चरित्रं नुमः। कीदृशं सुतीर्थात्‌ पवित्रं। खलश्रेणीनां 
लवित्रं छेदकं। भवाव्धेर्वहित्रं पारप्रापकं। सतां हृदि सुचित्रमद्भुतं चित्रवत्‌ 
सदा स्थितं वा। द्विषां हृद्विदारकं प्रणतानां वन्धुरूपं । प्रभावैर्विचित्र 
विविधाकारं ॥४४।॥। सुलीलाः सृजन्तं प्रकाशयन्तं । अहो आश्चर्य्य! 
नोऽस्माकं सुदिष्टं सुभाग्यं। सुभाग्यमाह, सदिष्टं सतामिष्ठं भवन्तं सदा 
पश्यामः | स्तुमः संनमामश्च ।।४५।। निर्जर्जरा देवाः तत्तस्य कृष्णस्याङ्घ्री 
प्रणिपत्य तस्य कृष्णस्य केलौ अस्माकमग्रे यः सङ्कोचस्तस्य भयात्‌ 
तिरोहिताः सन्तः नभोगताः तं कृष्णं लोकयन्तस्यस्यानु पश्चात्‌ 
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बिहार में व सुरारि हिरण्यकशिपु के उदर बिदीर्ण करने में प्रवीण हो, 
हम तुम्हारी स्तुति करते हैं॥४२॥ तुम अत्यन्त गुरुतर हो--वह 
गुरुतरता यही है कि तुम महिमा द्वारा अतिशय महान्‌ हो। तुम्हारी 
प्रतिष्ठा (यश) विस्तृत है, तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो, असत्‌ हृदय बालों 
से सुदूर हो, सुमेरु पर्बत से भी अधिक भारी हो, बलबानों से भी अति 
बलवान और चतुरों से भी अति चतुर हो, हम तुम्हारी स्तुति करते 
हैं॥४३॥ तुम्हारा चरित्र श्रेष्ठ तीर्थो से भी अधिक पबित्र है, तुम खलश्रेणी 
के नाशक व भवसमूद के पारक नौका हो, साधुओं के हृदय में अद्भुत चित्र 
की भाँति सदा निबासी, और शत्रुओं के हृदय बिनाशी हो, प्रणतजनों के 
सुमित्र और प्रभाव में बिचित्र हो, तुम्हारी हम स्तुति करते हैं॥४४॥। हे कृष्ण! 
तुम गौओं को चरते चराते सुन्दर लीलाएँ प्रकट करते हो, खलों का संहार 
करते हो, स्वर्ग-मर्त्य व पाताल इन तीनों लोकों की रक्षा करते हो, तुम 
सत्पुरुषों के इष्टस्वरूप हो, तुम्हारे दर्शन का जो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है यह एक आश्चर्य है। तुम्हारी हम स्तुति व नमस्कार करते हैं॥४५॥ इस 
प्रकार देवता लोग श्रीकृष्ण की स्तुति कर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर 

मनोरथ हुए। उन्होंने श्रीकृष्ण के चरण-कमलों में प्रणाम किया और इस भय 
से कि हमारे यहाँ रहने से इन्हें लीला करने में संकोच होता है 
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ब्रजपतिसेवितविष्णु-न्यस्य स्वबलं हरौ निहत्त्यसुरान्‌ | 
तान्‌ हन्त्ययमिति मत्वा मूढ़ा देवाः स्तुवन्त्येनम्‌ ।।४७।। 
इत्थं देवान्‌ हसन्तस्तान्‌ तेषामाकारचेष्टितैः । 
सखायस्तेऽनुकुर्वन्तः सखेलं हरिणा ययुः ।।४८।। युग्मकं ।। 
अथागता सा सदनं हरिप्रिया विश्राम्य दासीभिरुपासिता क्षणम्‌ | 
सायं निशाभोगकृते' हूदीशितु-र्भक्ष्याणि वीटीर्विदधे सहालिभिः ।।४९।। 
कदलकुसुममासक्षोदसत्सीरिसस्यै - 
मरिचसुघनदुग्धैः सच्चतुर्जातचन्दैः । 
कृत इह घृतपक्वो यः पतेत्‌ खण्डपाके 
वटकममृतकेलि सा व्यधात्तं प्रियेष्टम्‌।।५०।। 


ययुः ।।४६।। व्रजपतिना सेवितो विष्णुर्हरौ कुष्णे स्वस्य बलं न्यस्य बलं 
न्यस्य दत्वां असुरान्निहन्ति। मूढा देवो अयं कृष्णस्तान्‌ असुरान्‌ हन्तीति 
मत्वा एनं कृष्णं स्तुवन्ति।।४७।। इत्थं तान्‌ देवान्‌ हसन्तस्ते सखायस्तेषां 
देवानामाकारचेष्टितैरनुकुर्वन्तं ।।४८।। सदनमागता सा राधा क्षणं विश्रम्य 
हृदीशितुः कृष्णस्य सायं निशाभोजनार्थं भक्ष्याणि वीटिश्च विदधे ।।४९॥। 
कदलः कदलीवृक्षस्तस्य कुसुमं फलं । पक्वफलमिति बोध्यं । कदलीकदलौ 
पुनः रम्भावृक्षे इति। कुसुमं स्त्रीरजो नेत्र रोगयोः फलपुष्पयोरिति च 
मेदिनी । मासक्षोदो मासचूर्ण:। सत्‌सीरि उत्तम नारिकेलस्तस्य सस्यैः। तथा 
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उनके दर्शन करते करते अन्तर्द्धान हो आकाश को चले गये।४६।। अब 
सखाओं के भाव को वर्णन करते हैं:--श्रीकृष्ण के सखागण कहने लगे 
कि देखो ये देवता लोग बड़े मूढ़ हैं। ये नहीं जानते कि ब्रजराज नन्दराय 
की सेवा से प्रसन्न होकर श्रीनारायण ने अपना बल श्रीकृष्ण में संचार किया 
है जिस से यह असुरों का निबास करता है। परन्तु ये श्रीकृष्ण को ही 
इनका संहारक समझ इसकी स्तुति करते हैं। सखागण ऐसा कह ह 
देवताओं की हँसी उड़े हुए , उनके आकार व चेष्टाओं की नकल उतार 
हुए और नाना कौतुक दर ss के साथ जाने लगे Us 
उधर श्रीराधा ने भवन में क्षणकाल बिश्राम किया। सि 
उनकी सेवा की। पश्चात्‌ वे सखियों के सहित प्राणेथर श्रीकृष्ण के संध्या 
व रात्रि के भोजन के नाना प्रदार्थ व पग बीड़ी बनाने न मा 
क्या पदार्थ बनाने लगीं उन्हें वर्णन करते हैं, यथा-ी- आन बट 

केला, उड़द की दाल का चूर्ण, उत्तम नारियल की गिरी, च 
दूध, इलायची, लौंग, जायफल, दालचीनी व के है नी 
बड़े बना घृत में पाक कर चीनी की चासनी 
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सामिक्षैः शालिचूर्णदिधिमरिचसितानारिकेलार्द्धसस्पै - 

जात्येलासल्लवद्गामृतकदलफलैः फेनितैः पिष्ठमुदगेः । 

सृष्टः पक्वो घृते यः प्रपतति समधौ दुग्धपूरे प्रगाढे 

सेन्दौ कर्पूरकेलिं तमिह सुवटकं सा व्यधात्‌ स्वप्रियेष्टम्‌ ।।५१।। 

ग्रम्थिबद्वटिकालिस्तै्वव्यैः सृष्टा तु या पतेत्‌। 

पश्चामृते व्यधात्तां सा पीयूषग्रन्थिपालिकाम्‌ ।|५२।। 
सक्षीरसारशशितण्डुलनारिकेल-जातीलवङ्गमरिचैः ससितैः सुषिष्ठेः । 
रम्भैलया च घृतभावनया भवेद्या सा तामनङ्कगुटिकां विदधे प्रियेष्टाम्‌।|५३।। 


मरिचैः सह सुघनदुग्धैः सच्चतुजतिन एला लवङ्गजातीफलगुड़त्वगृभिः सह 
चन्द्रैः कर्पूरैः कृता यो घृतपक्वः पदार्थःस इह स्थले खण्डपाके पतेत्‌ तं 
प्रियेष्ठे अमृतकेल्याख्यं वटकं सा राधा व्यधादकरोत्‌।।५०।। उष्णदुग्धे ददुनः 
पातात्‌ छेनाख्या आमिक्षा तत्सहितैः सामिक्षैः शालिचूर्णेस्तण्डुलचूर्णेः । तदा 
दधि मरिच-शर्करा-नारिकेलस्य । अर्द्धसस्यैरितिपाठे नारिकेलस्य चूर्णसस्यैः । 
आर्द्रसस्यैरिति पाठे कोमलसस्ये जातीफल एला लवङ्गामृतकदलाख्यफलैः । 
अङ्कलीचालनेन फेनितैः पिष्ठमुद्गद्विदलैः सृष्टो यो घृते पक्वः समधौ दुग्धपूरे 
प्रगाढे घनीभूते सेन्दौ सकर्पूरे इह प्रपतति तं सुवटकं कर्पूरकेल्याख्यं सा 
राधाव्यधात्‌ ॥५१।। तैः पूर्वश्लोकोक्तैरामिक्षादि द्रव्यैः सृष्टा या 
्रच्थिबद्वटिकालिः। ग्रन्थकृदिति वा पाठः। सपश्चामृते दुग्ध-दधि-घृत- 
मधु-शर्करायां पतेन्‌ तदा पीयूष ग्रन्थि ग्रन्थिपालिकाख्या तां सा राधा 
व्यधात्‌ ॥५२।। क्षीरसारेण सह शशी कर्पूरस्तण्डुलादयश्च तैः। कीदृशैः 


RN SS ८२ 
अभृतकेलि वटक (बड़े) बनते हैं, श्रीराधा ने प्रियतम की तृप्ति के लिये 
वे प्रस्तुत किये।॥५०।। २. कर्पूरकेलि-गर्म दूध में दही डालने पर दूध 
फट कर जो छाना हो जाता है, उस छाना के साथ चाँवल का चूर्ण, 
दही, कालीमिर्च, शक्कर, नारियल-गिरि का चूर्ण, जायफल इलायची, 
लौंग, अमृतकदली (केला विशेष), अंगुली से हिलाने पर फेन उठता 
है ऐसा उड़द का सिलबट चूर्ण इन सब बस्तुओं को मिला इनके बने 
हुए बड़े घृत में पाक कर मधु व कपूर युक्त गाढ़ा दूध में छोड़ने पर 
कर्पूरकेलि बटक बनता है। श्रीकृष्ण को प्रिय ऐसे कर्पूरकेलि को भी 
श्रीराधा ने किया ॥५१॥ ३. अमृत-ग्रन्थि-पालिका-पू्वोक्त छाना 
आदि द्रव्यों के बने हुए गँखैले बड़ों को पञ्चामृत (दही, दूध, घी मधु 
व शक्कर का मेल) में डाल श्रीराधा ने अमृतग्रंथिपालिका नामक बटक 
भी प्रस्तुत किये॥५२।। ५. अनङ्गगुटिका--शक्कर के साथ खोवा, 
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कदलमरिचदुग्धैः खण्डगोधूमपक्व- 

प्रकटितवटकोऽयं भूरि जातीफलाढ्यः | 

नवविधुमधुमध्ये यो विलासं विधत्ते 

रचित इह तयासौ सीधुपूर्वो विलास: ।।५४।। 
उपायनानामिति पञ्चकं सत्‌ श्रीराधया स्वीयधिया कृतं यत्‌। 
कृष्णस्तदेतत्‌ प्रणयी सतृष्णः सुधां विनिन्दन्‌ परमत्ति नन्दन्‌ ।|५५।। 

तेषु ब्रजप्रसिद्धानि त्रीण्यन्तिमयुगञ्च यत्‌। 

रहोभोग्यं निशायां तन्मधुपाने विदंशवत्‌ ।।५६।। 

लवङ्गैलेन्दुमरिचैः संयुतैः शर्कराचयैः । 

चक्रे गङ्गाजलाख्यानि लड्ड्कान्यपराणि च ।।५७।। 


ससितैः शर्करा सहितैः सुपिष्टैश्च। रम्भया एलया च। घृतभावनया 
घृतभावनया घृतसहितया पक्वया वा यानङ्गगुटिका भवेत्‌ तां प्रियेष्ठां सा 
राधा विदधे ।।५३।। कदलमरिचदुग्धैः सह खण्डगोघूमपक्वस्तेन प्रकटितोऽयं 
वटकः कीदुशः ? भूरि जातीफलाढ़यो यो नवविधुः कर्पूर मधु च तन्मध्ये 
विलासं स्थितिं विधत्ते! असौ सीधूपूर्वो विलासः सीधुविलासाख्यस्तया राधया 
रचितः ।।५४।। उपायनानां मध्ये यत्‌ सत्‌ पञ्चकं श्रीराधया स्ववुद्ध्या कृतं 
तदेतत्‌ अमृत केल्यादि पञ्चकं प्रणयी कृष्णः सतृष्णः सन्‌ सुधां विनिन्दन्‌ 
नन्दन्‌ परमुत्कृष्टं यथा स्यात्तथा असि॥५५॥ तेषु पञ्चसु 
मध्येऽमृतकेल्यादीनि त्रीणि व्रजे प्रसिद्धानि। अन्तिमयुग्मं अनङ्गगुटिकासीधु 
विलासश्च। मधुपाने मादकद्रव्यपानानन्तरं विदंशवत्‌ चर्वद्रव्यवत्‌ निशायां 
रहोभक्षां मधुजाती-फलयोर्मादकतया।५६।। लवडगैलाकर्षूरमरिचैः सह 
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कर्पूर, चाँवल, नारियल, जायफल, लौंग व कालीमिर्च को पीसकर केला 
व इलायची के साथ घृत में पाक कर श्रीकृष्ण का प्रिय अनंगगुटिका 
(अनङ्ग बड़ा) भी प्रस्तुत किया।।५३। ५. अमृतबिलास--केला, 
कालीभिर्च, दूध, खाँड व गेंहु के चूर्ण (दलिया) के पाक द्वारा एक 
प्रकार के बड़े बना उस में अधिक परिमाण मे जायफल व कपूर मिला 
सीधूविलास अर्थात्‌ अमृतविलास नामक वटक, प्रस्तुत किये। a इ 
के पदार्थों में जो अमृतकेलि आदि पूर्वोक्त पाच पदार्थ श्रीराधा ने अप 
बुद्धि से बनाये थे, उनका श्रीकृष्ण बड़ी पा व प्रीति के साथ, ज 
को भी तुच्छ समझते हुए, भोजन किया करते हैं॥५५॥ सोडि 2 
के बड़ों में से अमृतकेलि आदि प्रथम तीन तो ब्रज में प ह 
शेष दो अर्थात्‌ अनंगगुटिका व सीधुविलास-रात्रि १ "डे 
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तैस्तै युतैः क्षीरसारैस्तथा लाङ्गालिसस्यकैः । | 
अन्यान्यप्याज्यभृष्टैः सा सरेश्च सरपूपिकाः ।।५८।। युग्सकं । | 
साऽथ स्नातानुलिप्तारणरुचिसिचया बद्धवेणीसुचित्रा 
श्रीसिन्दूरेन्दुभाला मृगमदचिवुका मालिनी साब्जहस्ता। 
नासाग्रान्दोलिमुक्ताञ्जनयुतनयनोत्तंसिनी बद्धनीवी 

राधा ताम्बूलवक्त्रा सकुसुमचिकुरा भाति यावोज्ज्वलाङ्घ्िः ।।५९।। 
चूड़ारत्नललाटिके सुवलयांश्चक्रीशलाकायुगम्‌ 
काञ्चीकुण्डलकङ्कणाङ्घ्िकटकान्‌ पादाङ्गुलीयान्यपि | 


शंयुतैः शर्करामयेर्गङ्गा-जलाख्यानि चक्रे ।।५७।। तैर्लवङ्गादिभिस्तैः 
शर्कराचयैश्च युतैः क्षीरसारेस्तथा लाङ्गलीर्नारिकेल स्तस्य सस्यैरन्यानि 
लडडुकानि। तथा लवङ्गादि शर्करायुतैः आज्यभ्रष्टैरन्यानि लड्डुकानि तथा 
सरैः सरपूपिकाश्च सा राधा चक्रे पूर्वश्लोकस्थेनान्वयः ।।५८।। सा राधा 
स्नाता कस्तूर्य्यादिभिरनुलिप्ता। अरुणरुचिः सिचयो यस्याः सा बद्धवेणी 
सुचित्रा गण्डद्वये स्तनद्वये च सुचित्रं यस्याः सा, सिन्दूरस्य पूर्णेन्दुवद्गाले 
तिलकं यस्याः सा। मृगमदस्य भ्रमरशिशुवच्चिबुके यस्याः सा, माला विद्यते 
यस्याः सा, मालिनी साब्जहस्ता लीलाकमलाहस्ता। उत्तंसः कर्णभूषा 
तद्युता। बद्धनीवी अधोवस्त्रस्य वन्धनं अस्याः सा। कुसुमसहितं चिकुरं 
केशं वेण्यादिरूपं यस्याः सा। यावोऽलक्त कस्तेन उज्ज्वलचरणा ।।५९॥ 
ललाटोपरि द्विविभक्तस्य केशस्य मध्यदेशे सीमन्तोपरि चूड़ारत्नं चूड़ा- 


अनन्तर भक्षण योग्य पदार्थ हैं।॥५६।। श्रीराधा ने लोंग, इलायची, 
कपूर, व काली मिर्च के साथ शक्कर द्वारा “गङ्गा जल” नामक लड्डु 
बनाये ॥५७॥ पुनश्च लौंग, इलायची, कपूर व शक्कर मिश्रित खोवा 
से और नारियल की गिरी से और भी लड्डु बनाये अर्थात्‌ खोवा के 
व नारियल के लड्डु बनाये। और भी अनेक प्रकार के लड्डु घोई 
में भून कर बनाये, और मलाई के पूए बनाए॥५८॥ पश्चात्‌ श्रीराधा ने स्नान 
करके कस्तूरी आदि का अङ्गराग करके अरुण साड़ी धारण की, बेणी गृंथी, 
कपोलादि अङ्गपर चित्रश्रृङ्गार किया, भाल पर सिन्दूर का पूर्णचन्द्र सदुश गोल 
तिलक बनाया चिबुक पर भ्रमर शिशु सदृश मृगमद की बिन्दु दी, कण्ठ में 
माला पहनी, हस्त में लीलाकमल लिया, नासिका में मोती की बुलाक सजायी, 
नेत्रो में अञ्जन दिया, कर्ण-भूषण पहने, नीवी-बन्धन किया। ताम्बूल की 
लाली से ओष्ठाधर लाल हो गये, केश-वुन्तलों पर कुसुम सजा लिये तथा 
चरण-कमलों को अलता (महाबर) से रञ्जित किया। इस प्रकार श्रृङ्गार 
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ग्रेवेयं पदकाङ्गदानि विविधान्‌ हारांस्तथा मद्रिका 

मब्जीराविति रत्नभूषणचयं राधा बभो विभ्रती | ।६०।। 
सुस्नातालङ्कृताभिः सा सखीभिश्चन्द्रशालिकाम्‌ | 

समारुह्य स्थिता कृष्णवर्त्मन्याहितलोचना ।।६१।। 

कृष्णाम्बुदागमे काले वल्लवीचातकीततिः | 
व्यात्ताक्षिचञ्चुरुत्कासीच्चन्द्रशालागतोन्मुखी ।।६२।। 
स्वारूढ़ोतृकण्ठिगोपाली वृन्दवकत्रेन्दुमण्डलैः | 

आसन्‌ यथार्थनाम्न्यस्ता ब्रजस्थाश्चन्द्रशालिकाः ।।६३।। 
जातेऽपराहने तनयागमोत्सुका व्रजेश्वरी स्नेहपरिप्लुताशया | 
तद्गोज्यसंसाधनसत्वरा सखीं सा रोहिणीं पाककृते न्ययोजयत्‌ ।।६४।। 
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रत्नलग्नैकदेशस्यान्यदेशं कर्णपर्य्यन्तं। मुक्तान्यरत्नादिनिर्म्मितं भूषणं 
ललाटिकाख्यं ते चूड़ीरत्नललाटिके विभ्रती सुवलांश्च विभ्रती वलयं 
इन्द्रनीलमणिनिर्म्मितं चूड़ीत्याख्यं। चक्रीशलाकायुग कर्णभूषणं । 
काश्चयादीन्‌। पादाङ्गली भूषणानि। ग्रैवेयकं कण्ठभूषणं । पदकं प्रसिद्धं । 
अङ्गदं कफोणिकोपरि भूजयोर्भूषणं। मुद्रिका हस्ताङ्गलीभूषणं मञ्जीरं 
चरणभूषणं विभ्रती राधा वभौ॥६०॥ सा राधा सखीभिः सह चन्द्रशालिका 
सर्वोदुर्ध्वगृहं समारुह्या कृष्णवर्त्मनि आहितनेत्रा दत्तनेत्रा सती स्थिता॥६१॥ 
श्रीकृष्णरूपमेघागमकाले गोपीरूपा चातकीततिः व्यात््या प्रसरितोऽक्षिरूपा 
चश्चुर्यया सा उद्कण्ठिता चासीत्‌॥६२॥ व्रजस्थास्ताश्चन्द्रशालिकाः 
स्वारूढ़गोपीसमूह-मुखचन्द्रसमूहेश्चन्द्राणां शालाश्चन्द्र शालिका इति व्युत्पत्त्या 
Matai nance याला स य 


कर वे उज्ज्वलांगी बन कर शोभा देने लगीं॥५९॥ ललाट पर सीमन्त 
के ऊपर चूडारत्न (बोल्ला) व ललाट पर ललाट-भूषण (पट्टी)-धारण 
किये। इन्द्रनीलमणि की सुन्दर चूड़ियाँ व कर्ण में चक्रवत्‌ गोल रत्नभूषण, 
काञ्ची (कौंधनी), कुण्डल, कङ्कण, पाद कटक, (कड़े) बिछवे, कण्ठ- 
भूषणपदक (चौकी), बाजूबन्द, पहुँची, विविध हार, मुद्रिकाएँ नूपुर एवं 
अन्यान्य रत्नालंकार धारण करके श्रीराधा बिशेष शोभा को प्राप्त हुई ॥६०॥ 
तब श्रीराधा सुस्नाता (=जिन्होने स्नान कर लिया है) व क 
सखियों के साथ चन्द्रशालिका (गृह के सब से ऊपर का कोठा) 


आरोहण कर श्रीकृष्ण के आगमन के मार्ग की और नेत्र लगाकर 
गई ॥६१॥ श्रीकृष्ण रूप मेघ के आगमन काल में गोपी रूप Me 

वृन्द नयन रूपी चोंच खोल चन्द्रशालिकाओ पर उठकर मत त 
होकर रहीं॥ ६२।। 'चन्द्रशाला' का अर्थ चन्द्र का शाला (आलय किन्तु 
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अथाहूयातुलाख्यां सा नन्दनस्य सधर्म्मिणीम्‌ । 

पाकाय रोहिणीसङ्गे ददौ स्वलघुयातरम्‌।।६५।। 
षड़तूत्पन्नशाकादिकन्दमूलफलादिकैः । 

तत्तद्व्यञ्जनसम्पत्त्या कृष्णभोजनपूर्तये ।।६६।। 

व्यग्राभ्यां ब्रजनाथाभ्यां नियुक्तैर्मालिकैः कृताः । 
शाकादिवाटिकाः षट्‌ या नानादोहदपण्डितैः । ।६७।। 
ब्रजस्थैरज्ञायते तत्तद्दोहदोत्थं फलादिकम्‌। 

वस्तुतः स्ताः षड़तवः सेवन्ते वाटिकाः सदा ।।६८।। 
ताभ्यस्तत्तदृतूत्पन्नशाकमूलफलादि ते। 

उपजर्हू्रजेश्वर्य्यै भूरि कण्डोलपूरितम्‌ ।।९९।। चतुर्भिः कुलकं ।। 


यथार्थनाम्न्य आसन्‌ ॥॥६३॥। सा यशोदा, सखीं रोहिणीं ।।६४।। सा यशोदा 
नन्दनस्य नन्दभ्रातुः सधर्म्मिणी पत्नीं स्वलघुयातरं | भर्तुर्भ्रातृपत्नीनां 
परस्परं यातृत्वं। तथाच, भार्यास्तु भ्रातृवर्गस्य यातरः स्युः परस्परमित्यमरः। 
अतुलानाम्नीमाहूय पाकाय।।६५।। षड़तुषूत्‌पन्नैः शाकादिभिस्तङ्घ्यञ्जनस्य 
या सम्पत्तिरुतूपत्तिस्तया कृष्णस्य भोजनपूर्त्यर्थं व्यग्राभ्यां नन्दयशोदाभ्यां 
नियुक्तैर्मालिकैः कृता षट्शाकादिवाटिकास्ताभ्यो वाटिकान्यस्ते मालिकाभूरि 
कण्डोलः शाकाद्याहरकपात्रविशेषस्तेषुपूरितं तत्तदृतूतपन्नशाकमूलफलादि 
व्रजेश्वर्य्ये उपजर्हरिति चतुर्थश्लोकेनान्वयः। ननु सदा षड़तूत्‌पन्नशाकादिकं 


व्रज की चन्द्रशालाओं का नाम सार्थक हो रहा था कारण कि 
चन्द्रशालाओं पर चढ़ी हुई व्रजसुन्दरियों का मुखचन्द्र-मण्डल सचमुच 
चन्द्रमा के समान ही हो रहा था॥६३। उधर व्रजेश्वरी श्रीयशोदा 
तीसरे पहर होते ही पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा से उत्सुक हो उठी, 
हृदय अतिशय स्नेह पूर से उमंग चला। उन्होंने श्रीकृष्ण के भोग्य 
भोजन-सामग्री पाक करने के लिये त्वरापूर्वक (उतावली होकर) 
श्रीरोहिणी को कार्य में लगाया॥६४। साथ ही श्रीनन्दराय के छोटे भाई 
नन्दन की स्त्री अतुला को भी बुला कर रोहिणी के सङ्ग पाक-कार्य 
में लगाया ॥६५॥। ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शीत व बसन्त-इन 

ऋतुओं में उत्पन्न शाकादि, कन्द, मूल व फलादि द्वारा तथा उन 
शाकादि से बने व्यञ्जन द्वारा श्रीकृष्ण का भोजन पूर्ण करने के लिए 
व्यग्र होकर श्रीनन्द-यशोदा ने दोहद क्रिया में निपुण मालियों को रखा 
हुआ था (दोह्द-छहों ऋतुओं में लताबुक्षादिकों में असमय फल फूल 


ऊनविंशः सर्गः ES 


दासीभिस्तद्विभज्यार्द्ध सायंपाकार्थमम्वया | 

संस्कारितं परं चार्द्ध प्रातःपाकाय धारितम्‌ | |७० | | 

नारिकेलादिपक्वाम्रफलान्येषाहतानि तै: | 

दासैः संस्कारयामास सायंभोगाय पुत्रयोः । |७१। | 

स्वे स्वे कर्मनि दासादीन्‌ शीघ्रपाके स्वयातरौ। 

त्वरयन्ती हरेर्माता वभ्रामेतस्ततो मुहुः | ।७२।। 
ततः स्वयातूप्रमुखाङ्गनावृता ब्रजेश्वरी पुत्रबिलोकनोत्सुका । 
स्तन्याश्रु विक्लिन्नपयोधराम्बरा गत्वा पुरद्वारमुदानना स्थिता | ।७३।। 
सूर्य समीक्ष्य चरमाचलचंक्रमोत्कं घोषेश्वरः सुतसमीक्षणजाततुष्णः | 
गोरेणुरेणु निनदार्पितनेत्रकर्णः सार्ध स गोसदनमाप मुदात्मवृद्दैः ||७४।। 


नपुणैर्ब्रजस्थैस्तत्तद्दोहदोत्थं । फलादिकयेन प्रकारेण जलादिपूरणेन यत्‌ 
फलादिकं भवति। तजूज्ञायते वस्तुतः षड़तवः सदा ता वाटिका: सेवन्ते। 
यथा--गौतमीयतन्त्रै, “सर्वत्तु कुसुमोपेतमिति। सेवितं ऋतुभिः 
सर्वैरिति च॥।६६-६९।। अम्वया दासीभिस्ततृफलादिकमर्द्ध विभज्य।।७०॥ 
तैर्मालिकैराहतानि नारिकेलादिनी एषा पुत्रयोः सायंकालीनभोगाय ।।७१।। 
यस्य यत्‌ कर्म तस्मिन्‌ स्वे स्वे कर्मणि दासादीन्‌। शीघ्रपाके स्वस्य 
यातरौ रोहिणी अतुले हरेर्माता त्वरयन्ती मुहुर्बभ्राम।७१।।तदनन्तरं 
स्वस्य यात प्रमुखाङ्गनाभिरावृताय शोदापुरद्वारं गत्वा स्थिता॥७३॥ 


उत्पन्न करने के लिए सींचनादि क्रियाओं को 'दोहद' कहते हैं) ऐसे 
मालियों ने शाकादि की बाटिका लगा रखी थी। यद्यपि व्रजवासी माली 
लोग दोहद क्रिया द्वारा फल-फूल उत्पन्न करना भली ब से जानते थे तथापि 
सब समय ही छहों ऋतु व्रज की बीटिका की सेवा करते हैं, अतएव कक समय 
सब ऋतुओं के फल मूल का होना कोई आश्चर्य बि था। उन मालियों ने प्रत्येक 
ऋतु के उत्पन्न, साग, मूल, फलादि उन बाटिकाओं से तोड़ डला भर भर कर 
प्रचुर परिमाण में उपहार लाकर उपस्थित किया॥६६-६९॥ तब माँ यशोदा ने 
दासियौं द्वारा उसके दो भाग कर आधा सायंकाल के पाक के लिये और आधा 
अच्छी प्रकार से सँवरवा कर प्रातः काल के पाक के लिये रख सि | 
श्रीयशोदा ने उन दास मालियों द्वारा लाये हुए नारियल आदि फलों ह आ > 
को दोनों पुत्र रामकृष्ण के सायंकाल के भोजन (व्यालु) के लिए ळक 
सँवरवा कर रखा॥७१॥ पश्चात्‌ श्रीकृण-माता यशोदा र आ 
को अपने अपने काम में लगा, अपने पति के भाईयों की है लगी 
ब अतुला को शीघ्र रसोई तैयार करने के लिए त्वरा कर | 
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क्षणोत्सुकाः ।। 
उच्चस्थाने स्थिता आसन्‌ व्रजलोकाग्रहा इव | ।७५।। 
मण्डयन्तः सखीन्‌ पुष्पेर्नन्दयन्तो गिरा हरिः । 
जनयन्तो मुदं तेषां ब्रजान्तिकवनं ययौ ।।७६।। 
तत्र स्फारे सरसि मुरलीनिस्वनैः स्तम्भयन्‌ गा 
यूथान्‌ यूथान्‌ पृथगरचयत्‌ पायचित्वाथ पाथः | 
नानारङ्कैः स्वहृदि मणिभिर्यास्ति माला तयाऽसौ 
नानावर्णानगणयदपि स्वान्‌ हरिर्धेनुयूथान्‌।।७७।। 


सुतमन्दर्शनजाततृष्णोनन्दः सुर्य्यमस्ता चलगमनोत्सुकं समीक्ष्य गोरेणावर्पित- 
नेत्रः वेणुशब्दार्पितकर्णः स आत्मवृन्दैः सह गोसदनमाप।।७४॥। ग्रहाश्चन्द्र- 
सूर्य्यादयो यथा उत्सर्पत्‌ गोरजोजालं यस्मिन्‌ तद्वलस्य गोधूलीरूपशुभसमये 
जातस्य बालस्य बालकस्य पूर्णेक्षणोत्सुकाः सन्त उच्चस्थाने स्थिता 
भवन्ति तथाव्रजलोका उत्सर्पत्‌ उद्गच्छत्‌ गोरजसां जालं समूह एव 
बालस्तस्य किम्वा उत्सर्पतो गोरजोजालाद्धेतोर्बालानां पूर्णेक्षणोत्सुकाः पूर्ण 
समग्रं यदीक्षणं तत्रोत्सुकाः सन्त उच्चस्थानस्थिता आसन्‌।।७५।। हरिः पुष्पैः 
सखीन्‌ मण्डयन्तः। गिरा सखीन्नन्दयन्तस्तेषां मुदं जनयन्तो व्रजान्तिकवनं 
ययौ। गण्डिमण्डिजिजनिनन्दिभ्योऽन्तः।।७६।। तत्र व्रजान्तिकवने स्फारे 
अतिविस्तारे सरसि सरोवरतीरे हरिर्गा मुरलीनिस्वनैः स्तम्भयन्‌ पाथो जलं 
पाययित्वा यूथान्‌ यूथान्‌ पृथगरचयत्‌। नानारङ्गर्नानावणर्मणिभिः स्वस्य हृदि 
या मालास्तितया मालयासौ कृष्ण: नानावर्णान्‌ स्वान्‌ धेनुयूथान्‌ अगणयदपि 
॥७७॥ स्वस्य सखीनाश्च सख्यापूर्तौ सत्यां मुदितो भवन्ति गवां संख्यायाः 


(=जल्दी मचाने लगी) और बार-बार इधर से उधर भाग दौड करने 
लगी॥७२॥ अन्त में ब्रजेश्षरी पति के भाईयों की स्त्रियों से घिरी हुई 
पुत्रमुख के दर्शन के लिये उत्कण्ठित हो, स्तनों से टपकते दूध के व 
अश्नुजल के दूँदों से बस्त्र को भिगोती हुई पुर के प्रधान द्वार को पधारी 
और मुख उठा प्रतीक्षा करने लगीं॥७३॥ ब्रजेश्वर श्रीनन्दराय भी सूर्य को 
अस्ताचलगामी होते देख पुत्रमुखदर्शन के लिए सतृष्ण हो उठे और दूर 
-उड़ती हुई ह गो धूलि में नयन व वंशी--ध्वनि में कर्ण लगाये गोप-बन्धुओं 
के साथ में आ पहुचे॥७४॥। महापुरुषों का गोधूली की शुभ वेला में जन्म 
होने पर जैसे चन्द्रसूर्यादि शुभ ग्रहगण अपनी अपनी कला से पूर्ण हो उच्च 
स्थान पर स्थित जन भी श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र दर्शन के लिए उत्सुक हो 
उच्चस्थानों पर स्थित हो गये। उस समय उनके नेत्र उड़ती हुई गोधूलि 
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संख्यापूर्तौ भवति मुदितः स्वस्य किम्वा सखीनां 

संख्यात्यूने सपदि स गवां वेणुसङ्केतनादैः | 

तत्तन्नाम्ता स्वगणवियुताः शीघ्रमाहूय गास्ता- 

स्तत्तद्यूये चलति घटयंश्चालयंस्तान्‌ व्रजाय | |७८।। 

शरीधेनुरेणु परिपिञ्जरिताङ्गगुञ्जा वन्यस्रगस्वरचलालककेशपिञ्छः | 

निर्योगपाशमुरलीदलयष्टिशरृङ्गा -लोलारुणातिविपुलायतपक्ष्मलाक्षः । ।७९।| 

बन्याटनश्रमजकान्त्यमृताभिवर्षा -संसिक्तसर्वजननेत्रचकोरबन्दः | 

बंशीकलाहृतविघूर्णितयौवतालिः कृष्णः स॒ घोषमविशत्‌ 
स्वसमैर्वयस्यैः ।।८०।। युग्मकं ।। 

उदगच्छन्ती व्रजभुवि विश्वक्पातै -र्वशीध्वानामृतमधुरासारैस्ताम्‌ | 


न्यूने सति, स कृषणः वेणुसङ्केतनादैः रवगणाद्वियुतास्ता गास्तत्तन्नाम्ना आहूय शीघ्र 
तत्तद्यूथे घटयन्‌ प्रापयन्‌ तान्‌ यूथान्‌ व्रजाय चालयन्‌ स्वयं चलति।।७८॥ 
धेनूनां खुररेणुभिः परि सर्वतः पिञ्जरितानि व्याप्तान्यङ्गादीनि यस्य सः। 
निर्योगपाशो गवां दोहने छन्दनरज्जुः। मुरलीदलं अष्टिः श्रङझञ्च वर्त्तन्ते यस्य 
सः। लोले अरुणे अतिविपुले आयते पक्ष्मले स्थूलपक्ष्मयुक्ते अक्षिणी यस्यः 
सः। वन्या वनसमूहस्तत्राटनेन भ्रमणेन या क्षमजन्या कान्तिः 
शोभा सैवामृतस्यातिवर्षातया संसिक्तः सर्वजनानां नेत्ररूप चकोरसमूहो येन 
सः। वंश्याः कलेर्मधुरध्वनिभिराहता आकृष्टा विघूर्णिता च युवतीना 
श्रेणी येन सः। सः कृष्णः सखिभिः सह घोषमविशत्‌।॥७९-८०॥ 


द्वारा परिपूर्ण होने लगो ॥७५॥ उधर श्रीकृष्ण ने फूलों से सखाओं को 
सजा और बचन द्वारा प्रसन्न कर उनको आनन्दित करते हुए व्रज के 
समीपवर्ती वन में प्रवेश किया ॥७६। उस बन के मध्य में एक बड़े बिस्तृत 
सरोवर के तट पर मुरली की ध्वनि द्वारा गौओं का रोक कर उन्हें जलपान 
कराया और पृथक्‌-पृथक्‌ यूथ में खड़ा किया। फिर अपने कण्ठ के नाना 
रङ्ग की मणियों की माला द्वारा नाना रङ्ग के गौ यूथों की गणना करने 
लगे॥७७॥ गणना के समय श्रीकृष्ण अपने अथवा सखाओं eo गौ-संख्या 
पूरी निकलने पर प्रसन्न होते हैं और अपनी अथवा सखाओं की गौसंख्या 
कम निकलने पर वंशी बजाते हैं। उसकी ध्वनि के संकेत द्वारा यूथ से 
बिछुडी गौओं को उनके नाम से बुला-बुला कर अपने-अपने यूथ मे प्रवेश 
कराते हैं। तब उनकी व्रज की और हाँकते हुए आप भी पीछे-पीछे चलते 
॥७८॥ श्रीकृष्ण के अङ्गगुञ्जा, वनमाला, चञ्चल अलकावली, केशपाश 
मोरमुकुट-ये सब गोओं की रेणु सम्पत्ति द्वारा रञ्जित हो रहे थे। 
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संसिञ्चन्ती स्वविरहदावोच्छेत्री कार्ष्णी शोचिर्जलधरमाला रेजे ।।८१।। 
श्रीकृष्णागमभूपतेः सखिचसूश्रृङ्गादिकोलाहलं 
्रुत्वोद्यत्‌ सुरभीरजोध्वजचयान्‌ दूराद्विलोक्यो द्विजन्‌ । 
घोषात्तद्विरहाख्यदस्युनृपतिर्भीत्यापयातः क्षणा- 
च्चिन्तातानवदीनतातिजड़तार्त्युद्वेगसेनान्वितः ।।८२।। 
बंशीगानामृतमुचि गवां धूलीजालाव्दमाले 
हम्बारावस्तनितवलिते श्रीहरेरागमाख्ये । 
प्रावृट्‌ काले5भ्युदयति मुदा सर्वतश्चोन्मुखीयं 
प्रोद्यत्तष्णा ब्रजजनततिश्चातकाल्यभ्युपेता ।।८३।। 
ब्रजेशो भ्रातृभिर्गापेत्रजेशा सह यातृभिः । | 
तूर्ण दूरात्‌ समभ्येत्य तनयौ परिषस्वजे ||८४।। 
त्यक्त्वा रसवतीं दासीः संरक्ष्य तदवेक्षणे | 


कार्ष्णी कृष्णसम्बन्धिनी शोचिः कान्तिः सैव जलधरमाला मेघमाला व्रज 
भुवि उद्गच्छन्ती उदयं प्राप्नुवन्ती रेजे। विश्वकृपातैः सर्वपतनशीतलैर्वशी- 
ध्वानरूपामृतमधुरासारैर्मधुरधारासम्पातैस्तां व्रजभूमीं संसिश्चयन्ती स्वस्य 
कृष्णस्य विरहरूपदतावं दावाग्नि उच्छितत्तीत्युच्छेत्री नाशकरत्री।।८१॥ 
शरीकृष्णागमनरूपराज्ञः सखिचमूनां सखिरूपसेनानां श्रृङ्गादिकोलाहलं श्रुत्व 
दूरात्‌ गोधूलीरूपध्वजसमूहान्‌ वीक्ष्य विरहाख्यो दस्युराज उद्विजन्‌ उद्बेगं 
प्राप्नुवन्‌ भीत्या चिन्तादिसेनान्वितः सन्‌ क्षणादपयातः पलायितः।।८२॥ 
कृणस्यागमाख्ये वर्षाकाले अभ्युदयति सति तृष्णातिशययुता व्रजजनचातकश्रेणी 
अभ्युपेता निकटमागता। प्रावृट्‌ साधर्म्ममाह, वंशीगानामृतस्य मोचनं वर्षा 
यत्र तस्मिन्‌। धूलीसमूहो मेघमाला यत्र तस्मिन्‌। गवां हम्बाशब्दः स्तनितं 


उनके पाश गोदोहन-रज्जु (लोम्ना) FE दल, (पत्र) लाठी व सींगा 
हैं। नेत्र चञ्चल व अरुण है और बे बिस्तृत पलक युक्त हैं॥॥७९॥ 
बनभ्रमण के श्रमजन्य शोभा रूप अमृत की वर्षा द्वारा हा के 
नयन-चकोरों को परितृप्त करते-करते श्रीकृष्ण-ने अपने समान सखाओं के 
संग व्रज में प्रवेश ला ।।८०॥ उस श्रीकृष्णागमन की तुलना एक 
उपमा बर्षागमन से करते हैं, यथा:---श्रीकृष्णागमन रूपी वर्षाकालके 
आते ही, आकाश में गोधूली रूपा मेघमालाए छा गयीं, वंशी गान रूपी 
अमृत की धारा बर्षने लगी और गौओं के रेँभाने के रूप में मेघ गरजने 
लगा अतएव व्रजबासी पहर चातक समूह अत्यन्त सतृष्ण हो ॐ ह 
मुखी हो समीप आ ॥८३॥। व्रजराज श्रीनन्दराय ने अपने स्रिय 
के साथ और ब्रजरानी यशोदा ने अपने पति के भाईओं की स्त्रियों 
के साथ दूर से श्रीघ्र ही समीप आकर पुत्र को. आलिङ्गन किया ॥८४॥ 
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रोहिण्यतुलयाभ्येत्य ननन्दालिङ्गत्य तो सुतौ ।।८५।। 
मुरलीनदनादुस्थितमदना, गद्गदगदना व्रजविधुवदनाः | 
सुशिखररदना श्लथितच्छदना, ययुरपकदनाः सदनात्‌ सदनात्‌ ।।८६।। 

उदयति बत कृष्णे चित्रभानौ पुरस्तात्‌ 

ब्रजवसतिजनानां फुल्लताक्ष्युत्‌्पलेऽभूत्‌। 

स्मितकुमुदविकाशः स्विन्नताङ्गेन्दुकान्ते 

विरहदहनतप्तं जीवनं शीतलश्च ।।८७।। 

उदयति बत कृष्णे नित्यपूर्णेऽदरतेन्दौ 

ब्रजयुवतिजनानां फुल्लमासीन्मुखाव्जम्‌। 


मेघगर्ज्जितं तेन युक्ते। स्तनितं गर्ज्जितं मेघनिर्घोषे इत्यमरः ।।८३।। 
नन्दः भ्रातृभिः गोपैः यशोदा यातृभिर्नन्दस्य भातृपत्नीभिः सह ततयौ 
परिषस्वजे ।।८४।। रोहिणी रसवती पाकशालां त्यक्त्वा अतुलया सहाभ्येत्य 
सुतावालिङ्गयाननन्द। तस्या रसवत्या अवेक्षणे दासीः रु क्ष्य। अतुला नन्दस्य 
भातृपत्नी ॥८५॥ व्रजस्थाश्चन्द्रवदनाः सदनात्‌ रुदनात्‌ प्रतिसदनात्‌ 
ययुः। कीदृश्य ? मुरलीशब्दादुत्थितो मदनो यासां ताः। गद्गदं गदनं वचनं 
यासां ताः। सुशिखरवत्‌ सुपक्वदाड़िमिवीजाभमाणिक्यवत्‌ रदना दन्ता यासां 
ताः। श्लथितानि छदनानि वस्त्राणि यासां ताः। अपगतानि कदनानि दुःखानि 
यासां ताः।।८६।। बत हर्षे चित्रभानौ आश्चर्य्य-सूरय्ये उदयति सति, व्रजे 
वसतिर्येषां तेषां जनानं नेत्रौत्‌पले फुल्लताभूत्‌। स्मितरूपकुमुदस्य 
विकाशोऽभूत्‌। अङ्गरूप इन्दुकान्तमणौ स्विन्नता घर्म्मो$भूत्‌। जीवनं 
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रोहिणी ने भी दासियों को पाक-सामग्री की देखभाल में रख, अतुला के 
साथ पाकशाला को छोड़ शीघ्र ही जाकर दोनों पुत्र रामकृष्ण को सस्नेह 
आलिङ्गन किया।८५।। तब ब्रजललनाएँ भी घर-घर से निकल । वे 
चन्द्रबदनी हैं, गद्गद भाषिणी हैं, दाडिम बीज से उनके दशन हैं, शिथिल 
उनके बसन हैं, और मुरलीध्वनि से पीड़ित मदन हैं॥८६॥ अब 
श्रीकृष्णर्शन की तुलना एक बिचित्र सूर्योदय से करते हैं 
यथाः-्रीकृष्णरूपी सूर्य देव के सन्मुख उदय होने पर व्रजबासियों के नयन 
रुपी कमल खिल उठे, मन्द हास्य रूपी कुमुद फणूल उठे, 

चन्द्रकान्तमणि पसीज चला और विरह ताप से संतप्त जीवन सुशीतल हो 
गया। कुमुद का खिलना, चन्द्रकान्त मणि का पिघलना और जीवन का 
शीतल होना ये सब चन्द्रोदय पर ही होते हैं। परन्तु यहाँ सूर्योदय पर 
हौ रहे हैं। यही है श्रीकृष्ण-सूर्य की विचित्रता आश्चर्य-रूपता॥८७॥ 
एक बिचित्र चन्द्रोदय से तुलना करते हैं, यथा--श्रीकृष्ण रूपी नित्यपू 
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अरतिवियुतिचिन्ताघूकपाली निलीना 

मिलति च तनुकोकीसंहतिः प्राणकोकैः ।।८८।। 
ब्रजाङ्गनादृक्‌तृषितालिमाला विलङ्कयलज्जाप्रतिकूलवात्याम्‌ । 
समुच्छलत्कान्तिमरन्दलुब्धा पपात कृष्णस्य मुखारविन्दे ।।८९।। 
'लतान्तरालस्थितवल्लवीनां वक्त्राणि मत्वा विकचाम्बुजानि । 
ह्लीवात्यया बंभ्रमितापि लुब्धा पपात शौरईगलिद्वयीह ।।९०।। 

दर्श दर्श वदनकमलं तद्वपुः सङ्गिवातं 

स्पर्श स्पर्श तनुपरिमलं श्रीहरेर्गोपिकाल्यः | 


विरहाग्नितप्तं प्राणं जलञ्च शीतलमभूदित्यद्भुतं। सूर्य्योदये एषां वैपरीत्यं 
भवेत्‌।।८७।। अत्रापि चन्द्रोदये मुखपद्मं फुल्लमासीत्‌। अरतिः पीड़ा वियुति 
वियोगः चिन्ता च ब्घूकपाली पेचकश्रेणी सा विलीना आसीत्‌। 
तनुरूपकोकीनां चक्रवाकीनां संहतिः समूहः प्राणरूपकोकैश्चक्रवाकैः सह 
मिलतीत्यद्भुतं चन्द्रोदये एषां वैपरीत्य दर्शनात्‌।८८।। व्रजाङ्गनानां 
नेत्रालिमाला लज्जारूप प्रतिकूलवात्यां वायुसमूहं विलङ्घ्य 
समुच्छलत्‌कान्तिरूपमधुनि लुब्धा कृष्णमुखपद्मे पपात।।८९।। हेरेर्नेत्रालिट्ठयी 
लतामध्यस्थानि गोपीवक्त्राणि फुल्लाम्बुजानि मत्वा हीवात्यया वंभ्रमिता पुनः 


अद्‌भुत चन्द्र के उदय होने पर व्रजयुवतियों के मुखकमल खिल उठे एवं 
आरति (व्यथा) बियुति (वियोग) व चिन्ता रूपी उलूकश्रेणी सब लोप हो 
गये; तथा देह रूपिणी चक्रबाकी (चकई) समूह प्राण रूप चक्रवाक से जो 
मिली कमल का खिलना, उल्लूओं का छिप जाना और चकवा चकई का 
मिलन सूर्योदय पर ही होता है पर यहाँ चन्द्रोदय पर हो रहा है। यही 
है श्रीकृष्णचन्द्र का आश्चर्य॥८८॥ तब व्रजांगनाओं की दृष्टि रूपिणी तृष्णातुर 
अमरमाला लज्जारूपी प्रतिकूल बायु को पार करके श्रीकृष्ण के मुखकमल की 
उच्छलित कान्तिरूपी मकरन्द लुब्ध होकर उस मुख-कमल पर जा जा 
कर पड़ने लगी र गोपियाँ लज्जा त्याग कर श्रीकृष्ण के मुखकमल का 
दर्शन Fe लगीं॥८९॥ उधर श्रीकृष्ण के नेत्र रूपी दो भ्रमर लतामध्यस्थित 
गोपियों के मुख को प्रफुल्लित कमलश्रेणी समझ पहले तो लज्जारूपी 
प्रतिकूल बायु के ब्राधा देने से इधर उधर भटकते रहे परन्तु अन्त में 
कान्तिरूपी मकरन्द से लुब्ध हो उन मुखकमलों पर जा गिरे अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
पहले लज्जावश इधर उधर देखते रहे अन्त में लज्जा छोड़ उनके दर्शन 
करने लगे॥९०।। अब गोपियों की अति तृष्णा का वर्णन करते हैं, 
यथाः-गोपियाँ श्रीकृष्ण के मुखकमल के दर्शन कर करके नेत्रं को उनके 
अङ्गस्पर्शी वायु को स्पर्श कर कर के अपनी त्वचा को, उनके अङ्ग से लगी 
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घ्रायं प्रायं तदधरमधु -स्फीतवंशीनिनादं 

स्वादं स्वादं पुपुषुरधिकं स्वानि पध्चेन्द्रियाणि ।।९१।। 
श्रीराधिकापाङ्गविलोकनेषुणा संस्पृष्टमर्म्मा स यथा कुलोऽभवत्‌ । 
तान्याङ्गनाश्रेणिकटाक्षपत्रिभिः संभिन्नसर्वावयवोऽप्यसौ तथा ।।९२।। 
यद्वत्‌ सुनिर्वृतिमचाप स राधिकाया चक्त्रन्दुमन्दहसितामृतलेशसेकात्‌ । 
तद्दन गोपसुदृशां वदनेन्दुवृन्द-प्रोद्यत्‌ स्मितामृतझरप्रकरावगाहात्‌ ।।९३।। 

गोकुलैर्गोकुलं निन्ये गोकुलं गोकुलैहरन्‌ । 

गोकुलं गोकुलस्त्रीणां गोकुलैर्गोकुलेश्वरः ।।९४।। 


पुनः भ्रमितापि कान्तिमरन्दलुब्धा इह गोपीवक्त्रपद्ये पपात॥९०॥ गोपिकाल्यः 
श्रीहरेवदनकमलं दर्श दर्श दुष्टरा दृष्ठवा। तस्य हरेर्वपुषः सङ्गिवायुं स्पर्श स्पर्श] 
हरेस्तनुपरिमलं प्राय घ्रायं। तस्याधरमधुना सह स्फीतवंशीनिनादं 
स्वादं स्वादं। स्वानि पश्चेन्ट्रियाणि पुपुषुः। वंशीनादास्वादेन अधुना 
रसनेन्द्रियं । ध्वनिना कर्णेन्द्रियं।।९१।। स कृष्णः राधिकाकटाक्षबाणेन 
संसपृष्टमर्म्मा सन्‌ यथा व्याकुलौऽभवत्‌। तथान्यनायिकाश्रेणिकटाक्ष बाणेर्ना 
कुलोऽभवत्‌ संभिन्न-सर्वावयवोपीत्यनेन। तत्र मर्मस्पर्शकथनेन श्रीराधिकाप्रेमादेराधिक्यं 
बोध्यमेवमग्रेपि ।।९२।। स राधिकास्मितलेशसेकात्‌ यद्वत्‌ सुनिर्वृतिमानन्दमाप। 
तद्वनिर्वृतिमन्य गोपीनां स्मितप्रवाहसमूहस्नानादपि न प्राप॥९७॥ 
गोकुलेश्‍्वरः कृष्णः गोकुलैः कान्तिसमूहैः गोकुलस्त्रीणां स नेत्रसमूहु 
हरन्‌ गवां कुलैहिंही यमुनाकालिन्दीत्यादिवाक्यानां कुलैः गोकुलं धेनुबृन्दं 


परिमल का आघ्राण कर-कर के अपनी नासिकाओं को और उनके 
अधरमधु से फूली वंशीध्वनि का आस्वादन कर-कर के अपने कर्णा को 
अर्थात्‌ पाँचों इन्द्रियों को परिपुष्ट करने लगीं॥९१॥ अब श्रीराधिका के 
प्रेम रसादि की अधिकता दशनि के लिये कहते हैं कि श्रीराधा के कटाक्ष 
रूपी वाणों द्वारा मर्मस्थल स्पृष्ट (छूने) होने पर श्रीकृष्ण जैसे व्याकुल हुये, 
वैसे अन्यान्य गोपागंनाओं के कटाक्षवाणों से सर्वांग छिदने पर भी व्याकुल 
नहीं हुआ ॥९२॥ पुनश्चः--श्रीराधा मुखचन्द्र के मन्द-हास्य रूप अमृत 
के लेशमात्र के अभिषेक से श्रीकृष्ण को जो आनन्द प्राप्त हुआ वह आनन्द 
ब्रजसुन्दरियों के समुदित हास्यामृत के प्रवाह में गवगाहन करने पर भी प्राप्त 
नहीं हुआ॥९३॥ गोकुलेश्वर श्रीकृष्ण ने सब गोकुलबासिनियों के ब 
अर्थात्‌ नेत्रसमूह का हरण करते-करते गोकुल अथात्‌ “हीयो गङ्गा, ही 

यमुना, हीयो धोली'” इत्यादि शब्दों का उच्चारण करते हुए गो-कुल 
अर्थात्‌ धेनु-बृन्द को गो-कुल अर्थात्‌ बैलों के साथ गोकुल गाँव में ला 
पहुँचाया॥९४।। अब श्रीनन्द-यशोदा का वात्सल्य वर्णन करते हैं:--जब 
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आसाद्याग्रे भविक-वलितं काननात्‌ संमिलन्तं 

प्राणप्राणं निधिमिव गतं दूरतो हस्तसाप्तम्‌ | 

चुम्वन्तौ तं हृदि निदधतौ लोकयन्तौ तदास्यं 

सजिघ्रन्तौ शिरसि पितरौ प्रापतुर्वाञ्छितानि ।।९५।। 
गोधूलि धूम्रानलकान्‌ सबर्हकान्‌ वितुस्तयन्तौ वसनाश्वलेन तौ । 
प्रक्षालयन्तौ स्तनदृक्पयःस्रवै-रङ्गानि सूनोः पितरौ ननन्दतुः ।।९६।। 
तातादिलोकैर्मिलनं बकीरिपोः प्रातर्वदासीदधुनापि किन्तु तत्‌। 
प्रातस्तनं तद्विरहक्लमोत्तरं सायन्तनं संयुतिसंमदोत्तरम्‌।।९७।। 

संकलय्याथ गोजालमस्ताचल इवांशुमान्‌ । 


गोकुलं गोष्ठं गोकुलैर्वलीवर्दै' सह निन्ये। गोर्नादित्ये वलीवर्द्ै किरणक्रतुभेदयोः। 
्त्रीतुस्ल्यादिशि भारत्यां भूमौ तु सुरभावपि नुस्त्रियोः 
्वर्गवजाम्बुरश्मिदृग्वाण-लोमसु ।।९४।। भविक-वलितं क्षेमयुतं। काननात्‌ 
संप्राप्त। प्राणानां प्राणं दूरतो दूरदेशे गतं निधिं ततो हस्तप्राप्तमिवाग्रे तं 
कृष्णमासाद्य प्राप्य पितरौ तं चुम्बन्तौ। तं हृदि निदधतो। तदास्यां 
लोकयन्तौ तच्छिरसि संजिघ्रन्तौ वाञ्छितानि प्रापतुः।।९५।। पितरौ सूनोः 
सबर्हकान्‌ मयूरपृच्छसहितान्‌ अलकान्‌ गोधुलीभिर्धप्ान्‌ धूम्रवर्णान्‌ वसनाञ्चलेन 
वितुस्तयन्तो निर्धूलीकुर्वन्तौ। सूनो रङ्गानि पिता अश्रुजलस्रवैर्माताऽश्रुजल- 
स्तनदुग्धसवैः प्रक्षालयन्तौ ननन्दतुः।।९६।। तातः पिता तदादिलोकैः 
बकीरिपोः प्रातः कालवदधुनापि मिलनमासीत्‌ प्रातस्तनं प्रातःकालभवंमिलनं 
तत्तस्य कृष्णस्य विरहजन्यक्लमो दुःखं उत्तरकाले वनगमने यत्र तत्‌। 


श्रीकृष्ण का मङ्गलयुत श्रीविग्रह बन से आ पहुँचा; तो श्रीनन्दयशोदा को 
लगा मानो उनके बनको गये प्राण, प्राण में लौट आये, दूर देश को चली 
गयी निधि फिर हाथ में आ गयी और उन्होंने पुत्र को चूम कर, छाती 
से लगा कर, देख-देख कर और सूँघ कर मनोरथ लाभ किया॥९५॥ 
पिता--माता ने पुत्र के मोर-पंख सहित अलकावली को गोरज से धूसरित 
देख उन सबको अपने आँचल से पोंछ-पोंछ कर परिष्कार किया। पिता 
ने आनन्द के अश्रुजल से व माता ने आनन्दाश्रुजल व स्नेह से बहते हुए 
स्तनों की दुग्धधाराओं से मानों तो पुत्रका अङ्गप्रक्षालन (पखाल) कर 
परमानन्द प्राप्त किया॥९६।। पूतना नाशक श्रीकृष्ण का पिता नन्दराय 
प्रभृति स्वजनों के साथ संमिलन प्रातः काल की ही भाँति होने पर भी 
प्रातः काल के मिलनमें हक के वियोग का दुःख वर्तमान था 
रात्रिभर कृष्ण के संयोग का उमड़ रहा 
था॥९७ सूर्य जैसे किरणमालाओं को समेट कर र वतने प्रवेश कर 
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वलयामास गोशाले केशवः स्वप्रवेशतः ।।९८।। 
धेनुर्वस्कयनीर्वत्सतरीर्गृष्ठीः परेष्ठुकाः | 

सन्धिनीरुपसर्य्याश्च प्रष्ठीहीश्च पृथक्‌ प्रथक्‌ ।।९९॥| 

वृषान्‌ वत्सतरान्‌ षण्डान्‌ युग्यप्रासड्धून्यशाकटान्‌ । 

यथास्थानं निवेश्यासौ पाययामास तर्णकान्‌ ।।१००।। 
तल्लालनायोत्सुकमानसाभ्यां यदा पितृभ्यां मुहुरर्थितोऽपि। 
नैच्छद्गुहं गन्तुमसौ गवाली दोहोत्सुकस्तं जनकस्तदाह ।।१०१।। 
विश्राम्यन्तु क्षणं गावः पिबन्तु तर्णकाः पयः | 

अहमत्रास्मि सन्त्येते गोपा गोदोहनोत्सुकाः ।।१०२।। 


सायन्तनं मिलनं संयुतिः संयोगस्तज्ज्वन्यः सम्मदो हर्षः 
श्रीकृष्णलालनभोजनादिजन्य उत्तरे उत्तरकाले यस्य तत्‌॥९७॥। अंशुमान्‌ 
सूर्यो यथा गोजाल किरणसमूहं संकलय्यास्ताचले प्रविशति। तथा केशवः 
गोशाले गोजातं गवां समूहं संकलय्य स्वप्रवेशतः वलयामासः 
प्रवेशयामास ।।९८।। असौ कृष्णः धेनूः नवप्रसूता गाः। वस्कयनीः 
चिरप्रसूताः। शकृत्करिस्तु वत्सः स्याद्वत्‌ सवतूसतरौ समौ 
स्त्रीलिङ्गत्वादीप्‌। गृष्टिरलौकिकी गौः स्यात्‌। परेष्ठ का वहुप्रसूता 
स्रवतृगर्ब्भात्‌ सन्धिनी। उपसर्य्या ऋतुमती प्रष्ठौही बालगर्भिणी। पृथक्‌ पृथक्‌ 
पङ्गवभेदान्‌ वृषान्‌ इत्यादि। युग्यः युगादीनां वोढ़ारः प्रासङ्गय शाकटाः 


जाता है श्रीकृष्ण ने भी वैसे ही गौओं को समेट कर अपने प्रवेश 
करने से पहले उनको गौशाला में प्रवेश कराया॥९८॥ श्रीकृष्ण ने 
धेनु (नव प्रसूता) बस्कयनी (चिर प्रसूता), बत्सतरी (बड़ी बछिया) 
गृष्ठी (अलौकिक गौ) परेष्टुका (बहु प्रसूता), सन्धिनी (सवत्गर्भा), 
उपसर्या (ऋतुमती), गौओं को तथा वैल, बड़े बछड़े, सोंड, यु 
(हल जोतने बाले) एवं प्रासंग्यशकट (गाड़ी खीचने वाले) बैलों को 
यथा स्थान स्थापना किया और तब सद्योजात्‌ वत्सों को उनकी अपनी 
अपनी माताओं का स्तन पान कराने लगे॥९९-१००॥ उधर 
श्रीकृष्ण को लालन (लाड़-प्यार) करने की लालसा से न उत्सुक 
चित्त हो माता पिता के बारम्बार बुलाने पर भी जब गौदोहन में उत्सुक 
चित्त श्रीकृष्ण को गोशाला से गृह गमन करने में अनिच्छुक 
देखा तो पिता नन्दराय उनसे कहने लगे॥१०१॥ बत्स! क्षणभर के लिए 
बिश्राम करें और बछड़े दूध पीवें। मैं यहाँ Rt गो-दोदन के लिए 
उत्सुक ये सब गोप भाई यहाँ हैं। तुम दोनों भाई श्रान्त हो गये 
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वत्सौ! श्रान्तौ युवां यातं गृहं मात्रात्र लालितौ | 

स्नानाद्यैः पुनरायातं गोदोहाय गतश्रमौ ।।१०३।। 

कृष्णं कर्षन्‌ वटुः प्राह क्षुत्तुङम्यां बाधिता वयम्‌ । 

एहि कृष्ण-गृहं प्राणान्‌ रक्ष नः पानभोजनैः ।।१०४।। 
आम्रेड़ितो वत्‌सलया बलाम्बया मुहुर्ब्रजेन््रेण कृताग्रहोत्‌करः | 
निजाम्बयाकृष्टकरः सहाग्रजः कृष्णः प्रतस्थे सखिभिनिंजालयम्‌।।१०५।। 
सर्वान्नयन्तीं स्वगृहं व्रजेश्वरी संप्रार्थ्य मार्गे सखिसातरो हरेः ।। 
त्यागेऽप्यनीशाः स्वयमप्यनीश्वरं स्वस्वात्मजं निन्युरहो! निजालयम्‌ । ।१०६।। 

गृहे ब्रजेशया नीते सवदौ सबले हरौ। 

बलाम्बाऽतुलया धौतपादा रसवतीं ययौ ।।१०७।। 


शकटवोढ़ारः तान्‌ यथास्थानं निवेश्य तर्णकान्‌ पाययामास। सद्योजातरतु 
तर्णकः।।९९।१००॥ तत्तस्य कृष्णस्य लालनायोत्सुकाभ्यां 
पितृभ्यामर्थितोऽपि कृष्णो गृहं गन्तुं यदा नैच्छत्‌ तदा तं कृष्णं जनको नन्द 
आह।।१०१॥। हे वत्सौ! युवां श्रान्तौ गृहं यातं। स्नानायेर्मात्रालालितौ 
गतश्रमौ गोदोहनाय पुनरायातं।।१०२।।१०३॥। वटुः कृष्णबाहुं गृहीत्वा 
कर्षन्नाह वयं क्षुतृङ्भ्यां वाधिताः पानभोजनैर्नोऽस्माकं प्राणान्‌ रक्ष।१०४॥ 
वलाम्बया रोहिण्यां आम्रेड़ितो द्विस्त्रिरुक्त। व्रजेन्द्रेण कृत आग्रहाणामुत्‌ 
करोऽतिशयो यत्र सः। निजाम्बया यशोदयाकृष्टकरः सहाग्रजः कृष्णः।।१०५॥। 
सखीनां मातरः सर्वान्‌ कृष्णसखीन्‌ स्वगृहं नयन्तीं व्रजेश्वरी 
RR. १ 


हो, सो दोनों ही धर को आओ, माताएँ तुम्हारा लालन करेंगी, गृह में 
स्नानादि कर बिगतश्रम हो फिर गौदोहन के लिये आना। ।१०२-१०३॥ 
इतने में मधुमङ्गल श्रीकृष्ण को खींचते हुये बोला, भाई कृष्ण! हम तो क्षुधा 
व तृष्णा से अत्यन्त कातर हो रहे हैं, सो घर आओ, खा--पीकर हमारे 
प्राणों की रक्षा करो॥१०४॥ बात्सल्यमथी बलदेव की माँ रोहिणी ने भी दो- 
तीन बार बुलाया, व्रजराज नन्द अतिशय आग्रह करने लगे, और अपनी 
माँ यशोदा भी हाथ पकड़ कर खींचने लगी अतएव श्रीकृष्ण अग्रज 
बलराम व अन्यान्य आ के साथ अपने भवन को चले।।१०५॥ 
श्रीयशोदा सब बालकों को श्रीकृष्ण के साथ अपने भवन को ले जा रहीं 
थीं कि अन्यान्य बालकों की माताओं, यह बिचार कर कि यशोदा के भवन 
में हमारे पुत्रों के पहुँच जाने से वहाँ से उनको ले आने में हम समर्थ न 
होगी, मार्ग में असमर्थ थे तथापि उनकी माताएँ अपने ुन्तों को अपने अपने 
घर ले ही गर्यी॥१०६। ब्रजेश्वरी श्रीयशोदा मधुमङ्गल व बलराम 
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शमितविरहतापालोकनादगोकुलेन्दो - 
रविंहिततदनुयाना आव्रजान्तः प्रहृष्टाः । 
तदवकलवविच्छेदार्सिसंविग्नचित्ता 

निजनिजभवनं श्रीराधिकाद्या: समीयुः ।।१०८।। 
सुतस्यापुत्राणां बहुकनकवृष्टेरधनिनां 
महावृष्टेर्दावानलवलितवन्यास्थितियुषां | 
यथाऽकस्माल्लब्धिर्भवति परमानन्द-जननी 

तथा घोषस्थानां पुनरपि हरेः सङ्गतिरभूत्‌ ।।१०९।। 
श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुप श्रीरूपसेवाफले, 

दिष्टे श्रीरघुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्गोद्गते । 


मार्गे संप्रार्थ्य स्वसात्मजं निजालयं निन्युः। कीदृशा अपि? तस्मात्‌ व्रजेश्वर्य्याः 
गृहान्नेतुमनीशा असमर्था अपि। अहो! इति विस्मये आत्मजं कीदृशं ? 
हरेस्त्यागेऽनीश्चरमपिः।।१०६।। सवटौ रामे हरो गृहे नीते। अतुलया सह 
बलस्याम्बा माता रोहिणी रसवती ययौ॥१०७॥ कृष्णस्य 
अवकलनादवलोकनात्‌ शमितविरहतापाः। विहितं कृतं तत्तस्य कृष्णस्यानु 
पश्चात्‌ यानं गमनं याभिस्ताः व्रजमध्यपर्य्यन्तं प्रविष्टाः पश्चात्‌ प्रहष्टा:। 
तदनन्तरं कृष्णदर्शनविच्छेदार्त्या संविग्नचित्ताः राधाद्याः निजनिजगृहं 
समीयुः।।१०८॥। अपुत्राणां सुतस्य लब्धिः। अधनिनां अकस्मात्‌ कनकवृष्टेः 
कनकलब्धिः। दावाग्निवेष्टितवनसमूहस्थितानां अकस्मान्महा- वृष्टेर्लब्धिर्यथा 
महानन्दजननी तथा घोषस्थानां हरेः सङ्गतिः प्राप्तिः परमानन्दजननी अभूत्‌। 


-के साथ श्रीकृष्ण को घर ले गयीं और बलराम की माता रोहिणी ने अतुला 
के साथ अपने चरण धोकर पाकशाला में प्रवेश किया॥१०७॥ श्रीराधा 
प्रभृति ब्रजसुन्दरियों को भी गोकुलचन्द्र श्रीकृष्ण के दर्शन कर बिरह-ताप 
से शान्ति मिली। वे सब प्रसन्न हृदय से ब्रज-बस्ती के मध्य स्थान तक 
श्रीकृष्ण के पीछे गयीं फिर श्रीकृष्णदर्शन के वियोग से दुःखी होकर उद्विग्न 
चित्त से अपने-अपने गृह को चली गयीं॥१०८॥ पुत्रहीनों को पुत्रलाभ, 
निर्धनं को अकस्मात्‌ स्वर्ण की वर्षा अर्थात्‌ धन प्राप्ति और दाबाग्नि से 
चारों ओर से घिरे हुए बन के प्राणियों को अकस्मात्‌ घनघोर दृष्टि जैसे 
महानन्द की जननी होती है अर्थात्‌ महानन्द प्राप्त होता है, वैसे ही घोष- 
बस्ती के गोप-गोपियों को दिनान्त में पुनः श्रीकृष्ण प्राप्ति भी वैसी ही 
आनन्ददायी हुई।।१०९॥ 

यहाँ श्रीगोविन्दलीलामृत नामक महाकाव्य 
उञ्ञीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ। यह 


व्य में अपराहलीलामय यह 
श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु 
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काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते, 
सर्गोऽसावपराहकेलिवलितो ऽगादूनविंशाभिधः ।।१६०।। 


श्रीगोविन्दलीलासृत 
विंशः सर्गः 

सायं राधां स्वसख्या निजरमणकृते प्रेषितानेकभोज्यां 

सख्यानीतेशशेषाशनमुदितहूदं ताञ्च तञ्च त्रजेन्दुम्‌। 

सुस्नातं रम्यवेशं गृहमनु जननीलालितं प्राप्तगोष्ठ 

निर्व्यूढोस्रालिदोहं स्वगृहमतु पुनर्भुक्तवन्तं स्मरामि ।।१।। 
अथागता सा सदनं ब्रजेश्‍वरी-सुतौ विधायाप्लववेदिकां गतौ । 
नियुज्य दासानपि तन्निषेवने धनिष्ठिकामाह निजान्तिकस्थिताम्‌ ।।२।। 
RE MMMM Se OS SRS Sie Ot अ वि 


इयं मालोपमा यदेकस्योपमानं वहु दुष्यते। इति लक्षणात्‌ ।।१०९॥ 
इति श्रीगोविन्दलीलामृतस्यापराहृलीलायुतोनविंशतिसर्गस्य सदान्दविधायिन्या 
टीकापूर्णाभूत्‌॥ 
सायंकाले तां राधां तश्च व्रजेन्दु कृष्णं स्मरामि। कीदूशीं तां ? स्वस्य 
सख्या कारणभूतया निज रमणस्य कृते प्रेषितमनेकभोज्यं यया तां। 
सखीभिरानीत ईषस्य कृष्णस्य शेषो भोजनशेषस्तर्याशनेन भोजनेन मुदितं 
इत्‌ यस्यास्तां। कीदृशं तं? स्नातमित्यादि। . निर्व्यूढः समाप्तीकृतः 


के पदारविन्द के मधुप स्वरूप रूपमसाम क उ्रळ एल टू मधुप स्वरूप श्रीरूपगोस्वामी की सेवाका फल है 
श्रीरघुनाथ दासगोस्वामी द्वारा प्रेरित है, श्रीजीवगोस्वामी के संङ्गसे उदय 
हुआ है तथा श्रीरघुनाथभट्टोस्वामी के बरदान से प्रादुर्भूत हुआ है।॥१९॥ 
जो सायंकाल में अपनी सखी के द्वारा रमण श्रीकृष्ण के लिए अनेक 

ए अनेक 

क की भोजन-सामग्री भेजती हैं तथा सखियों के द्वारा लाये हुः 
कृष्ण के भुक्त-शेष को भोजन कर हृदय में अत्यन्त प्रसन्न हो रही हैं 
उन श्रीराधा को तथा जिन्होंने सुन्दर स्नान किया है, मनोहर वेश धारण 
कर रखा है, गृह में जननी जिनको पुनः २ लाड़ प्यार करती हैं, जो गोष्ठ 
(गौ-शाला) को र कर, वहाँ गो-दोहन समाप्त कर पुनः गृह को लौट 
, कर भोजन कर रहे हैं, उन श्रीकृष्ण को भी में स्मरण करता हँ॥१॥ 
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राधां प्रयाहि वटकैः सह लड्डुकानि 

स्वादूनि कृष्णरुचिदानि तया कृतानि। 

तां प्रार्थ्य पुत्रि! सुभदान्यधुनानय त्वं 

स्यातां सुतौ यददनाच्चिरजीविनौ मे ।।३।। 

सा गत्वा राधिकामेतां व्रजेश्‍वर्य्या निदेशतः | 
भक्ष्याण्ययाचते तेषांस्वयं प्रस्थापनोत्सुकाम्‌ ।।४।। 
मालती तावदभ्येत्य वृन्दया प्रहिता सखी। 

सङ्के तकुञ्जमाचख्यौ श्रीगोविन्दस्थलाभिधम्‌ ।।५।। 
श्रौराधिकापि भक्ष्याणि तानि कृत्वा पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
वस्त्राच्छन्नास्यसन्नव्यमृतपात्रेषु भृतान्यलम्‌ ।।६।। 
तानि चाधाय विस्तीर्णे चित्रिते दारसंपुटे । 
सकस्तूर्य्या तुलस्यां तं न्यस्य शुक्लाम्बरावृतम्‌ ।।७।। 


स्रालेगोश्रेण्योदोहनं येन तं। स्वगृहे पुनर्भुक्तवन्तं॥१।। सदनमागता व्रजेश्वरी 
सुतौ स्नानवेदिकां गतौ विधाय तत्तयोः सुतयोनिषिवने दासान्नियुज्य 
धनिष्ठामाह।।२॥ हे पुत्रि धनिष्ठिके! तां राधां प्रार्थ्यं तया राधया कृतानि 
वटैः सह लड्डुकानि अधुना त्वमानय। यददनात्‌ येषां लङ्डुकानां भोजनात्‌ 
मे सुतौ चिरजीविनो स्यातां।।३।। सा धनिष्ठा एतेषां लड्डुकानां स्वयं 
प्रस्थापनोत्सुकामेतां राधां लडङ्डुकान्ययाचत।४।। वृन्दया प्रहिता 
मालतीसखी सङ्केतकुञ्जं।५।। राधा भक्ष्याणि पृथक्‌ पृथक्‌ कृत्वा 
वस्त्रावृतमुखनव्यमृतपात्रेषु धृतानि तानि दारुसंपुटे आधाय धृत्वा तद्दारुसंपुटं 


तदनन्तर व्रजेश्वरी श्रीयशोदा गृह में आगमन कर दोनों पुत्रों को स्नान की 
वेदी पर बैठा उनकी सेवा में सेवकों को नियुक्त कर समीपस्थ धनिष्ठा से 
बोलीं।।२॥ पुत्री धनिष्ठे! वे जो श्रीराधिका है तुम उनकी प्रार्थना कर 
उनके बनाये हुए बड़े और लड्डुओं को ले आओ कारण कि उन वस्तुओं 
के भोजन से मेरे दोनों पुत्र चिरंजीवी होकर रहेंगे॥३॥ धनिष्ठा ने व्रजेश्वरी 
के आदेशानुसार श्रीराधिका के समीप जाकर उनसे भक्ष्य वस्तुओं की 
प्रार्थना की। श्रीराधिका उनको भेजने के लिए स्वयं उत्सुक हो रही 
थीं॥४॥ इतने ही में वृन्दादेवी की भेजी हुई मालती नाम की सखी ने 
आकर “गोविन्दस्थल नामक संकेत कुञ्ज'-यह बात कही॥५।! तब 
श्रीराधा ने उन सब भक्ष्य वस्तुओं को पृथक्‌-पृथक्‌ करके दा मिझे के 
पात्रों में रखा और उनके मुख वस्त्र से ढक दिये, फिर उन पात्रों को एक 
काठ की बड़ी पिटारी में रख कर उसे भी एक मनोहर शुक्ल वस्त्र से ढक 
दिया और कस्तूरी नामक सखी के साथ तुलसी के हाथ वे सब वस्तु सौंप 
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ताम्वूलवीटिकाश्चास्यां न्यस्य तत्सकलं पुनः । लीत, 
ज्ञात-सङ्केतकुञ्जायै धनिष्ठायै समर्पयत्‌ |।८।। सन्दानितकं ।। 
सापि ताभ्यां तदानीय ब्रजेश्वर्य्य न्यवेदयत्‌ | 
सा ताभिस्तानि पात्रेषु पृथक्‌ प॒थगकारयत्‌ ।।९।। 
तेषां तथास्वालयसंस्कृतानां कियत्‌ कियत्‌ सा सदुपायनानास्‌ । 
विधाय पात्रेषु ददौ तदादौ नारायणायार्पयितुं वटुभ्यः ।।१०।। 
अङ्कप्रक्षालनाभ्यङ्गो न्मईनो दर्तनाप्लवैः । 
मार्जनोद्गमनीयाच्छनव्यांशुकसमर्पणेः ।।११।। 
केशसंस्कारतिलकालेपमाल्यविभूषणै: । 
कृष्णाद्याः सेविता दासैर्निविष्टा भोक्तुमासने ।।१२।। युग्मकं ।। 
क्रमान्माता ददौ तेभ्यो नारिकेलान्यथाऽग्रतः । 


शुक्लवस्त्रावृतं कृत्वा कस्तूरीनाम्न्यां तुलस्याञ्च न्यस्य अस्यां तुलस्यां 
ताम्बूलवीटिकाश्च न्यस्य। तत्‌ सकलं वटकलड्डुकताम्बूलं । ज्ञातं 
सङ्केतकुञ्जं यया तस्यै धनिष्ठायै समर्पयत्‌ ।।६-७८।। सा धनिष्ठा ताभ्यां 
कस्तूरीतुलसीभ्यां सह तत्‌ वटकादिकमानीय यशोदायै:। सा यशोदा 
ताभिर्धनिष्ठादिभिः सह तानि वटकादीनि।।९।। तेषां राधाकृतानां 
स्वगृहसंस्कृतानां सदुपायनानां कियत्‌ पात्रेषु विधाय कृत्वा नारायणाय 
अर्पयितुं आदौ वटुभ्यः ददौ।।१०।। अङ्ग प्रक्षालनादिभिर्दास्यैः सेविताः 
कृष्णाद्या भोक्तुमासने प्रविष्टा वभुवुरिति परश्लोकेनान्वयः। उद्गमनीयं 
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दी। और फिर तुलसी को पान-बीड़ा देकर संकेत कुञ्ज को विशेष रूप 
से जानने वाली धनिष्ठा के साथ सब को भेज दिया! ।६-७८॥ धनिष्ठा ने 
भी कस्तूरी व तुलसी के द्वारा उन सब वस्तुओं को लाकर व्रजेधरी को अर्पण 
कर दीं तब इ ने भी उनको धनिष्ठा, कस्तूरी और तुलसी के द्वारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ पात्र में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से रखवाया।९॥ और अपने घर 
में भी जो कुछ प्रस्तुत हुई थीं, उन सब उत्तम सामग्रियों में थोड़ा लेकर 
पृथक्‌-पृथक्‌ पात्रों में 0024 तथा प्रथम श्रीनारायण देव को समर्पण करने 
के लिए ब्राह्मण कुमारों को वे सब वस्तुएँ दीं॥१०॥ तब दासों ने श्रीकृष्ण- 
बलराम का अङ्गपरक्षालन, तैलमर्दन, सम्बाहन (शरीर को दबाना) उद्वर्तन 
(उबटना) करके उनको ओढ्ने के लिए नवीनवस्त अर्पण किये, केश-संस्कार 
किया, तिलक-रचना की, अगर-कुङ्कमादि लेपन किये तथा माला एवं 
अलङ्कार धारण कराये। तब श्रीकृष्ण बलरामादि सब बालक भोजन करने 
के लिए आसनों पर बैठे।११-१२॥ अब माता यशोदा ने 
क्रम से परोसना आरम्भ किया। पहले नारियल की गिरी (कतरी हुई) 
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पानकादिरसालादिफलानि विविधानि च।।१३।। 
पीयूषग्रन्थिकर्पूरकेलिकामृताकेलिकाः । 

वटकान्‌ लड्दुकाच्याज्यसंस्कृता्तादिकानि च ।।१४।। युग्मकं 
हसन्तो हासयन्तस्ते मधुसङ्गल नर्म्मभि: | 

भुक्त्वा पीत्वा मुदाचम्य क्षणं तल्पे विशश्रम्‌ः ।।१५।। 
त एते सेविता दासैस्ताम्बूलब्यजनादिभिः | 
गोशालं मिलितैमित्रैर्गोदोहाय पुनर्ययुः ।।१६।। 
तद्भुक्तशेषं तत्सर्वं श्रीराधायै धनिष्ठिका । 

निभृतं प्रेषयामास स्वसख्या गुणमालया ।।१७।। 
सालिवृन्दा तदास्वाद्य सारूढ़ां चन्द्रशालिकाम्‌ | 
कृष्णं गोदोहनक्रीडं पश्यन्ती मुमुदे भृशम्‌।।१९।। 
क्वचिद्ग्रीष्मे कृष्णः पथि सखिकुलैः प्रार्थ्य जननीं 
समं तैः संस्नातुं सरति यमुनां क्वापि च सरः। 


परिधेयमुततरीयञ्च वस्त्रयुग्मं अच्छं स्वच्छं नव्य वस्त्रं तस्य समर्पणैः।११-१२॥ 
माता तेभ्यः कृष्णादिभ्यः क्रमादादौ नारिकेलानि। अथाग्रतः पुर्वोक्ता रसाला 
तदादि पानकानि। विविधानि आम्रादिफलानि पीयूषग्रन्थिप्रभृतीन्‌ वटकान्‌ 
लड्डुक्कानि छृतसंर्कुतान्नादिकानि च ददौ॥१३॥१४॥ ते कुष्णादयः।।१५।।१६॥ 
धनिष्ठा कृष्णभुक्तशेषं तत्सर्वं स्वसख्या गुणमालया राधिकायै 
प्रेषयामास ।।१७।। आलिवृन्दसहिता सा राधा तत्कृष्णभुक्तशेषमासाद्य 
चन्द्रशालिका सर्वोपरि गृहमारूढ़ा कृष्णं पश्यन्ती मुमुदे।१८॥। कृष्णः 


फिर शर्वत शिखरन आदि और तब बिबिध भाँति के फल परोसे। फिर 
पीयूषग्रन्थि, कर्पूरकेलि, व अमृत केलि नाम के बड़े, लड्डू तथा 
घृतपक्क अन्न (भात) आदि पदार्थं दिये।।१३-१४॥ 

तदनन्तर कृष्ण-बलरामादि सखागण सबने मधुमङ्गल के परिहास 
बचनों पर हँसते हुए तथा औओरों को हँसाते हुए, भोजन व पान समाप्त 
कर, प्रसन्न हो आचमन किया और वे कुछ क्षण के लिए शय्या पर विश्राम 
करने लगे॥१५॥। दासों ने ताम्बूल प्रदान किया, तथा चव, व्यजनादि की 
सेवा की तब वे श्रीकृष्ण-बलराम मित्रवृन्द सहित गो-दोहन के लिए पुनः 
गौशाला को गये॥१६॥ धनिष्ठा ने श्रीकृष्ण का भुक्तशेष सब-का सब 
अपनी सखी गुणमाला के द्वारा श्रीराधिका के समीप एकान्त में भेज 
दिया।१७।। श्ीराधा सखियों समेत उस कृष्ण भुक्तशेष का आस्वादन कर 
चन्द्रशालिका पर चढ़ गयीं श्रीकृष्ण गो-दोहन क्रीड़ा का अवलोकन करती 
हुई परमानन्द प्राप्त करने लगीं।।१८॥ ग्रीष्म काल में कभी श्रीकृष्ण 
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तदा दासामात्रार्पित-विविधभक्ष्याणि मुदिता 

गृहीत्वा स्नानीयाऽभरणवसनादीन्यपि ययुः ।।१९।। 

तत्र स्नाताः सुवेशास्ते भुक्त्वा पीत्वा गतश्नमाः । 

गोदोहाय पथा तेन पुनर्यान्ति गवालयम्‌।।२०।। 

तदा राधापि सा सायं-स्नानव्याजात्‌ सखीचयैः । 
गत्वानुस्रोतसि स्नात्वा कृष्णाङ्गसङ्गवारिणि ।।२१।। 

रहो भक्ष्याणि कृष्णाय कुन्दवल्याऽर्पयत्यसौ । 

भुक्त्वा तयाप्त-तत्‌शेषं पश्यन्ती याति तं गुहम्‌।।२२।। युग्मकं || 
दासा भृङ्कारताम्बूलपात्रव्यजनपाणयः | 
निर्योगपाशवेत्रादिधारिणस्ते तमन्वयुः ।।२३।। 


सखिकुलैः सहक्वचिद्दिने गीष्मकाले पथि गोष्ठ प्रवेशं न कृत्वा जननीं यशोदां 
प्रार्थ हे मातः! अद्य स्नानार्थं यमुनां सरोवरं वा यास्यामः। इति प्रार्थनां 
कृत्वा यमुनां सरो वा संसम्यक्‌ जलक्रीड़ादिपूर्वकं स्नातुं सरति गच्छति। 
तदा दासा यशोदार्पित-विविधभक्ष्याणि स्नानीयाऽभरणवसनादीनि गृहीत्वा 
मुदिताः सन्तो ययु:॥१९॥ तत्र यमुनादौ स्नाताः सुवेशाः। ते कृष्णादयः 
भोजनपानेन गतश्रमास्तेन पथा गोदोहनाय गवालयं पुनर्यान्ति॥२०।। तदा 
सखीचयैः सह राधापि रनानच्छलात्‌ यमुनादौ गत्वा। अनुस्रोतसि 
कृष्णाङ्गसङ्गवारिणि श्रीकृष्णो यत्र स्नाति तज्जलं यत्र याति तत्र स्नात्वा। 
असौ राधा कुन्दवल्लीद्वारा रहः श्रीकृष्णाय भक्ष्याण्यर्पयति। तया 
कुन्दवल्याद्वारा प्राप्त ततुकृष्णभुक्तशेषं भुक्त्वा तं कृष्णं पश्यन्ती गृहं 
याति॥२१॥२२॥ भूङ्गारं जलपात्रं तदादिपाणौ हस्ते येषां ते दासाः। 
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गौशाला में प्रवेश न करके मार्ग में माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ! 
आज तो हम स्नान करने के लिए यमुना अथवा सरोबर को जायेंगे। ऐसा 
कहकर जब वहा गमन करते हैं तो माता के दिये हुए भक्ष्य-पदार्थ एवं 
स्नानीय अलंकार व बसनादि लेकर दासगण भी प्रसन्नतापूर्वक वहाँ जाते 
हैं॥१९॥ श्रीकृष्णादि सब बालक उस यमुना अथवा सरोवर में स्नान करते 
हैं फिर वस्त्रालङ्कार धारण कर भोजन-पानादि कर विश्राम करते हैं, 
और पुनः उसी मार्ग से गो-दोहन के लिए गौशाला को गमन करते 
हैं॥२०॥ उस समय श्रीराधा भी स्नान के मिष से सखियों के साथ यमुना 
को गमन करती हैं तथा श्रीकृष्ण के अड्डों के स्पर्श की ये हुए जल- 
धारा में स्नान क हैं। वे एकान्त में कुन्दलता द्वारा श्रीकृष्ण के लिए 
भक्ष्य-पदार्थ भेजती हैं एवं उसके द्वारा प्राप्त श्रीकृष्ण के उच्छिष्टामृत को 
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तातं स खट्वोपरि संनिविष्टं पुरोधृतानेकपयो घटालिम | 

गोपांश्च दासांश्च समादिशन्तं तत्तत्कृतौ स्वाध्वनि -दत्तदृष्टिम्‌ ।।२४।। 
हम्बारावैस्तृषितरुवतो वत्सकानाहयन्ती 

रुतकर्णास्याः स्वपथि निहितस्वावलोकोत्कनेत्राः | 

ऊधोभारैः स्थगितचलनादुग्धपूरान्‌ स्रवन्ती- 

दुग्धा दोह्याः कतिचिदपरा दुह्यामानाश्च धेनूः ।।२५।। 
तत्तद्धेनोर्मुहुरभिधया ता हिही पूर्व्वयोत्का- 

स्तत्तन्मातुः पुनरभिधया वत्सकांश्चाह्वयन्तम्‌ | 
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निर्योगपाशो गोदोहनादौ रज्जुविशेषः वेत्रादिधारिणस्ते दासास्त कृष्ण ॥२३॥ 
स हरिः तातं धेनूश्च सखिगणश्च पश्यन्‌ परिचारकगणं पण्डान्‌ वत्सांश्च 
दृष्टा मुमुदे इति षष्ठश्लोकस्थेनान्वयः। तातं कीदृशं ? खट्वोपरि सन्निविष्टं 
अग्रे धृतानेकदुग्धघटानां श्रेणी यस्य तं तत्ततृकृतौ कार्य्ये गोपान्दासांश्च 
समादिशन्तं। एवमेवं कुर्विति कथयन्तं कदा कृष्ण आगमिष्यतीति स्वस्य 
कृष्णस्याध्वनिदत्ता दृष्टिर्येन तं।।२४। धेनुः कीदृशोः? तृषितरुवतो 
वतूसकान्‌ हम्बारावैराह्वयन्तीः। ऊद्ध्वींकृते कर्णास्ये याभिस्ताः। स्वस्य 
कृष्णस्य पथि निहितानि स्वान्यवलोकनायोत्‌कण्ठितानि नेत्राणि 
याभिस्ताः। ऊधोभारेण स्तनस्थदुग्धभारेण स्थगितं गमनं यासां ताः। ऊधः 
दुग्धपूरान्‌ स्रवन्तीः। कतिचित्‌ धेनूर्दुग्धाः कृतदोहनाः। कतिचित्‌ दोह्याः 
पश्चाद्दोहनीयाः अपरा दुह्यमानाः वर्तमानदोहनाः।२५।। गोदुहां गणं चापि 
पश्यन्‌ मुमुदे। कीदृशं हिही पूर्वया तत्तद्धेनोरभिधया ता धेनुर्मुहुराह्वयन्त | 
तत्तन्मातुर्वतूसकांश्च पुनरभिधया आह्वयन्तं: गवां पयः दोहं दोहं दुग्ध्वा 


ग्रहण करके श्रीकृष्ण के दर्शन करती हुई गूह को गमन करती हैं॥२१- 
२२॥ इधर सेवक वृन्द जलपात्र, ताम्बूलमात्र, व्यजन, निर्योगपाश (दुहते 
समय गाय के पैरों को बाँधने के काम में आने वाली डोरी) तथा बेंत 
आदि वस्तुओं को हाथोंमें लिये श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे चले॥२३ 
श्रीकृष्ण ने गृह में आकर देखा कि पिता नन्दराय पलङ्ग पर बैठे हुए हैं, 
सामने बहुत-से दूध के कलशों की पंक्ति है तथा वे सेबकों और गोपों को 
अपने अपने कार्य्य के लिए आज्ञा कर रहे हैं किन्तु उनकी दृष्टि श्री कृष्ण 
के आने के मार्ग की ओर ही लगी हुई हैं॥२४॥ श्रीकृष्ण ने और भी 
देखा कि गोएँ रॅभाती हुई तृषित व कोलाहलकारी बत्सों को बुला रही हैं, 
जिनके कान ऊपर को उठे हुए है, उनके नेत्र उनके दर्शन के लिए 
उत्कण्ठित होकर उनके आने के मार्ग की और लगे हुए हैं, उनकी गति 
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दोहं दोहं पय इह गवां पूरयन्तं घटालिम्‌ 
विन्यस्ताक्षं स्वक पथिगणं गोदुहां चापि पश्यन्‌ ।।२६।। 
स्वदर्शनोत्‌कं परिचारकाणां गणं पयोभारवहञ्च कुम्भान्‌ । 
ूर्णन्नयन्तं गृहमानयन्तं शून्यान्‌ गृहादगोपपतेः पुरस्तात्‌ ।।२७।। 
शृङ्गैः खुरैर्दरयतो धरां मुहु-र्गम्भीरतारस्वननादिताम्बरान्‌ । 
तान्‌ वासितासङ्गतये परस्परं प्रयुध्यतः षण्डवराश्च धावतः ।।२८।। 

मस्तकामस्तकिक्रीड़ायुद्धं विधदतो मिथः 

मुहुर्वत्सतरांश्चापि दृष्ट्रा संमुमुदे हरिः ।।२९।। षड्भिः कुलकं ।। 
विज्ञाप्य तातं दोहाय गतोऽसौ गाश्च ता मुदा। 
मिलिताः स्वाभितः कृष्ण: सान्त्वयामास सान्त्वनैः ।।३०।। 
श्रीहस्तमार्ज्जनैः कण्ड्यनैर्गाः प्रीणयन्‌ हरिः । 


घटालिं पूरयन्तं। स्वकपथि विन्यस्ताक्षं।।२६।। परिकराणां गणं कीदुशं ? 
पयोभारवहं। स्वदर्शनोत्सुकं। दुग्धे पूर्णान्‌ कुम्भान्‌ गृहं नयन्तं। शून्यान्‌ 
कुम्भान्‌ व्रजपतेः पुरस्तादग्रे गृहादानयन्तं।।२७।। षण्डवरान्‌ कीदूशान्‌ ? 
वासितानां गवां सङ्गतये सङ्गार्थं परस्परं प्रयुध्यतो धावतश्च षण्डवरान्‌ तान्‌ 
दृष्टा मुमुदे। कीदृशान्‌ तान्‌? श्रृङ्गैः खुरेः धरां पृथ्वीं दारयतः। 
गम्भीरतारैरुच्चस्वनैर्नादितमम्बरं येस्तान्‌॥२८।। असौ कृष्णः तातं विज्ञाप्य 
उक्त्वा दोहाय दुग्धदोहनार्थं गतः कृष्णोऽभितश्चतुर्दिक्षु मुदा हर्षेण मिलितास्ता 
गाश्च हस्तमा्जर्जनादिभिः सान्त्वनैः सान्त्वयामास ।।३०।। 


ऐन उ के ह से रुक गयी है जिनमें से दूध स्वतः बह रहा है। 
उनमें बहुत सी गौएँ दुह ली गयीं हैं, बहुत-सी अनदुही हैं और बहुत- 
सी दुही जा रही हैं॥२५॥ गोदोहन कारी गोप प्रत्येक गाय का नाम लेते 
हुए र हियो हियो” की टेर के साथ उन उन गौऔं और बत्सों को बुला 
रहे हैं और गौओं का दूध दुह दुह करके कलशों को भर रहे हैं और दुही 
जाने वाली गौएँ श्रीकृष्ण के आने के मार्ग की ओर दृष्टि लगाये हुयी हैं॥२६॥ 
सेवक वृन्द स श्रीकृष्ण-दर्शन के लिए उत्कण्ठित हो दूध ढो रहे हैं--कोई 
दूध से भरे घड़ों को घर पहुँचा रहे हैं तो कोई शून्य घड़ों को घर से ला- 
ला कर गोपराज नन्दराय के आगे रख रहे हैं॥२७॥ इतने ही में श्रीकृष्ण 
ने देखा कि साँड़ सब अपने अपने सींगो और खुरों से भूमि को खोदते 
हुए, बार-बार, के गम्भीर नाद से आकाश गुँजाते हुए, गौओं से संगम करने 
के लिए एक दूसरे के प्रति दौड-दौड कर युद्ध करने लगे।॥२८॥ छोटे छोटे 
बछड़े भी मस्तक से मस्तक भिडाकर जूझ रहे हैं-ये सब देख कर 


विंशः सर्गः प्र 


दुदोह दोहयामास वत्‌सांस्तैस्तैश्व पाययन्‌ ।।३१।। 
वत्‌सा निपीयोदरपूरमुच्चकै-स्तृप्तिं गता गोपगणा यथेप्सितम । 
दुग्ध्वा निवृत्ताश्च गवां तथाप्यहो! नोधः पयः पूर्तिरवाप हीनताम ।।३२।। 
कृष्णाननाव्जार्पितनेत्रचेतसां गवां स्वयं संश्रवदौधसं पयः| | 
गोपाः स्तनाधोध्तकुम्भसञ्चयैः संभृत्य निन्युः पुरतो व्रजेशितुः ।।३३।। 
प्रवेश्य गोपेर्निज-सातृलालितान्‌ वत्सालयं वतूसगणान्‌ बलान्वितः | 
गास्ता यथास्थानमसौ निवेश्य च ब्रजाधिपस्यागमदन्तिकं हरिः ।।३४।। 
प्रस्थाप्य दुग्धानि गृहं सभारिकै-र्गवालयद्वार्ष नियुज्य किङ्करान्‌ । 
समं सुताभ्यां सुहृदाञ्च सञ्चयैः राजा ब्रजस्याव्रजदात्ममन्दिरम्‌ || ३५। | 


स्स्स क्क के क ण DO RR 
मार्ज्जनकण्डूयनैर्गा: प्रीणयन्‌ हरिर्गा: दुदोह। तेस्तेगोदुहैर्वत्‌सान्‌ पाययन्‌ गा 
दोहयामास।।३१।। वत्सा उदरपूरं निपीय उच्चैरतिशयेन तृप्तिं गताः। 
गोपगणाश्च यथेप्सितं दुग्ध्वा निवृत्ता बभूवु:। तथापि गवामूधः पयः पूर्तिहीनतां 
नावाप न प्राप। अहो आश्चर्य्य !।।३२।। ततः किं वृत्तं। कृष्णमुखपद्मऽर्पितानि 
नेत्राणि चेतांसि च याभिस्तासां गवां स्वयं संश्रवदौधसं पयः 
गोपास्तनाधोधृतकुम्भसमूहैः संभृत्य गृहीत्वा व्रजेशितुः पुरतो निन्युः॥३३॥। 
कलान्वितो हरिः गोपैर्निज-मातृलालितान्‌ वतूसगणान्‌ वतूसालयं प्रवेश्य। ता 
गा यथास्थान निवेश्य व्रजाधिपस्यान्तिकमगमत्‌।॥३४।। स व्रजस्य राजा नन्दो 
भारिकेदुग्धानि गृहं प्रस्थाप्य गवालयद्वार्षु किङ्करान्‌ गोरक्षार्थ नियुज्य सुताभ्यां 


सुहृदां सश्चयैश्च समं आत्ममन्दिरमव्रजत्‌।।३५।। क्षालिताङ्घयस्ते 
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श्रीकृष्ण अत्यन्त आनन्दित हुए॥२९॥ तब श्रीकृष्ण पिता से कहकर दुहने 
के लिए चले। गौओं ने भी हर्षित होकर उनको चारों और से घेर लिया 
तो वे अपने श्रीहस्त से अंगों को सहलाते हुए उनको पुचकारने लगे॥३०॥ 
इस प्रकार श्रीहस्त द्वारा मार्जन व कण्डूयन (खुजाने के) द्वारा 
गौओं को प्रसन्न करते हुए श्रीकृष्ण स्वयं दूध दुहने लगे तथा ग्वालाओं के 
द्वारा बछड़ों को चुखा कर दूध दुहाया॥३१॥ बछडे भर पेट दूध पी-पीकर 
परम तृप्त हो गये, और दुहने वाले भी मन चाहा दूध दुह दुह करके शान्त 
हो गये परन्तु तथापि गौओं के ऐन (थन) सब पूर्ववत्‌ भरे ही रहे-क्षीण 
नहीं हुए-यही आश्चर्य है॥३२॥ अब भी गौओं के नयन और चित्त 
श्रीकृष्ण के मुखकमल पर ही लगे हुए हैं और उनके स्तनों से दूध की 
धाराएँ स्वत: चल रही हैं। उनके नीचे गोपों ने कलशे लगा दिये और भर- 
भर कर व्रजपति नन्दराय के आगे ला रखा॥३३। पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने 
बलराम सहित बत्सगण को, जिनको माताएँ प्यार कर रही थीं गोपों के 
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शालग्रामशिलायां ते पूजाकृद्ठटुना कृतम्‌ । 

सान्ध्यमारात्रिकं विष्णोर्ददृशुः क्षालिताङ्घ्रयः ।।३६।। 
सदस्येषूपविष्टेषु प्रहितानि व्रजेशया । 
. नानाविधानि सार्पिष्काण्यैक्षवाणि फलानि च ।।३७।। 
स्रग्गन्धबीटिकादीनि नैवेद्यानि रमापतेः । 

यानि तानि व्रजाधीशः सर्वेभ्यो व्यभजन्मुदा ।।३८।। सुग्मकं ।। 
इष्टगोष्ठीं क्षणं कृत्वा कृष्णेक्षां त्यक्तुमक्षमाः | 
कृष्णेन्यस्तेन्द्रियप्राणाः सुहुल्लोका ग्रहं गताः ।।३९।। 
सुभद्रादीन्‌ भ्रातृपुत्रान्‌ राजा कृष्णेन सग्धये । 

सदा 'निमन्त्रयत्येष सहजांस्तु क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।।४०।। 


नन्दादयः शालग्रामशिलायां पूजाकृद्वलुना पूजकब्राह्मणवालकेन कृतं विष्णोः 
सान्ध्यं सन्ध्याकाले कर्ततव्यमारात्रिकं ददृशुः।।३६।। सदस्येषु सभ्येषु उपविष्टेषु 
सतूसु व्रजेशया प्रहितानि यानि नानाविधानि सार्पिष्कानि घृतपक्वानि। 
ऐक्षवाणि इक्षुविकारशर्करादि ततूकृतानि फलानि च। स्रगृगन्धवीटिकादीनि 
रमापतेर्विष्णोनेविद्यानि तानि व्रजेशस्तेभ्यः सदस्येभ्यो व्यभजत्‌ विभागं कृत्वा 
ददौ।।३७।।३८।। सुहुल्लोका क्षणं व्याप्य इष्टगोष्ठी कथोपकथनं कृत्वा 
स्वस्वगृहं गता:॥३९॥ एष राजा नन्दः सुभद्रादीन्‌ भ्रातूपुत्रान्‌ कृष्णेन सम्धये 
सग्धिः सहभोजनं तदर्थं सदा निमन्त्रयति। सहजान्‌ सहोदरानुपनन्दादीन्‌ 
क्वचित्‌ क्वापि दिवसे निमन्त्रयति॥४०। तददिने तानुपनन्दादीन्‌ स निमन्त्र्य 
तेषां भोजनसामग्रीसिद्धयर्थ वटुद्वारा स्वगृहेश्वरी समादिशत्‌ ।।४१।। 
न्स NL 


द्वारा बत्सालय में और गौ गण को यथास्थान में प्रवेश कराया। फिर 
व्रजराज he के समीप गये--३४।। तब व्रजराज नन्दराय ने 
भारवाहियों के bs प समस्त दूध गृह को भिजवा दिया तथा गौशाला के 
द्वार पर नौकरचाकरो को रखवाली में लगा दोनों पुत्र व सुहृदूजनों के साथ 
अपने मन्दिर को गमन किया॥३५॥ घर जा चरण धोकर श्रीनन्दादि सब 
गोपों ने पुजारी ब्राह्मण-बालक द्वारा की जाती हुई शालग्राम शिला की 
सध्या आरती के दर्शन किये॥३६॥ संध्या-आरठी के दर्शन कर सदस्यों 
की सभा में बिराजमान हो जाने पर व्रजेश्वरी श्रीयशोदा ने नाना प्रकार के 
घृत-शक्कर के पाक, पुष्प, माला, सुगन्ध द्रव्य पान-बीड़ा आदि भगवान 
दिलु । री भेजा Ser नन्दराय ने सबों को बाँट 

।३८॥ सुहृद्‌ गोपलोग कुछ समय तक इष्टगोष्ठी (परस्पर 
वार्तालाप) करते रहे। वे श्रीकृष्ण दर्शन त्याग कर जाने में im थे। 
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तददिने तांस्तु सर्वान्‌ स निमन्त्य स्वगहेश्वरीम्‌ । 
तेषां भोजनसिद्धयर्थ वढुद्वारा समादिशत्‌ ।।४१।। 
ततो व्रजेश्वरी तुङ्गीं पीवरीं कुवलां तथा | 
स्वयातुर्शह्वयत्तत्तत्स्नुषाः पुत्रादिसंयुताः ।।४२।। 
आहूता वटुना राज्ञ्या तत्र प्रक्षालिताङ्घ्रयः । 
भोजनायोपविविशुर्मध्ये कृत्वा व्रजेश्वरम्‌ ।।४३।। 
दक्षिणेऽस्याग्रजो वामेऽनुजौ पुत्रौ पुरःस्थितौ । 
सुभद्राद्या हरेर्वामे वटवो बलदक्षिणे ।।४४।। 
तुङ्गी सुभद्रजननी जननीतिविज्ञा विज्ञापिता व्रजपया परिवेशनाय | 
भोज्यं क्रमात्‌ परिविवेश सरोहिणीका विप्रात्मजस्वधवदेवरपुत्रकेभ्यः ।।४५।। 


ततस्तच्छूवणानन्तरं व्रजेश्वरी तुङ्गी तन्ञाम्नीं पीवरीं कुतलाश्च स्वस्य यातृः 
स्वस्वामिनः भ्रातृपत्नीः। तत्तत्‌ तस्यास्तस्याः स्नुषाः फुन्दवल्यादयः पुत्रवध्वः 
पुत्र्यः कन्यास्तदादिसंयुता आह्णयत्‌॥४२॥ राज्ञया यशोदया व्टुनाहूताः तत्र 
प्रक्षालितपादाः ते भ्रातरः व्रजेशं मध्ये कृत्वा भोजनायोपविविशुः॥।४३।। 
उपवेशनपरिपाटीमाह। अस्य नन्दस्य दक्षिणे अग्रजौ ्येष्ठभ्रातरो। 
वामदेशेऽनुजौ कनिष्ठभ्रातरो। पुरःस्थितौ पुत्रौ रामकृष्णौ हरेवमि सुभद्राद्याः 
कृणपितृव्यपुत्रा:। वलदेवस्य दक्षिणे वटवो ब्राह्मणवालकाः ॥४४॥ जनानां नीतौ 
विज्ञा। तुङ्गी नन्दस्य सर्वज्येष्ठभ्रातुः पत्नी रोहिणीसहिता यशोदया परिवेशनाय 
विज्ञापिता क्रमात्‌ भोज्यं वटु स्वस्वामिदेवरपुत्रादिभ्यः परिविवेश॥४५॥ सा 
तुङ्गी तेषां वटुधवादीनां पुरोऽग्रे सन्दानिकोपरि स्थाल्याधारपात्रोपरि 


अन्त में वे अपने इन्द्रियों व प्राणों को श्रीकृष्ण में अर्पण करके अपने-अपने 
घर को चले गये॥३९॥ तदनन्तर व्रजराज श्रीनन्द भोजन किया करते। 
उस समय (श्रीकृष्ण के साथ एकत्र भोजन करने के लिए वे अपने भाईयों 
के पुत्र सुभद्रादि सब को सर्वदा निमान्त्रित-करते और कभी-कभी सहोदर 
उपनन्द आदि को भी निमंत्रण दिया करते॥४०॥ एक दिन उन्होने 
उपनन्द, सुनन्द आदि भाईयों को निमंत्रण दिया और उनके लिए भोजन 
की सामग्री प्रस्तुत करने के लिए एक ब्राह्मणबालक द्वारा गृहेधरी श्रीयशोदा 
को कहला भेजा॥४१॥ तब ब्रजेश्वरी श्रीयशोदा ने तुङ्गी, पीवरी, कुवला 
दद अपनी देवरानी-जेठानियों तथा कुन्दलता आदि उनकी पुत्र-बधुओं 
र कन्याओं को बुला भेजा॥४२॥ यु 

ब्रजेश्वरी ने ब्राह्मण-बालक द्वारा नन्द-श्राता को ह अला भेजा। 
वे आकर शीतल जल से चरण धो ब्रजराज को मध्य में कर भोजन के 
लिए बैठ गये॥४३॥ ब्रजराज नन्दराय के दक्षिण में दो ज्येष्ठ आता, और 
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सत्सौरभैः कनकवर्णघृताभिषिक्तै- 

स्तूपीकृतैर्विवि ध-तेमनपात्रयुक्तैः । 

स्थालीर्भृताः सुमुदुलैर्विशदोदनैः सा 

सन्दानिकोपरि पुरो निदधे स्म तेषाम्‌ ।।४६।। 

जेमत्सु तेषु परिवेशयति क्रमात्‌ सा शेषानि भूरिविध-षड्स-तेमनानि | 
संयावपायसलसद्ठटकानपूपान्‌ सद्गाजनान्तरधृता मुदुरोटिकाश्च ।।४७।। 
यस्य यस्य प्रियं यद्यत्तत्तजज्ञात्वाथ रोहिणी । 

इङ्गितेन व्रजेशवर्य्यास्तस्मै तत्तहदो मुहुः ।।४८।। 

दुग्धं घनं शिखरिणीं मथितं रसालां सत्षाडवं दधि घनं वहुसन्धितानि | 
पक्वाम्रसद्रसमपि व्रजराज राज्ञी तेभ्यः क्रमेण परिवेशयति स्म शश्वत्‌ ।।४९।। 


विशदादनैः सच्छुक्वतण्डुलान्नर्भूताः पूर्णाः स्थालीर्निदधेस्म। 
कीदृशैरोदनैस्तूपीकृतैः ? सज्जीकृतैः सत्सौरभेरित्यादि विविध-तेमनस्य 
व्यञ्जनस्य पात्रैर्युक्तेः।॥४६। तेषु श्रीनन्दादिषु जेमत्सु भुञ्जानेषु। शेषाणि 
प्रथमदत्त-वस्तुभिन्नानि। भूरिविधानि नानाप्रकाराणि षड्सयुक्तानि तेमनानि 
व्यञ्जनानि संयावादीन्‌ संयावो दुग्धपक्व-गोधूमचूर्णः। पायसं परमान्नं। वड़ा 
इत्याख्यान्‌। सङ्घटकान्‌। अपूपान्‌ पिष्टकान्‌ सङ्गाजनान्तरधृतास्तथा 
मृदुरोटिकाश्च सा तु सरोहिणी तुङ्ी सा यशोदा रोहिणी तुङ्गीद्वारा वा 
परिवेशयति॥४७।। यस्य जनस्य यद्यद्वस्तु प्रियं व्रजेश्वर्य्या इङ्गितेन रोहिणी 
ज्ञात्वा तत्तस्मै मुहुर्ददी ॥४८।॥ दुग्धं घनं घनीभूतं। शिखरिणीं 
दधिशर्करासुगन्धद्रव्यादिमिलनादिना भवति। मथितं किञ्चित्‌ पक्वदुग्धमथनात्‌ 
फेनं श्रीगोविन्ददेवालये भवेत्‌। रसालामिति स्वयमेवादौ कथितं। सत्‌ 
षाड्वमपि पुरा लिखितं। सन्धितं आचाराख्यं पक्वाम्रस्य सद्रसं ॥॥४९॥॥ 
© ० क तीचा 


दो कनिष्ठ भ्राता, सन्मुख दोनों पुत्र श्रीकृष्ण-बलराम तथा श्रीकृष्ण के बाँये 
और सुभद्रादि भ्रातृगण और बलराम के दाँये ओर ब्राह्मण बालक-वृन्द इस 
क्रम से वे सब भोजन के लिए बैठे॥४४॥ लोक-व्यवहार की नीति में कुशाल 
सुभद्रजननी तुङ्गी एवं रोहिणी को श्रीयशोदा ने परोसने के लिए कहा तो 
वे क्रम से ब्राह्मण-कुमारों, अपने स्वामी, देवरों व पुत्रों को परोसने 
लगी।।४५।। रोहिणी के साथ तुङ्गी ने थालों में सुगन्धित पीले रंग के घृत 
से सिक्त (तर) शुभ्रवर्ण के भात की मध्य में ढेरी लगा, उसके चारों ओर 
सारा-व्यंजन की कटोरियों से थालों को भर भर कर. उनको छोटे छोटे 
पीढ़ों के ऊपर रख दिया॥४६॥ वे सब भोजन करने लगे तो श्रीयशोदा 
शेष जो नाना प्रकार के कटु, तिक्त व अम्लादि व्यंजन थे उनको क्रम से 
परोसने लगीं तथा रोहिणी अथवा तुङ्गी द्वारा सुन्दर पात्रों में रक्खे 
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सर्व भोजयितुं समुत्सुकमनोवाग्दृक्‌ प्रकाशीकृतै - 
र्गढैर्मातृततेः स्फुटैः पितृततेः स्नेहद्रवच्चेतसः | 
वाष्पक्लिन्नतनोस्तदाग्रहशतैः कृष्णादयः प्रेरिताः 
संतृप्ता अपि ते मुहुर्वुभुजिरे नान्तं मुदां चाययुः ।।५०।। 
द्वयं व्यस्तमभूत्‌ प्रातराशात्‌ सायन्तनाशने | 

गाभ्भीर्य नर्मणि वटोर्गृढता सातुराग्रहे ।।५१।। 
अस्वाच्छन्द्यं यदपि लपितान्योन्यहासक्रियादौ 
कृष्णादीनामभवदशने लालने चापि मातुः। 


स्नेहेन द्रवच्चेतसः वाष्पेण नेत्रजलेन क्लिन्नतनोर्मातृत-ते्ूढैरग्रहशतैः। 
स्वामिनामग्रे स्फुटकथनासामर्थ्यात्‌। तथाभूतपितृततेः स्फुटेराग्रहशते:। कीदृशैः 
आग्रहशतः ? यतूयद्दत्तं ततूसर्वं भोजयितुं समुत्सुकाभिर्मनोवागदृगभिः 
प्रकाशीकृतेः कृष्णादयः प्रेरिताः संतृप्ता अपि ते कृष्णादयो मुहुर्बृभुजिरे। मुदां 
चान्तं नाययुः। अनन्तमुदं हर्षञ्चते प्रापुः ।।५०।। प्रातर्भाजनात्‌ 
सन्ध्याभोजने द्वयं व्यस्तमभूत्‌ तयोरेकं वटोर्मधुमङ्गलस्य नर्मणि परिहसिते 
गाम्भीर्य्यं । अन्यत्‌ मातुराग्रहे गूढ़ता। श्रीनन्दादीनामग्रे 
्योरेवानौचित्यात्‌॥५१।। यदपि कृष्णादीनां लपिते भाषितेऽन्योन्यहासक्रियादौ 
च अस्वाच्छन्य तथा मातुर्लालने चास्वाच्छन्द्ममशने भोजनसमयेऽभवत्‌। तदपि 


हुए दूध में बना हुआ दलिया, खीर सुन्दर बड़े, पआ और नरम रोटी 
परोसबाने लगीं।।४७।। बड़े गोपों में जिनको जो-जो वस्तु प्रिय हैं उन्हे 
ब्रजेश्वरी के संकेत से रोहिणी जान कर उनको वही वस्तु बार-बार परोसने 
लगीं।।४८।। पश्चात्‌, गाढ़ा दूध, शिखरन, धेया, रसाला, श्रेष्ठ षाडव, 
गाढ़ा दही, अचार-मुरब्बा, और उत्तम अमरस-इनको ब्रजराजरानी 
श्रीयशोदा स्वयं परोसने लगीं॥४९॥ श्री नन्दराय आदि गोपों के समीप 
रहने के कारण श्रीयशोदा, रोहिणी, तुङ्गी आदि पत्नीगण लज्जाबशतः 
जोर से नहीं बोल सकती हैं तथापि मन अत्यन्त उत्सुक हो उठता है, 
नेत्र-जल से शरीर भीग जाता है और वे अपने मन, व यात 
श्रीकृष्ण आदि सब बालकों को परोसा हुआ सब कुछ भाज 

लिए शत-शत बार आग्रह करती हैं। पितृगण के भी चित्त स्नेह से द्रबीभूत 
हो जाते हैं, और वे स्पष्ट रूप से कह-कह के बिशेष आग्रह करते गत । 
तब तो श्रीकृष्णादि बालकगण, परितृप्त हो जाने पर भी, बार-बार भोजन 
करने लगते हैं और अपार आनन्द को प्राप्त होते हैं॥५०॥ प्रातः काल के 
भोजन से सायंकाल के भोजन में दो बातें विपरीत हुई एक तो मधुमङ्गल 
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प्रातर्भुक्तेस्तदपि शतधा सग्धितस्तातमुख्यै- 

स्तेषां सौख्यं तदवकलनात्‌ कोटिधासीच्च तस्याः ।।५२।। 
वक्त्रेन्दोः स्मितसम्पदा व्रजविधोस्तद्वाक्‌सुधाबिन्दुभि- 
स्तत्सौरभ्यविमिश्रधूपविसरैस्तत्तालवृन्तानिलैः । 
तच्छीसग्ध्यमृताभिषिक्तम धुरैभोज्यैश्च संलेभिरे 

ते पञ्चेन्द्रियतृप्तिजामतितमां संभोजनीयां मुदम्‌ ।।५३।। 

भुक्त्वा पीत्वाचम्य पल्यङ्किकालौ विश्रान्तास्ते सेविता दाससङ्कैः । 
सत्ताम्बूलैर्वीजनाद्ैः पिता स्वै र्वगिर्वेद्या सूनुरट्रालिकायाम्‌ ।।५४।। 


कृष्णादीनां शतधा सौख्यं तस्या मातुश्चतदवकलनात्तदवलोकनात्‌ 
सहभोजनदर्शनात्‌ कोटिधा सौख्यमासीत्‌॥५२॥ व्रजविधोः कुष्णचन्द्रस्य 
स्मितसम्पदा। वाक्यामृतबिन्दुभिः। सौरभ्यमिश्रधूपैः। तालपत्रवृन्तकृतपवनैः। 
सहभोजनामृताभि। षिक्तमधुरैः। भोज्यैः ओदनादिभिः ते पित्रादयः 
पञ्चेन्द्रियतृप्तिजा मुदं लेभिरे॥५३।। ते उपनन्दादयो भुक्त्वा पीत्वा आचम्य 
पल्यङ्किकाश्रेणौ विश्रान्ताः। दाससङ्कैः। सत्तम्बूलैर्विजनाद्यैश्च सेविताः 
वभूवुः। पिता श्रीनन्दः स्वैर्वगैः सह वेद्यां सूनुः श्रीकृष्णः अट्टालिकायां 
पल्यङ्केवश्रन्ती दासैः सत्तम्बूलवीजनैः सेवितोऽभूत्‌। यद्वा, ते उपनन्दादयः 
पर्य्यङ्कश्रेण्याो सेवनादिभिरादे विश्रान्ताः पश्चात्‌ वेद्यां पिता अट्टालिकायां 
सूनुर्गत: |॥५४ || सी अट्टालिकारूपोदयपर्वतात्‌ प्रसुमरां निर्गतां 
र आलिचयैः सह सा ईश्वरी राधा वड़भ्याश्चन्द्रशालाया 
जालाध्वनि गवाक्षद्वारे दत्तेनयने यया सा अपायशून्यं विघ्नरहितं यथा 


के परिहास में गम्भीरता और दूसरी माता के आग्रह में गूढता। कारण कि 
नन्दराय आदि बड़े गोपोंके निकट परिहास और आग्रह अशोभनीय होने से 
गम्भीर व शान्त रूप से ही हुई, जब कि प्रात: काल दोनों बातें 
इच्छानुसार हो सकी थी॥५१॥ यद्यपि शरीकृष्णादि बालकों के भोजन के 
समय उनके परस्पर के बाक्य, ह व क्रियादिकों में तथा माता के लाड 


संध्या-कालीन भोजन पितृजनों के साथ होने से श्रीकृष्णादि बालकों को 
बड़े-बूढ़े गोपों के साथ बालकों का 
एकत्र भोजन देखकर श्रीयशोदादि माताओं को भी प्रात:काल से अधिक 
आनन्द संध्याकाल में ही हुआ॥५२॥ इस भोजन-वेला में माता-पिताओं 
की पाँचो-इन्द्रिया को अतिशय तृप्तिकः आनन्द प्राप्त हुआ नेत्रों को 
श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र का मधुर स्मित मिला, कर्णो को श्रीकृष्ण के 
बचनरूप सुधाकण मिले, नासिकाओं को उनके अङ्घ- सौरभ से बिमिश्रित्‌ 


¬ िउिँउि 
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अट्टालोदयशैलतः प्रसुमरां कृष्णाननेन्दुद्युति- 

ज्योत्स्नां सालिचयेश्वरी स्ववड़भीजालाध्वदत्तानना | 

पायं पायमपाय शून्यमपुषच्छीदृक्चकोर्य्योनिजे 

सर्वत्रैव हि सर्वदा फलवती सद्राग्यभाजां स्पृहा ।।५५।। 
तस्यामुखाव्जसुषमामकरन्दधारा- 

माराद्गवाक्षमुखतो मिलितां पिवन्‌ सः | 

कृष्णः पुपोष तृषितौ निजनेत्रभुङ्गा- 

वुत्‌कण्ठितेव महतां हि फलापिहेतुः ।।५६।। 

अथ व्रजेशा तुलसीं सहालिकां कृताग्रहा भोजयितुं धनिष्ठया | 
अभाणि सेयं प्रथमं न राधिकां विनात्ति भोज्यं न जलं पिवत्यपि ||५७।। 


स्यात्तथा सख्यादीनामग्रे कृष्णसन्निधौ च यथेष्टदर्शने लज्जाविध्नकरी पायं 
पायं पीत्वा निजदृकचकोर्यो अपूयत्‌। अत्र प्राचीनसद्वाक्यं प्रमाणयति। 
सङ्भाग्यभाजां स्पृहा सर्वत्र सर्वदा फलवती र्यात्‌॥५५॥ स कृष्णस्तस्याः 
राधाया मुखाव्जस्य सुषमा शोभा सैव मकरन्दधारां तां आरात्‌ दूरतो 
गवाक्षमुखान्मिलितां पिबन्‌ तृषितौ निजनेत्रभृङ्गौ पुपोष। महतां जनानां 
फलाप्तौ हेतुरुत्कण्ठिता उत्कण्ठैव।।५६।। श्रीकृष्णंभोज्यमादायागतां 
सहालिकां तुलसीं भोजयितुं कृताग्रहा व्रजेशा धनिष्ठया अभाणि। धनिष्ठा 
व्रजेशां किमाह। सेयं तुलसी राधां विनादौ भोज्यं नात्ति जलमपि न 


धूप की सुगन्धि मली, त्वचा को उनके अङ्ग-स्पर्श से bo ताल-पङ्के 
की बायु मिली, तथा बालकवृन्द के सहभोज रूपी सुधा से सिंचित मधुर 
भोज्य बस्तुएँ रसना को मिलीं। इस प्रकार पञ्जेन्द्रियाँ परमानन्द को प्राप्त 
हुई॥५३॥ तब उपनन्द आदि गोपों ने भोजन-पान समाप्त करके आचमन 
किया और पलंगों पर बिश्राम करने लगे तथा सेवकगण ताम्बूल व 
व्यजनादि के द्वारा उनकी सेवा करने लगे। पिता नन्द भी आत्मीय जनों 
के साथ वेदिका पर और श्रीकृष्ण जाकर अट्टालिका पर विश्राम करने 
लगे-दासगण सुगन्धि, ताम्बूल व व्यजनादि जा के द्वारा उनकी सेवा हा 
लगे।।५४॥ और व्रजेश्वरी यशोदा ने सखियो के सहित, अपने नेत्रो को 
गवाक्ष (खिड़की) के द्वार पर लगा दिये जहाँ से वे अट्टालिका रूपी 
उदयाचल से छिटकती हुई की कान्तिरूपा मधुर ह 
का निर्विघ्न पान पुनः करती हुई अपनी दृष्टि रूपिणी दो च ष्ट 
करने लगी! सच हे, भाग्यशाली जनों की अभिलाषाए सर्वकाल में, 
सर्वस्थान में फलीभूत होती हैं॥५५॥ उधर श्रीकृष्ण भी दूर से गवाक्ष द्वार 
में से आती श्रीराधा की मुखशोभा रूपिणी मकरन्द-धारा को पान करने 
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सा श्रुत्वा स्नेहरीतिं तां प्रीताहान्न॑ सतेमनम्‌ । 
'ससखीवृन्दराधार्थमाभ्यां प्रस्थापय द्रुतम्‌ |।५८।। 

ततो धनिष्ठा हरिभुक्तशेषं सतेमनान्नं निभृतं निधाय | 

ददौ तुलस्यै ततसम्पुटेऽन्यद्ठलाम्वया दत्तमपि स्णुटं सा ।।५९।। 
ब्रजेशा भोजयित्वादौ दासीर्दासान्‌ सगोपकान्‌। 
सस्नुषाभिः सपुत्रीभिर्यातृभिः सग्धिमाचरत्‌ ।।६०।। 
अन्नमादाय यातायां तुलस्यां सुबलाय सा। 
धनिष्ठाख्यत्‌ केलिकुञ्जं ददौ च वीटिका रहः ।।६१।। 
अथागतासौ तुलसी तदन्नं, सख्यै समस्तं समदर्शयत्‌ सा । 
तद्गन्धवर्णानुभवेन चादौ, नासादृशोस्तृपतिरभूदसूषाम्‌ ।।६२।। 
तद्रूपमञ्जरी नीत्वा तुलस्या भोजनालयम्‌ । 
ससखीवृन्दराधायै पृथक्‌ पात्रेष्वकल्पयत्‌ ।।६३।। 


पिवति।।५७।। सा व्रजेशा तां स्नेहरीतिं श्रुत्वा प्रीताह सतेमनं 
व्यञ्जनसहितमन्नं सखीवृन्दसहितराधार्थमाभ्यां ससखीकस्तुरी-तुलसीभ्यां 
प्रस्थापय ॥५८॥ सा धनिष्ठा हरिभुक्तशेषं बलाम्बया रोहिण्या दत्तमन्नश्च 
ततसम्पुटे विस्तृतसम्पुटे निधाय ददौ॥५९॥ व्रजेशा दासीदास-गोपानादौ 
भोजयित्वा पुत्रवधूकन्याभिः सह यातृभिरुपनन्दादिपत्नीभिः सग्धिँ 
सहभोजनमाचरत्‌।।६०।। धनिष्ठा सुबलाय केलिकुञ्ज रहः एकान्ते आख्यत्‌ 
वीटिकाश्च ददौ॥६१॥ सा असौ तुलसी॥६२।। रूपमञ्जरी तदळ्नं तुलस्यां 


हुए तृष्णातुर अपने दो नयन-भ्रमरों को पुष्ट करने लगे कारण कि महत्‌ 
पुरुषों की उत्कण्ठा ही फल-प्रापि में हुआ करती है॥५६। तदनन्तर 
श्रीयशोदा ने कस्तूरी नाम की सखी के साथ तुलसी को भोजन कराने के 
लिए धनिष्ठा से आग्रह किया तो उसने कहा कि यह तुलसी तो श्रीराधा के 
विना भोजन तो क्या जल तक भी नहीं लेती है।।५७॥ तुलसी ऐसी 
स्नेहवती है सुनकर श्रीयशोदा प्रसन्न हो कर बोलीं कि धनिष्ठे! तुम कस्तूरी 
व तुलसी क द्वारा श्रीराधा और अन्य-सखियों के लिए व्यंजन सहित अन्न 
(भात) भेज दो॥५८॥ तब धनिष्ठा ने श्रीकृष्ण का अधरामृत तथा बलदेव 
जननी रोहिणी के दिये हुए अन्न व व्यञ्जन को एक चौड़ी-सी पिटारी में 
रख कर तुलसी के साथ सौपा॥५९॥ अब श्रीयशोदा ने पहले दासी, दास 
और सब गोपों को भोजन कराया और फिर ुत्रबधुओं, कन्याओं एवं देवरानी- 
जेठानियों के समेत भोजन करने लगीं । ६०॥ उदर तुलसी जब अन्न-सामग्री 


अथाहूयाह जटिला-विशाखां मत्सुतो गतः | 
गोशालां शयितुं भुक्त्वा भोक्तुमाहय मे स्नुषाम्‌ ।।६४।। 
साह सास्ते गृहे सुप्ता श्रान्तारण्यपरिक्रमात्‌ । 
तत्रैवात्स्यति देह्यन्नं सा ददेऽन्नं सतेमनम्‌ ।।६५।। 
सापि हृष्टा तदानीय चाधाय भोजनालये । 
श्रीराधामेत्य तस्यै तद्वार्तामावेदयन्मुदा ।।६६।। 
ततः समेत्योपविवेशभोक्तुं भृङ्गारपीठालिविराजिवेद्याम्‌ | 
सहालिपालिः प्रियभुक्तशेषं राधामरालीव सुधां समुत्‌का ।।६७।। 
असव्ये ललिता-सव्ये विशाखास्या उपाविशत्‌ । 
पुरतः पार्श्वतश्चान्या यथास्थातं सखीततिः ।।६८।। 
ताभ्यः परिविवेशान्नं तुलस्या रूपमञ्जरी | 
स्नेहेन मोहिनी यह्वट्देवताभ्योऽमृतं क्रमात्‌ ।।६९।। 


गोशालां गतः। स्नुषां राधां।६४। सा विशाखाह। सा राधा वनपरिक्रमात्‌ 
न्ता सुप्ता सती गृहे आस्ते। सतेमनं व्यज्ञनसहितमन्नं। सा जटिला।६५॥ 
सा विशाखा तदन्नं भोजनालये नीत्वा। तस्ये राधायै॥६६।। समुतूका राधा 
सुधां मरालीव। प्रियभुक्तशेषं भोक्तुं भृङ्गारादियुतायां वेद्यामुपविवेश।।६७॥ 
असव्ये दक्षिणे। सव्ये वामे। यथा योग्यं स्थानं।।६८।। मोहिनी यथा 
देवताभ्योऽमृतं परिविवेश। अत्र अमृत दानांशे दृष्टान्तस्तु असुरवश्चनमिवाह 
श्वश्रवादिवश्चन॑ बोध्यं।६९। मितं अल्पमप्यन्नं वण्टनेऽक्षयमासीत्‌। अत्र 


लेकर चली गयी तो धनिष्ठा ने एकान्त में सुबल को केलि कुञ्ज का संकेत 
बताया और पान-बीड़ा भी दिया॥६१॥ तुलसी ने आकर उस अन्न-व्यजन 
का श्रीराधिका को दर्शन कराया। उस अन्न की सुगन्धि और वर्ण की 
सुन्दरता से पहले तो उनकी नासिका और नयन तृप्त हो गये॥६२॥ 
रूपमञ्जरी ने तुलसी से वह अन्न लेकर श्रीराधा और उनकी सखियों के 
लिए उसे पृथक्‌-पृथक्‌ पात्र में रक्खा॥६३॥ इतने ही में जटिला ने बिशाखा 
को बुलाकर कहा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु भोजन करके शयन 
करने के लिए गोशाला चलागया है। अब तुम मेरी पुत्रवधू श्रीराधा को 
भोजन करने के लिए बुलाओ॥६४॥ विशाखा ने कहा कि च की 
पुत्रबधू बन भ्रमण के श्रम के कारण गृह में ही शयन कर रही हैं, वे वहीं 
भोजन करेंगी, सो मुझे अन्न दे दो। इस पर जटिला ने विशाखा को अन्न 
व्यञ्जन दे दिये।।६५॥ विशाखा ने भी उस अन्न-व्यज्जन को ले लिया और 
प्रसन्न होती हुई उसे भोजनालय में रखकर श्रीराधा के समीप आ यह बार्ता 
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प्रणयिजनविसुष्ट श्रीहरेभुक्तशिष्टं तदधरमधुमिष्टं तत्‌करेणाभिमृष्टम्‌ । 
तिजनिखिलगणेष्ट राधया नेत्रदृष्ट मितमपि च तदासीदक्षयम्‌ वण्टनेऽन्नं |।७०॥। 
रमणकवलशिष्टं सन्मृणालं मराल्यः 
'किशलयकुलमेण्यः श्रीमरन्दं भ्रमर्य्यः । 
अमृतमिव चकोर्य्यश्चैन्दवं राधिकाद्या 
मुमुदुरधिकमन्नं पश्य कृष्णावशिष्टम्‌ ।।७१।। 
आचम्यास्वादयत्त्यस्ताः कृष्णताम्बूलचर्वितम्‌ | 
दासीभिः सेवितास्तृप्ताः पल्यङ्कालौ विशश्रमुः ।।७२।। 
तुलसीरूपमञ्जर्यौ तत्तच्छेषान्नतेमनम्‌। 
बृन्दायै मालतीद्वारा प्रेषयामासतुर्मुदा ।।७३।। 


कारणमाह, प्रणयिजनेन विकृष्टं दत्तं कृष्णभुक्तशेषं। तत्तस्य 
कृष्णस्याधरमधुभिष्टमित्यादि ततूकरेण कृष्णकरेण स्पृष्टं ७०।। राधिकाद्या 
मराल्यादिभ्योऽपि कृष्णावशिष्टमन्नं प्राश्य अधिकं जहृषुः। मराल्यो हंस्यः 
रमणस्य भुक्तावशिष्टं सन्मृणालं प्राश्य। एण्यो मृग्यः किशलयकुलं पल्लवकुलं 
प्राश्य भ्रमर्य्यों मरन्दं मधु प्राश्य। चकोर्य्य ऐन्दवममृतंप्राश्य यथा 
हृष्यन्ति॥७१।। कृष्णताम्बूलचर्वितमास्वादयन्त्यस्ता दासीभिः सेविताः 
पल्यड्केषु विशश्रमुः विश्रामं चक्रुः।॥७२।। तत्तयो राधाकृष्णयोः तासां वा 
शेषान्नेन सह शेषब्यञ्जनं बृन्दाये॥॥७३॥ ते तुलसीरूपमञ्जय्यौं। अन्या 
वयस्या दासिका अपि भोजयित्वा स्वेशा राधिका तस्या: शेषान्नं।७४।। तत्र 
इष्टव्यञ्जनादीनां परस्परपरिवेशने तयोस्तुलसी=रूपमञ्जय्यॉर्भोजनादौ 
TRS MMS व विवि वी 


सहर्ष निवेदन कर दी॥६६॥ तब श्रीराधा ने भोजन के लिए आगमन 
किया और जैसे हंसिनी सुथापान के लिए उत्सुक होती है वैसे ही प्रियतम 
के अधरामृत भोजन करने के लिए उत्सुक होकर वेदिका पर सखियों 
सहित आ आसीना हुई। वह वेदिका जलपात्र और पीढ़ाओं की पंक्ति से 
सुशोभित थी॥६७॥ श्रीराधा के दक्षिण में ललिता, बॉये विशाखा तथा 
सन्मुख ग पार्थ में यथास्थान पर अन्यान्य सखियाँ सब बैठ गयीं। ॥६८॥ 
पूर्वकाल में eo के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने जैसे मोहिनी रूपधारण 
कर देवताः को अमृत परोसा था, वैसे ही रूपमञ्जरी तुलसी के साथ 
सखियों को यथाक्रम से वही सुधा-विनिन्दि अन्न परोसने लगीं।।६९।। वह 
अन्न अत्यल्प होने पर भी परोसते समय अक्षय हो उठा। क्यों न हो ?जो 
वस्तु प्रेमी जनों-की दी हुई हो, श्रीकृष्ण की पायी हुई हो, उनके 
अधरामृत से मीठी बनी हुई हो, उनके हस्तकमल से मीड हुई हो, अपने सबों 
की मनभायी हो तथा श्रीराधा के नेत्रों की सुदृष्टि जिस पर पड़ी हुई 


विंशः सर्गः तर्क 


ततस्ते भोजयित्वान्या वयस्या दासिका अपि | 

सगणैः सह संहृष्टैः स्वेशाशेषान्नमादतुः ।।७४।। 

तत्रेष्टव्यञ्जनादीनामन्योन्यपरिवेशने | 

भोजनादौ तयोरासीङ््यतिदानकलिः क्षणम्‌ ।।७५।। 

भुक्त्वाचस्य तदायाते राधायाश्चरणान्तिकम्‌ | 

ताम्बूलचर्वितं तस्या अश्नन्त्यौ तामसेवताम्‌ ।।७६।। 
हृदमृतरुचिरत्नद्राविणी हर्षसिन्धुं नयनकुवलयालि चालमुतफुल्लयन्ती । 
ब्रजवसतिजनानां साधुसायन्तनीया जयति विशदलीलाकौमुदी गोकुलेन्दोः।। ६६ ।। 

श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुप श्रीलूपसेवाफले , 

दिष्टे श्रीरघुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्गोद्गते | 


व्यतिदाने परस्परदाने कलहः क्षणमासीत्‌। स्वस्य प्रिय जनैरिष्टवस्तु भोजनात्‌ 
यथा सुखाधिक्यं तथा स्वस्य भोजनात्‌ न भवेत्‌ अतः कलिः कलह 
अभूत्‌ ।७५।।७६।। गोकुलेन्दोः साधुसायन्तनी सायंकालकुता या विशदलीला 
सैव कौमुदी ज्योत्स्ना सा जयति। ज्योत्र्नाधर्म्ममाह, 
व्रजवसतिजनानां हृन्मनस्तदेवामृतरुचिरत्नं चन्द्रकान्तमणिस्तस्य द्राविणी 
हर्षसिन्धुं नयनकुवलयश्रेणीञ्चालमतिशयेनोत्‌फुल्लयन्ती ।।७७।। 
॥।॥श्रीगोविन्दलीलामृतकाव्यस्य सायकेलिमयविंशतिसर्गदीका संपूर्णासीत्‌॥॥ 


हो, वह अपरिमित हो जाय तो आश्चर्य ही क्या॥७०॥ हँसनी जैसे हँसों 
के भाये हुए मृणाल को खाती हैं, हरिणियाँ Rs किशलय का sn 
करती हैं, भ्रमरीबुन्द जैसे मकरन्द का पान करती हैं, और चकोरियाँ जैसे 
सुधाकर का सुधापान करती हैं, उसी प्रकार श्रीराधिका अपने रमण 
श्रीकृष्ण के अधरामृत-अन्न का कुछ अधिक भोजन करके परमानन्द को 
प्राप्त हुईँ॥9१॥ श्रीराधा आदि सखियों ने भोजन समाप्त करके श्रीकृष्ण 
के चर्बित ताम्बूल का आस्वादन किया और परम तृप्ति को लाभ करके 
अपने-अपने पलड् पर विश्राम करने लगीं-दासियाँ उनकी सेवा करने 
लगीं।।७२। इधर तुलसी व रूपमञ्जरी ने जो कुछ भुक्तावशेष अन्न व 
व्यञ्जन था उसे मालती द्वारा आनन्दपूर्वक बुन्दादेवी के समीप भेज 
दिया।।७३॥ फिर तुलसी व रूपमञ्जरी, अन्यान्य समवयस्काओं और 
दासियों को भोजन करा कर, अपने गण के साथ प्रफुल्लित चित से अपनी 
ईश्वरी श्रीराधा के अधरामृत अन्न व व्यञ्जन को पाने लगीं 00 उस 
समय अपनी-अपनी प्रिय वस्तु को वे एक दूसरी को परोसने लगी-इस 
प्रकार परस्पर लेने-देने के कारण भोजन के आरम्भ में कुछ क्षण के लिए 
एक प्रकार का कलह-सा मचगया॥७५। भोजन के अन्त में आचमन 


काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते, 
सायंकेलिमयो5त्र विंशतितमः सर्गो5गमत्‌ पूर्णताम्‌ ।।२०।। 


श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 
एकविंशतिः सर्गः 
राधां सालीगणान्तामसितसितनिशायोग्यवेशां प्रदोषे 
दूत्या वृन्दोपदेशादभिसृतयमुनातीरकल्पागकुञ्जास्‌ | 
कृष्ण गोपेः सभायां विहितगुणिकलालोकनं स्तिग्धमात्रा 
यत्नादानीयसंशायितमथ निभृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि ।।१।। 


तां राधां कृष्णश्च स्मरामि प्रदोषे। कीदृशां राधां सालीगणां ? असितनिशा 
कृ्णपक्षीयनिशा सितनिशा शुक्लपक्षीयनिशा तद्योग्यकृष्णशुक्लवर्णवस्त्रादिभिर्वेशो 
यस्यास्तां। वृन्दोपदेशात्‌ दूत्या सहाभिसृतं यमुनातीरस्थकल्पवृक्षस्य कुञ्जं यया 
` तां। कृष्णं कीदृशं? सभायां गोपैः सह विहितं कृतं गुणिनां 
कलालोकनं येन तं। मात्रा स्नेहयुतया सभायाः आनीयसंशायितं अथ निभृतं 
स्यात्तथा प्र्ाप्तकुञ्जं।।१।। हरेः पिता नन्दः व्रजेशिता व्रजेश्वरः 


करके तुलसी व रूपमञ्जरी श्रीराधा के समीप गयीं और उनका चर्बित 
ताम्बूल भक्षण करती हुई श्रीराधा की सेवा करने लगीं।।७६।। 
श्रीगोकुलचन्द्र की सायंकाल को प्रकाशित होने वाली यह उज्ज्वल- 
लीला-रूपा कौमुदी सदा जययुक्त होवे। यह लीलाकौमुदी ब्रजबासियों 
के हृदय रूपी चन्द्रकान्तमणि को द्रवीभूत करने बाली है तथा हर्षसिन्धु 
एवं नेत्र रूप नीलोत्पलों को विकसित करने बाली है।।७७।। 


इस प्रकार काव्य में सायंलीलामय यह बीसवाँ सर्ग 
सम्पूर्ण हुआ। यह 


अब ग्रन्थकार bs की लीला का आरम्भ करते हुए 
श्रीराधाकृष्ण का स्मरण करते हैं। श्रीराधा (कभी) कृष्णपक्ष व (कभी) 
शुक्लपक्ष की रजनी के उपयुक्त कृष्णवर्ण व शुक्लवर्ण के वस्त्रों से वेश 


अथाययौ हरेः पिता वहिःसभां व्रजेशिता 

निजाग्रजानुजैर्युतः सुमुत्समुद्रसंप्लुतः । 

सहाखिल-व्रजप्रजास्तमागमन्‌ गुणिव्रजा 

हरेर्विलोकनाशया समृद्धया सिताशया: ।।२।। 
श्रेणीमुख्यलोकविप्र-गोपव्रन्दसञ्गिनः स्वस्वविद्ययाऽघवैरितोषणातिरङ्गिणः। 
आययुः स्वगीतवाद्यहास्यलास्यनन्दिनः सूतवंशशं सित्र॒त्यगानकर्सवन्दितः ।।३।। 
ते गोपराज्ञा मिलिता यथायथं सगौरवं सप्रणयानुकम्पित्तम्‌ | 
सम्मानितास्तेन मुदान्विताः स्थिताः कृष्णेक्षणोत्‌कण्ठितनेत्रचेतसः ।।४।। 


ज्येष्ठकनिष्ठभ्रातृभितः सुष्ठु मुदां समुद्रे सप्लुतः संमग्न वहिः- सभामाययौ। 
सहाखिल-व्रजप्रजाः। अखिलगुणिव्रजास्तं नन्दमागमन्‌। कीदृशः समृद्धया 
वृद्धया हरेर्विलोकनाशया सिताशया वद्धाशयाः। यद्वा, सितः शुक्लः शुद्ध 
आशयो येषां ते।।२॥। श्रेणीमुख्या: तैलिकताम्बूलिकादयो लोकाः तेः सह 
विप्र-गोपवृन्दं सङ्गेयेषां ते स्वस्वविद्यया अघवैरिणः कृष्णस्य तोषणेऽतिरङ्गो 
विद्यते येषां ते। स्वेषां गीतादौ नन्दिनः आनन्दयुक्ताः। सूताः पौराणिकाः 
प्रोक्ताः मागधावंशशंसिनः। वन्दिनस्त्वत््वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसदुशोक्तयः 
इत्यमरः। नृत्यकर्ततारश्चाययुः।।३।। पूर्वोक्ता। गोपराजा मिलिता इति पाठे 
आ सम्यक्‌ मिलिता इत्यर्थः । गोपराज्ञा मिलितास्तेन यथायथं यथायोग्यं 


रचना करती हैं और फिर सखियों के सहित सायंकाल को 
बृन्दादेवी के क के कलाः कौशल का अबलोकन करते हुए स्नेह मयी माँ 
यशोदा द्वारा सभा से आदर पूर्वक गृह को लिबाये जाकर शय्या पर शयन 
कराये जाते हैं। पश्चात्‌ वे उठकर गुप्तरूप से सङ्केतकुञ्ज को गमन करते 
हैं। ऐसे कुञजगमनकारी श्रीराधाकृष्ण का मैं स्मरण करता (करती) हूँ॥१॥ 
अनन्तर (बीसवें सर्ग के ५४ वें श्लोक में वर्णित विश्राम के अनन्तर) श्रीकृष्ण 
के पिता ब्रजराज श्रीनन्द, ज्येष्ठ व कनिष्ठ भ्राताओं के सहित आनन्द सागर 
में निमग्न होते हुए बाहर सभा में पधारे तथा व्रजवासी प्रजावृन्द के 
सहित समस्त गुणीजन भी श्रीकृष्ण के सुन्दर दर्शन की आशा से 
उत्कण्ठित होकर श्रीनन्द महाराज के समीप आये॥२॥ तब श्रेणीवर्ग (तेली, 
तमोली आदि तेलमलने, तिलक रचना करते वाले और पान सजाने वाले) 
के लोगों के साथ ब्राह्मण तथा गोपों के साथ सूत (कथावाचक) 
मागध (भाट), नर्तक, गायक व बन्दी जन अघारि श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने 
के लिए गाते, बजाते, हँसाते हँसते और नाचते हुए आनन्द मग्न 


294 श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 


शेते सुतः श्रमभराद्विहिताशनो5सो लोकास्तदीक्षणतृषो बत किं विधेयम्‌ । 

इत्थं विचिन्तयति गोपपतावकस्मात्‌ क्रः स्वयं सखिकुलैः सहितः समायात्‌|॥५ || 

स्वान्ताम्बुधिं नेत्रचकोरवृन्दं रोमौषधीश्च स्मितकैरवालिस्‌ । 

संफुल्लयन्‌ घोषकृतालयानां सभोदयाद्रावुदितो हरीन्दुः ।।६।। 

विप्रान्‌ गुरून्‌ स्वाञ्जलिवन्धवन्दनैः समान्‌ सर्खीश्च स्मितमिश्रितेक्षणै: | 

पाल्यांस्तथान्यान्‌ सदयावलोकनेः सम्भाष्य तान्‌ सोऽपि विवेश सङ्गिभिः |।७।। 
वेदध्वानैर्जयजरवैः पूर्ववंश्यानुवादै- 
स्तत्तल्लीलाविरुदपठनैर्वादितैर्भूरिवाद्यैः । 


सगौरवं यथा स्यात्‌ प्रणयेन सहानुकम्पितं यथा स्यात्तथा सम्मानिता मुदान्विता 
अपि कृष्णदर्शनार्थमुतृकण्ठितानि नेत्रचेतांसि येषां ते स्थिताः।।४।। असौ 
सुतः कृष्णः शेते। लोकाः कृष्णदर्शनाय सतृष्णाः। इत्थं गोपपतौ नन्दे 
चिन्तयति सति अकस्मादित्यादि।५।। घोषनिवासिनां रवान्ताम्बुधिं 
संफुल्लयन्‌ नेत्रचकोरादिकं संफुल्लयन्‌ हरीन्दुः सभारूपोदयपर्वते 
उदितोऽभुत्‌॥।६॥ विप्रात्‌ गुरून्‌ वन्दनैः समादीन्‌ सम्मितेक्षणैः। पाल्यादीन्‌ 
सदयावलोकनैः सम्भाष्य सङ्गिभिः सह स कृष्णः।७।। सङ्घतानां जनानां 
वेदध्वानादिभिर्घोष आभीरपल्ली श्रीनन्दस्य ग्राम: घोष इति स्वस्य नाम्नो 
nT RT लए रि मि 


होकर सभा में आ उपस्थित हुए॥३॥ वे ब्रजराज श्रीनन्द महाराज से 
आकर मिले और उन्होंने उनको यथायोग्य आदर (बड़ों के प्रति) प्रेम 
(समान के प्रति) व कृपा (छोटों के प्रति) के द्वारा सम्मानित किया। वे 
भी सब बड़े आनन्दित हुए तथापि उनके नेत्र व चित्त श्रीकृष्ण के दर्शन 
के लिए ही उत्कण्ठित बने रहे॥४॥ “पुन : श्रीकृष्ण तो बहुत अधिक आहार 
कर श्रम री भार से सो रहा है और इधर कृष्ण-दर्शन के लिए ये सब 
लोग उत्कंठित हो रहे हैं। हाया अब क्या करना चाहिये” इस प्रकार 
श्रीनन्दराय चिन्ता हा ही रहे थे कि अकरमात्‌ श्रीकृष्ण आप ही सखाओं 
के सहित वहाँ आ पहुँचV॥५॥ (मानो तो श्रीकृष्ण रूपी चन्द्रमा घोषनिबासी 
आभीरों के हृदय रूप समुद्र, चकोर रूपी नयनों, रोमरूपी औषधियों एवं 
हास्यरूपी कोमुदी को प्रफुल्लित करता हुआ सभारूपी उदयाचल पर उदित 
हुए॥६॥ श्रीकृष्ण ने सभा के समीप आते ही ब्राह्मणों व गुरुजनों को 
अञ्जलि बाँध कर प्रणाम किया तथा समान बयस वालों के प्रति मुस्कराते 
हुए और पालन के योग्य भृत्य आदि अन्यान्य जनों के प्रति करुणापूर्ण 
दृष्टि से निहारते और सम्भाषण करते हुए, सखाओं के साथ सभा में प्रवेश 
किया ॥७। । सभामण्डप में समागत व्यक्तियों की वेदध्वनि. जय जय ध्वनि, 
पूर्व पूर्व वंशजों का नाम-कीर्तन, एवं स्तुतियो की कलकल ध्वनि- 
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हर्षोद्घोषे: स्तुतिकलकलैः सङ्गतानां जनानां 
घोषः कृष्णे व्यतनुततरां स्वस्य नाम्नो निरुक्तिम्‌ ।।८।। 
ब्रजेनद्रेणेरितः क्षत्ता लोकानुत्‌करचालनै: | 
कोलाहलान्निवार्य्येतान्‌ य्रथास्थानं न्यवेशयत्‌ ।।९।। 
तेषूपविष्टेषु नृपेङ्गितेन ते विचक्षणाः स्वस्वकलाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रदर्शयन्तः क्रमशः कलाविदः सलालसान्‌ सभ्यजनानतोषयन्‌ ।।१०।। 
छालिक्यादिनृत्यमेकेऽन्ये लास्यं ताण्डवं परे | 
नृसिंह-रामचरितरूपकाभिनयं परे |।११।। 
विद्यां वंशनटीसन्ये सूत्रसञ्चारिकां परे | 
नानेन्द्रजालान्यपरे निपुणाः समदर्शयन्‌ ।।?२।। 


निरुक्तिं तरामतिशयेन कृष्णे व्यतनुत। बिरुदं कवयः प्राहु्मुणोत्‌कर्षादिवर्णन- 
मिति नाटकचन्द्रिका ।।८॥ व्रजेन्द्रेणेरित आज्ञप्तः क्षत्ता अग्रवर्त्ती वेत्रधारी 
दूतः लोकान्‌ उच्चैः कृत्वा करस्य चालने: कोलाहलात्‌ मुखशब्दजान्निवाय्यै- 
ताल्लोकान्‌ यथायोम्यस्थानं न्यवेशयत्‌।।९।। तेषु जनेषूपविष्टेषु कला 
नाट्यादिस्तां विदन्ति जानन्तीति कलाविदो विचक्षणा नृपेङ्गितिन स्वस्वकलाः 
क्रमशः दर्शयन्तः सभ्यजनान्‌।।१०।। कलाः प्राह। छालिक्यं रथाल्यां 
स्थित्वा नृत्यभेदमेके समदर्शयन्निति परेणान्वयः। लास्यं स्त्रीनृत्यं ताण्डवं 
पुनृत्यं। नृसिंहरामयोश्चरितस्य च रूपकमभिनयश्च। नृसिंहरामयो रूपकं 
रूपधारणं चरितस्याभिनयं सदृशचेष्टितमदर्शयन्‌।।११। वंशनटी वंशोपरि 
कृतां नटनरूपविद्यां। सूत्रस्य नाशादिद्वारा प्रवेशनिर्गमादिकां। 


इन सब ध्वनियों के कोलाहल द्वारा श्रीनन्दराय की 'घोष' बस्ती श्रीकृष्ण 
के समीप अपने नाम की सार्थकता सिद्ध कर रही थी। तात्पर्य घोष शब्द 
का अर्थ? कोलाहल-ध्वनि, और २. अहीरों की बस्ती। अतएव अहीरों 
की बस्ती में कोलाहल होने से उसका नाम सार्थक सिद्ध हो रहा था॥८॥ 
अग्रब्ती वेत्रधारी चोबदार ने ब्रजराज श्रीनन्द या आदिष्ट होने पर (हुक्म 
पाने पर) हाथ ऊँचा करके हिला-हिला कर लोगों को कोलाहल करने से 
बन्द किया और सबों को अपने-अपने स्थान पर बैठाया।९॥ 
श्रीनन्दमहाराज आदि सब गोपों के सभामण्डप में आसीन हो जाने पर (बैठ 
जाने पर) बाद्य, गायन, नृत्यादि अनेक कलाओं के विलक्षण गुणीजन 
क्रमशः अपनी-अपनी कला का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रदर्शन करके (सुनने 
व देखने के लिए) लालायित सभासदों को संतुष्ट करने लगे॥१०॥ र 
थाल पर खड़े होकर नृत्य करते, तो कोई लास्य (प्त्रीनृत्य) और 20 
ताण्डब (पुरुष नृत्य) दिखलाते। कोई नृसिंह तो कोई रामचन्द्र के चरित्र 
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श्रावयामासुरितरे पुण्याः पौराणिकीः कथाः | 

गीतानि विविधान्येके केचित्‌ वंशानुवर्णनम्‌ ।।१३।। 

चतुर्विधानां विद्यानां भेदानन्ये श्रुति प्रियान्‌ । 

केचित्‌ कृष्णस्य जन्मादिलीलाढ्यां विरुदावलीम्‌।।१४।। युग्मकं।। 
तेभ्यो व्रजेशादिसभासदो ददुर्वासो धनालङ्करणान्यनेकधा । 
ते तानि कृष्णेक्षणपूर्णमानसा स्वीचक्रुराचारतया न तृष्णया ।।१५।। 
कृष्णाननेन्दोः स्मितकौमुदीं भृशं निपीयसभ्याऽक्षिचकोरसन्ततिः | 
वमन्त्यऽपि स्वाश्नु मिषादतृप्तिभाक्‌ पिबत्यहो! प्रेमगतिः सुदुर्गमा ।। १६।। 


नानेन्द्रनानादेशस्थ-द्रव्यादेरानयनं वृक्षफलादेः सद्योत्‌पादनादीनि ।।१२।। 
इतरे पौराणिकी: पुराणोक्तकथाः। पूर्ववंशजातानां चरित्रानुवर्णनं ।।१३।। 
चतुर्विधानां ततमानद्धं शुषिरं घनमेषां वाद्यानां भेदान्‌ । ततं वीणादिकं 
वाद्यमानद्धं मुरजादिकं वंश्यादिकन्तु शुषिरं कांस्यतालादिकं घनमित्यमरः। 
विरुदावलीलक्षणं यथा विरुदं कवयः प्राहुर्गुणोत्वर्षादिवर्णनं ।।१४।। तेभ्यां 
नर्तकादिभ्यो बस्त्रधनादीनि व्रजेशादयो ददुः। ते नर्तकादयस्तानि 
वस्त्रादीनि आचारतया स्वीचक्रुर्न तु तृष्णया। तत्र हेतुमाह, 
कृष्णेक्षणपूर्णमानसाः।।१५।। सभ्यानां नेत्ररूपचकोराणां ततिः समूहः 
कृष्णमुखेन्दोः स्मितज्जोत्रनां भृशं निपीयस्वाश्रुमिषाङ्गमन्त्यप्यहो! अद्भुतं 
अतृतिभाक्‌ सती पिबति। तत्र हेतुमाह। प्रेम्णो गतिः सुदुर्गमा। ते 


—————— SN 000० मी 
का अभिनय करते कोई बांस के ऊपर नट-कला दिखलाते, कोई सूत 
से नाचने वाली कटपुतलियों का खेल करते, और कोई अनेक निपुण जन 
नाना प्रकार के इन्द्र जाल का प्रदर्शन करते॥११-१२॥ कोई पुव्य- 
पुराण-कथा कहते, कोई नानाविध गायन करते और कोई वंशावली 
वर्णन करते। कोई चतुर्विध श्रवण-सुखद वाद्य विद्या के भेद दर्शाते 
(१.तत-वीणावाद्य; २. आनद्ध-मृदड्ादि वाद्य ३. शुषित=मुहचङ्ग आदिवाद्य, 
तथा ४. घन-झांझ मञ्जिरा आदि वाद्य) ओर कोई श्रीकृष्ण के जन्मादि 
लीला चरितों का गुणगान करने लगे।।१ ३-१४॥ तव नन्दराय आदि 
सभासदों ने प्रसन्न होकर उन उन गायक, बादक व नर्त्तकों को बहुत-सा 
बस्त्र, धन और भूषण प्रदान किया किन्तु उन लोगों ने आचार- 
परम्परा के अनुसार ही वे सब वस्तुएँ स्वीकार की, तृष्णालोभ के बशीभूत 
होकर नहीं कारण कि श्रीकृष्ण के दर्शन से ही वे पूर्णमानस (पूर्णकाम) 
हो गये थे।१५॥ उस समय सभासदों के नेत्र रूपी चकोर श्रेणी श्रीकृष्ण 
के मुखचन्द्र पर से छिटकती हुई स्मित रूप ज्योत्स्ना को अतिशय पान 
कर करके अभ्रु-जल के रूप में उसे बमन कर रही थी। तथापि अहो 
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तावद्रब्रजेशा प्रहितः स रक्तकः सभां समेत्याह नमन्‌ व्रजेश्वरम | 

ब्रजावनीशोत्‌कमना ब्रजेश्वरी दिदृक्षते शरीयुतभर्दारकम्‌।।१७।। ` 
ततो ब्रजेन्द्रेण कृताग्रहोत्करः सभ्यान्निजालोकवियोगकातरान्‌। 
सिञ्चन्‌ सहार्द्रस्मितवीक्षणामृतेः कृष्णः प्रपेदे निजमातृमन्दिरम्‌ ।।१८।। 
तावागतौ समधुमङ्गलमित्रवुन्दौ माता सुतावथ निवेश्य सुमृष्टवेद्याम्‌। 
दुग्धं घनं सशशिशर्करमीषदुष्णं स्तन्याश्रुसिक्तसिचयालमपाययत्तौ | ।१९।। 
ततो गते मित्रगणे निजालयं सरोहिणीका जननी सुवतूसला । 
आनीयशय्यानिलये निजे निजे वटुं बलं कृष्णमशीशयत्‌ पथक्‌ ।|२०।। 

शाययित्वाऽथ तांतत्तद्दासान्‌ संयुज्य सेवने] | 


नर्तकादयः अश्रुपुलकादिदुक्तां कृष्णमुखदर्शने तृप्ति न ययुरिति भावः।१६।। 
यशोदया प्रहितः प्रस्थापिता रक्तक स कृष्णदासः सभामेत्य व्रजेश्वर 
नमन्नाह। हे व्रजावनीश! उतूकमना उत्कण्ठिता व्रजेश्वरी श्रीयुतं भर्तृदारकं 
कुमारं कृष्णं दिदृक्षते। कुमारो भर्चृदारक इत्यमरः।१७। व्रजेन्द्रेण कृत 
आग्रहस्योत्‌ -करोऽतिशयः यस्य सः। कृष्णः सभ्यान्‌ निजावलोकस्य 
वियोगेनाभावेन कातरान्‌। आर्द्रेण कोमलेन स्मितेन सहितैवीक्षणामृतैः 
सिञ्चन्‌ निजमातृगृहं प्रपेदे।।१८।। मधुमङ्गलमित्रवृन्दैः महागतौ तौ सुतौ माता 
सुमार्जितवेद्यां निवेश्य शशी कर्पूरः शर्करा च तत्सहितं ईषदुष्णं धनं 
पाकातिशयेन सान्द्रं दुग्धं स्तन्यदुग्धेनाश्रुभिश्च स्निग्धमाद्र॑ सिचयं वस्त्रं 
यस्यास्तथा सती तौ अलमतिशयेनापाययत्‌ ।।१९।। निजगृहं मित्रगणे गते 


उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी कारण प्रेम की गति अ दुर्गम मिडी है। 
तात्पर्य उनके अङ्ग अश्रु-पुलकावली से व्याप्त हो रहे थे और उन्हें श्रीकृष्ण 
के मुख-दर्शन से तृप्ति नहीं हो रही थी॥१६॥ इतने पी में श्रीयशोदा का 
भेजा हुआ रक्तक नामक श्रीकृष्ण का एक दास सभा में आकर व्रजराज 
श्रीनन्द को नमस्कार करके बोला कि हे ब्रजराज! व्रजेधरी अतिशय 
उत्कण्ठित बनी हुई श्रीयुत कुमार श्रीकृष्ण के दर्शन कीः अभिलाषा कर 
रही हैं।१७॥ तब व्रजराज के अत्यन्त आग्रह करने पर श्रीकृष्ण अपने 
वियोग में व्याकुल सभासदों को अतिशय करुणापूर्ण मधुरस्मित व दृष्टि 
सुधा से सींचन करते हुए अपनी जननी के भवन के लिए पधारे ह 
जब रामकृष्ण मधुमङ्गल आदि बालकों के साथ माता के समीप आ चि 
तो माता ने दोनों पुत्रों को सुमार्जित वेदिका के ऊपर बिठा कर कपूर व 
शक्कर मिश्रित गाढा औटाया हुआ किंचित्‌ उष्ण दूध पान कराया। उस 
समय जननी के स्तनों से भी दूध की धारा बहती हुई उनके बसनांचल 
को भिगोने लगी॥॥१९॥ पश्चात्‌ मित्र-वृन्द अपने अपने घर को चले गये 
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तेषां स्वच्छन्दनिद्रायै चलिता सा निजालयम्‌ ।।२१।। 

यान्ती दासानवददथ सा स्नेहविक्लिन्नचित्ता 

वत्‌सा वत्‌सो वनविहरणैः श्रान्तिभाइमे यथासौ । 

अत्रायातान्‌ विविदिषुजनान्‌ वारयद्दिर्बहिस्थे - 

राप्रत्यूषं स्वपिति निभृतं तद्विधेयं भवद्धिः ।।२२।। 
श्रीराधिकाप्यशकलेन्दुकरोज्ज्वलायां रात्राविहात्मरमणाप्तिसमुत्सुकासौ । 
सङ्केतकुञ्जगमनत्वरिता सखीभिः शुक्लाभिसाररचनां चतुरा चकार।।२३।। 
हंसांशुका सशशिचन्दनलिप्तकाया मुक्ताविभूषणचिता ध्वृतमल्लिकास्रक्‌ । 
यत्नेन मूकितसुतूपुरकिङ्किणीका राधा ययौ स्वसदृशालियुता निकुञ्जम्‌ ।।२४।। 

कदाचित्तामस्यामसितवसना सा मुगमदै- 

बिलिप्ताङ्गी कालागुरुतिलकचित्रोतूपलकुलैः । 


सति जननी निजे शय्यागृहे वटुं बलं कृष्णश्च पुथगशीशयत्‌।।२०॥। तेषां 
स्वच्छन्दनिद्रार्थं तत्तद्वासान्‌ सेवने संयुज्य सा निजालयं गता ।।२१।। यान्ती 
सा दासानवदत्‌ हे वतूसाः। वनविहरणैः श्रान्तिभागसौ मे वत्‌स आप्रत्यूषं 
ऊषःकालमभिव्याप्य निभृतं यथा स्वपिति तद्भवद्विर्विधेयं। कीदृशैः ? 
अत्रायातान्‌ वक्तुमिच्छून्‌ जनान्‌ वारयङ्भिर्वहिस्थितैः ।।२२।। श्रीराधिकापि 
अशकलेन्दोः। भित्तशकलखण्डे वा इत्यमरकोषात्‌ अशकलस्य पूर्णचन्द्रस्य 
करेण किरणेनोज्ज्वलायां रात्रौ कृष्णप्राप्तौ समुत्सुका शुक्लाभिसाररचनां 
चकार।।२३।। रचनामाह। हंसवत्‌ शुक्लवर्णमंशुकं वस्त्रं यस्याः सा। शशी 
~=) स SNP NN 000000 ती 


और वात्सल्यमयी यशोदा ने राहिणी के साथ दोनों पुत्र और मधुमड़ल को 
अपने भवन में अपनी-अपनी शय्या में पृथक्‌-पृथक्‌ शयन करा 
दिया॥२०॥ शयन करा कर उनके निर्वाध सुख-निद्रा के निमित्त सेवा में 
कुशल उन-उन दासों को नियुक्त करके माँ यशोदा अपने भवन को चली 
गयीं॥२१॥ जाते समय उन्होंने स्नेह में विहल होकर भृत्यों से कहा 
बेटाओ ! मेरा पुत्र बनभ्रमण से अत्यन्त थक गया है अतएव उषाकाल तक 
जैसे सुख से सो सके वैसे ही यत्न करना, और कोई कुछ कहने आवें 
तो बाहर ही उनको रोक देना॥२२॥ इधर चतुर श्रीराधा ने पूर्ण-चन्द्र की 
किरणमालाओं से उज्ज्वल रजनी में अपने प्रियतम श्रीकृष्ण से मिलने के 
लिए अत्यन्त उत्सुक होकर सखियों के साथ शीघ्रतापूर्वक ज्योत्स्ना बेला 
के उपयुक्त शुक्ल वेश धारण किया॥२३॥ वह शुक्ल वेश ऐसाथा:--श्रीराधा 
ने हंस के समान शुभ्र तो वस्त्र धारण किये, कपूर व चन्दन का अडलं 
में लेपन किया मुक्ताभूषणों से अङ्ग सजाये, तथा मल्लिका की मालाएँ धारण 
की। फिर बड़े यत्न से नूपुर और किंकणी (कौंधनी) को बजने से बन्द 
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कृतोत्तंसा नानासितिमणिकृतालङ्कतियुता 
निरावाधा राधा प्रियमभिसरत्यालिसहिता ।।२५।। 
वृक्षच्छाये पथि पथि भिया वश्चयन्ती स्वगम्यं 
स्थानं बंशीवटविटपिनः शाखया लक्षयन्ती | 
न्यस्य स्वीये हृदयकमले सोह्ममाना निगूढ 
यन्त्राकारे व्रजवनभुवा प्राप कृष्णासमीपम्‌ ।।२६।। 


कर्पूरस्तद्युक्तचन्दनेन लिप्तं शरीरं यस्याः सा। मूकिते शब्दरहितीकृते सुनूपुरं 
किङ्किणी मुद्रघण्टिका च ते यस्याः सा। स्वसदृशाभिस्तुल्यवेशाभिः 
सखीभिर्युता निकुञ्जं ययौ।।२४।। तामस्या-मन्धकाररात्रो असितं कृष्णवर्ण 
वसनं यस्याः सा। मृगमदादीनां कान्तिभिरन्धकारस्य वर्णसाम्यात्‌ निरावाधा 
वाधारहिता प्रियं।२५।। सा राधा वृक्षाणां छाया यत्र तत्र। यद्वा, छायावाहुल्ये 
इति सूत्रेण वृक्षाणांः वाहुल्याच्छायाया नपुंसकत्वं वृक्षच्छायायामित्यर्थे 
वृक्षच्छाये पथि पथित्येकस्मिन्‌ पथि प्रतिपादने तु पथो वाहुल्यमित्यर्थः। तत्र 
स्वगम्य स्वगमनं वश्चयन्ती सती वंशीवटाख्यस्य विटपिनो वृक्षस्य शाखया 
स्थानं सङ्केतस्थानं लक्षयन्ती अङ्कयन्ती परिचयन्ती जानन्ती पश्यन्ती वा। 
किम्वा, सखीर्ज्ञापयन्ती दर्शयन्ती वा। लक्ष दर्शनाङ्कयोः। लक्षयन्तीति 
चुरादिः प्रेरणम्वा। व्रजवनभुवा निगूढं यथा स्यात्तथा यन्त्राकारे स्वीये 
हृदयकमले न्यस्य धृत्वा उह्यमाना प्राप्यमाना सती आलिसहिता राधा 


किया और तब समानवेश-धारिणी सखियों के सहित कुञ्ज को गमन 
किया॥२४॥ अन्य किसी दिन रात्रि अँधेरी थी अतएव कृष्णवर्ण के वस्त्र 
धारण किये, कस्तूरी का लेप अङ्गों पर किया, कृष्णवर्ण के तिलक-चित्र 
बनाये, नीलोत्पल के कर्णभूषण बनाने तथा नाना प्रकार के कृष्णवर्ण-मणि 
निर्मित अलङ्कार धारण किये। और तब श्रीराधा ने कळ के साथ निर्वाध 
रूप से प्रियतम के समीप अभिसार किया ॥२५॥ वे वृक्षों की घनी य 
से आवृत मार्ग में से होकर जाती हैं इस भय से कि किसी म द 
गन्तव्य स्थान के ज्ञान को लक्ष्य में रख कर चल र हैं। व्रज-वन 
स्थित उस स्थल को यन्त्र सदृश अपने हृदयकमल र स्थिर र Bb 
करके श्रीराधा सखियों समेत यमुना को पहुँच गर्यी। ता य रि 
यह एक अद्भुत शक्ति है कि श्रीकृष्ण के परिकर त्व. जब जहॉ हनन 
इच्छा करते हैं, तब ही यह तुरत वहाँ पहुँचा देती है। जैसे हरा 
यान, विमानादि यंत्र क्षण भर में दूर देश को पहुँचा देते है, gs 

आदि -सखियों अपने वेगशाली हृदय-बिमान-यत्र पर ह 
क्षणभर में दूर यमुना के तट पर जा पहुँची॥२६॥ जाउु पर्यन्त जल वाः 
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जानुदघ्नजलं तीर्त्वा यमुनानिर्झरं मुदा। 

द्वीपायमानं सङ्केतीकृतकृष्णातटं ययौ ।।२७।। 
श्रीगोविन्दस्थलाख्यं तटमिदममलं कृष्णसंयोगपीठं 
वृच्दारण्योत्तमाङ्गं क्रमनतमभितः कूर्मपृष्ठस्थलाभम्‌ । 
कुञ्जश्रेणीदलाढ्यं मणिमयगुहसत्कर्णिकं स्वर्णरम्भा- 
श्रेणीकिञ्जल्कमेषा दशशतदलराजीबतुल्यं ददर्श ।।२८।। 
वहन्त्या कृष्णयोदीच्यां पूर्वपश्चिमभागयोः | 
निर्यन्निर्झरबाहुभ्यां क्रोड़ीकृतमिवाभितः ।।२९।। 


शक्तिरियं श्रीकृष्णतत्‌परिकराणां यदा यत्र गन्तुमिच्छा भवेत्‌ तदैव तत्र स्थले 
तान्‌ प्रापयति। यथा काष्ठादिनिर्मितयन्त्रं यन्त्रोपरि स्थान्‌ जनान्‌ क्षणेनैव 
दूरदेशं नयति तथेत्यर्थः ।।२६। यमुनाया निर्भरं जानुपरिमितं जलं यत्र 
तं तीर्त्वा द्वीपमिवाचरितं द्वीपायमानं सङ्केतीकृतं कृष्णाया यमुनायास्तटं 
ययौ ।।२७।। एषा श्रीराधा दशशतदलराजीवतुल्य सहस्रदलकमलसदृशं 
शरीगोविन्दस्थलाख्यं तटं श्रुतिनेत्रहारीति चत्वारिंशत्‌-श्लोकस्थं ददर्श। 
कीदृशं तटं ? कृष्णस्य श्रीराधायाश्च योगः संयोगो यत्र तथाभूतं पीठं 
योगपीठाख्यं। वृन्दावनस्योत्तमाङ्गं मस्तकरूपं अभितश्चतुर्दधिक्षु क्रमनतं 
क्रमनतो दृष्टान्तमाह, कूर्मपृष्ठस्थलतुल्यं। कमलसदृशं यदुक्तं तदेवाह। 
कुञ्जश्रेणय एव दलानि दलतुल्यास्तैराढ्यं युक्तं मणिमयगृहं सतूकर्णिकातुल्यं 
यत्र तत्‌। स्वर्णवर्णकदलीश्रेण्येव किञ्जल्काः केशराणि केशरतुल्या 
यत्र तत्‌ ॥२८॥ उदीच्यामुत्तरस्यां दिशि वहन्त्या यमुनया पूर्वपश्चिमभागद्वये 
निर्यक्ञ्यां _निर्भररूपवाहुभ्यामभितः क्रोडीकृत क्रोड़ीकृतमिव।।२९। 
पुनः कीदृशं? यत्तटं। लताराजिभिर्विराजितानि अङ्गानि येषां 


यमुना की एक धारा को पार करके द्वीप के समान संकेतसथल जो यमुना- 
तट है वहाँ वे जा उपस्थित हुईं॥२७॥ यहाँ श्रीराधा ने सहस्रदलकमल के 
समान 'श्रोगोविन्दस्थल' नामक श्रवण नयन मनोहर तट के दर्शन किये। 
यहाँ श्रीराधा-कृष्ण का संयोग-सम्मिलन-होता है अतएव इसे 'योगपीठ' 
कहते हैं, वह श्रीवृन्दावन का शीर्षस्थानीय अर्थात्‌ मस्तक स्वरूप है। यह 


तथा स्वर्णवर्णं कदली की श्रेणियाँ ही केशर के तुल्य हैं।२८॥ इस 
योगपीठ को उत्तरवाहिनी श्रीयमुना ने पूर्व पश्चिम भाग में अपनी दो 
चारा रूप भुजाओं के अङ्क में मानों ले रक्खा है।।२ ९॥ औड़ इस 
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शालैस्तालैस्तमालैश्चलदलवकुलैर्नारिकेलैरसालै: 

कुद्दालैः सप्रियालैर्दधिफलसरलैः श्रीफलोलूखलैश्च। 

उद्दालैः कन्दरालैः सलकुचतिलकैर्जम्भलैः पीतशालैः 

प्लक्षैस्तूलैः पलाशैरवलुगुडफलैर्गालवैग्रन्थिलैश्च ।। ३० ।। 

गोलीढैः कण्टकिफलेर्म धुष्ठीलैर्मधूलकैः । 

कृतमालेद्रकिलिमे: फलाध्यक्षैहलि प्रियेः ।।३१।। 

मञ्जुलैर्वञ्जुलैः कोलैर्वञ्जुलैर्वञ्जुलैरपि। 
तैःशालादिभिर्भूरहै्क्षेव्याप्तमिति पञ्चमश्लोकेनान्वयः | शालैः तालैः तमालैः 
चलदलैरश्वत्थैः वकुलैः रसालैः नारिकेलैराप्रै कुद्दालैः कोविदारैः । कोविदारे चमरिकः 
कुद्दालो युगपव्रक इत्यमरः । सप्रियालैः प्रियालसहितैर्दधिफलैः कपित्थैः सरलैश्च 
श्रीफलैविंल्वैः उलूखलैर्गुग्गुलुभिः । उद्दालैर्वहुदारकैः कन्दरालैर्गन्धपिप्पलीभिः 
लकुचैः सं तिलकैः जम्भलैर्जम्बीरैः, पीतशालैरासनैः, प्लक्षैर्वटै:, तूलैर्ब्रह्मदारुभिः, 
पलाशैः अवलुभिः गुडफलैः पीलुभिः गालवैर्लोध्रैः गालवः शारवो लोध्र इति ग्रन्धिलैः 
करीरैः । करवीरे करीरे तु क्रकरग्रन्थिलावुभावित्यमरः ।।३० ।। गोलीढे: | गोलीढो 
फाटलो घण्टा पाटलिमोक्षमुष्ककौ कण्टकिफलैः पनसैः | मधुष्ठीलैः मधूलकैः 
कृतमालैः द्रुकिलिमैरदेवदारुभिः । फलाध्यक्षैः राजादनै: । हलि प्रियैः कदम्बैः ।।३१ || 
वज्जुलैरशोकै: । वकुलो वञ्जुलोऽशोके इत्यमरः | कोलैरब॑दरैः | वञ्जुल- 


तट के समस्त अङ्ग लताओं से सुशोभित और बृक्षों से व्याप्त है । (अब 
पाँच श्लोको में वृक्षों का बर्णन करते हैं) शाल, ताल, तमाल, अश्वत्थ बकुल 
(मौलसिरी), नारियल, रसाल, आम, कोबिदार, प्रियाल, (चिरौंजी), दधिफल 
(कैंथ), सरल, श्रीफल, (बेल,) गुग्गुल, उद्दाल (लिसौडा), कन्दराल (पहाडी 
पीलू), बडहर, तिलक (तालमखाना), जम्बीरानीबू, पीतशाल, प्लक्ष (पाकर), 
तूल (ब्रह्मदारु), पलाश, अबलु (?), पीलु, लोध, ग्रन्थिल (कटाय), गोलीढ 
(लोध बिशेष), कण्टकीफल (कठहल) महुआ, जलमहुआ, अमलतास, देबदार, 
खिरनी, कदम्ब, मनोहर अशोक, बद (नेर), मौलसिरी, गजपिप्पली स्थलपद्म, 
पहाडी पीलू, कुलक (कुचिला) देवबल्लभ (केसर), अप्राकृत कल्पबृक्ष जो 
प्राणियों के तो क्या श्रीकृष्ण आदि के भी बाज्छा पूर्तिकारी हैं, पारिजात बृक्ष 
जो अपारिजात है अर्थात्‌ जो १. नित्य नवनवायमान हैं और २. जिनके निकट प्राप्त 
होते ही प्राणियों के काम-क्रोधादि, क्षुत्पिपासादि समस्त शत्रुसमूहों का लोप हो 
जाता है, दारिद्रनाशक मन्दार वृक्ष, इष्टबस्तुप्रद सन्तानक, एवं सम्मदतानक (सब 

आनन्द प्रद) ये पाँच प्रकार के कल्पबृक्ष, श्रीहरिचन्दन जो सर्वदुःखहारी 


302 
द्रुमोत्पलै: कर्परालैः कुलकैर्देववल्लभे: ।।३ र i 

कल्पद्रुमै्वाञ्छितदानकल्पैरपारिजातैरपि नतैः । 

मन्दारवृक्षैरपि राङ्कयदारैः सन्तानकैः सम्मदतानकैश्च ।।३३।। 

शश्वद्धरेश्चित्तशरीरचन्दनैर्यच्चन्दनैः श्रीहरिचन्दनैरपि। 

महावदान्यैरितरेश्च भूरुहै- व्याप्तं लताराजिविराजिताङ्गकैः ।।३४।। 
पञ्चभिः कुलकं 

श्रीवासन्ती सप्तला स्वर्ण यूथी जाती यूथी मल्लिका मुद्गराद्यैः । 

विष्णु क्रान्ता कृष्णला भीरुविम्वा कुञ्जास्फोताद्यैश्च वल्लीसमूहैः ।।३५।। 


वकुलैः । वज्जुलै: करिपिप्यल्याख्यैः । दरुमोत्पलैः कर्परालैः । कुलकैदेववल्लभैः 
के शरैः ।।३२।। पारिजातेरपि मन्दारे: अपि । सन्तानकै: सन्तानैश्च 
मन्दारः पारिजातकं। सन्तानः कल्पवृक्षश्चेत्यमरः | चन्दनैः हरिचन्दनैः | 
पुंसि वा हरिचन्दनमित्यमरः। इतरैरुक्तभ्यो भिन्नर्भूर्हैश्च एतैः सर्व्वे: । कीदृशैः 
मञ्जुलैर्मनोहरैः? पुनः कल्पद्गुमैर्वाञ्छितानां वराणां दाने कलपैः समर्थैः । 
यद्वा, कल्पद्रुमैदववृक्षेरर्थादप्राकृतै वाञ्छितदानकल्पैः प्राणिनां वाञ्छितानां 
श्रीकृष्णादीनामपि लीलोपयोगिनां वाञ्छितानां वस्तूनाश् दाने कल्यैः 
समर्थैः अपारिजातैः अपवर्जितमरिजातं प्राणिनां कामक्रो धादिक्षुत्‌ 
पिपासादिश्रुसमूहो येभ्यः सकाशात्‌। किम्वा, वर्जितमरिजातं जरामरणादि 
शेषान्तैः सदैव नवनवाय मानैरित्यर्थः | महावदान्यैः | वदान्यो दातृमहतो - 
रित्यमर: । अतो राङ्कयदारै रङ्कस्य भावो राझ्यं दु:ख तस्य दारो विदारणं 
येभ्यस्तैः। किम्वा, राङ्कयं दारयन्तीति राङ्कचदारास्तैः कर्मण्यन्‌ सम्मयतानकैः 
सर्व्वेषां हर्षविस्तारकैः अन्येषां हर्षविस्तारकत्वं किं वक्तव्यं । शश्वत्‌ सदा पुनः 
पुनर्वा हरे: स्वेषां दु:खहरणशीलस्य परमसुखप्रदस्य श्रीकृ ष्णस्य 
चित्तशरीरचन्दनै: चित्तशरीरयोश्चन्दनवदाह्वादकै: ।।३३ ।। ३४ ।। 

तत्‌ योगपीठं पुन: कीददशं तदाह । श्रीत्यादि द्वाभ्या शरीयुक्ता वासन्ती माधवी 
छ छ A HET तासन मान 


श्रीहरि के चित्त व शरीर को सदैव आह्वाददायक सुशीतल चन्दन के भी 
चन्दन हैं अधिक कहाँ तक वृक्षों को गिनावें-ऐसे ऐसे और भी अनेक महा 
उदार वृक्षसमूहों से वह योगपीठ सर्वत्र व्याप्त हैं।।३०-३४।। अब दो श्लोकों 
द्वारा लताबल्लियों का वर्णन करते हैं। श्रीवासन्तीलता (माधवी), सप्ला 
(नबमल्लिका) स्वर्णयुधी (सोनजुही), जाति (चमेली) युथी (जूही) 
मल्लिका, मुदूगर (१) बिष्णुक्रान्ता (अपराजिता) कृष्णाला (गुञ्जा), 
शतमूली विम्बफललता अपामार्ग, आस्फोता (जङ्गली वेला) आदि लताओं से 
जो स्थान व्याप्त है तथा कहीं कहीं लवङ्गलता, कुन्दलता, अशोकलता व 
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लवङ्गाशोककुन्दाम्रलताभिश्चान्वितश्च यत्‌ । 

द्राक्षाभुजगवल्लीनां बलजैश्च क्वचित्‌ क्वचित्‌।।३६।। युग्मकं।। 
वल्ल्यः स्वा यत्र ताः कल्पवल्लयो वृक्षाः सर्व्वे कल्पवृक्षा बकारे: । 
गोपीनाश्चाभीष्टपूर्तौ समर्था जात्या या ये तादुशः किन्तु तास्ते ।।३७।। 

पुष्पबत्योऽप्यमालिन्याः सद्टष्टरजसोऽप्यहो । 

सुकुमार्य्यः सप्रसवा अपि मुग्धा लता इह ।।३८।। 

यत्रानिशं कृष्णसङ्गाद्गोप्य श्यामलतां गता: । 


लता | सप्ला वनमल्लिका । स्वर्णयूथी, जाती यूथी, मल्लिका मुदगराद्यैः 
विष्णुक्रान्ताऽपराजिता । कृष्णला गुञ्जा | चिश्चागुञ्जे तु कृष्णले त्यमरः 
भीरुः शतमूली । विम्वा विम्वफललता कुव्जा। आस्फोताद्यैर्वल्लीसमूहैश्च 
लवङ्गादिभिर्लताभिश्चान्वितं । क्वचित्‌ क्वचित्‌ द्राक्षाणां भुजगवल्लीना 
ताम्वूलवल्लीनाश्च वलजैः क्षेत्रैश्चान्वितं । वलजा वल्गुदर्शना इति नानार्थः 
। बलजं गोपुर क्षेत्रे शस्य सङ्गरयोरपि । बलजाः वरयोषायामिति मेदिनी ।।३५-३६।। 
यत्र पीठे ता: सर्व्वा वल्लय: कल्पवल्यः सर्व्वे वृक्षाः कल्पवृक्षाः । कृष्णा 
गोप्योरभीष्टपर्तिविषये समर्थाः, किन्तु जात्या या लताः ये वृक्षाः ता लता: ते 
वृक्षा: तादृशास्तदाकाराः ।।३७।। इह पीठे लताः सत्रीजातयोऽपि स्त्रीभ्योऽपि 
विलक्षणा इत्याह | वैलक्षण्यं यथा पुष्पवत्यः विकसितकुसुमा अपि पुनः 
अमालिन्याः । संृष्टरजसः सम्यक्‌ दृष्टानि रजांसि धूलयः परागा यासां ता 
अपि पुनः सुकुमार्य्य: सुन्दरकोमलपत्रशाखादियुताः सप्रसवाः सफला अपि 
पुनः मुग्धाः सुन्दर्य्यः सन्तीत्यूह्यं । पुष्पफलानामे ककालो दयात्‌ अहो । 


आम्रलताओं से और कहीं कहीं द्राक्षावल्ली व ताम्वूललताओं से आवृत है 
।।३५-३६।। उस स्थान पर जितने भी वृक्ष हैं वे कल्पवृक्ष हैं, और जितनी 
भी लताएं है, ये सब कल्पलता हैं अतएव बकारि श्रीकृष्ण व ब्रजागनाओं के 
अभीष्ट पूर्णकरने में समर्थ हैं, तथापि जो वृक्ष और जो लता जिस जाति के 
हैं, वे उसो जाति के ही हैं अर्थात्‌ अपनी अपनी जाति का ही फल देते हैं, 
अन्य जातियों के फलों को समर्थ होते हुए भी नहीं ण्य ॥३७॥ इस पीठ 
की लताएँ स्त्रीजाति की होने पर भी स्त्रियों से बिलक्षण भी हैं, यथा:- ये लताएँ 
पुष्पवती (पुष्पसहित) होती हुई भी अमालिनी अर्थात्‌ अ-पुष्पवती हैं; ये भलीभाँति 
रजोयुक्त दिखायी देती हुई भी सुन्दर कोमल शाखा पत्र 
वाली कुमारी हैं, तथा फलबती प्रसवा होने पर भी मुग्धा - श्रृज्ञार रस से 
अजान हैं - पुष्प व फल का एक काल में उदय होना ही आश्चर्य का विषय 
हैं।।३८।। इस योगपीठ पर गोपीगण निरन्तर कृष्णसङ्ग के कारण श्यामलता 
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स्तव्धाः स्थावरतां प्राप्ताः सन्ति श्यामलताच्छलात्‌।।३९।। 

सहचर्यर्यश्च दास्यश्च राधेशालोकमोदतः । 

स्तब्धाः कण्टकिता मूर्त्तिभेदैर्गुल्मतया स्थिताः ।।४०।। युग्मकं।। 

श्रीभूलीलाः सेवने नन्दसूनो -लुंव्धाः लब्धाः स्थास्नुतां भूरिपुण्यैः । 
जाती धात्री श्रीतुलस्यात्मनाद्धा कुर्व्वन्त्यस्तद्यत्र नित्यं वसन्ति ।।४१।। 

ब्राह्मी हैमवती चात्र कृष्णलोकनतृष्णया । 

सोमवल्ली हरीतक्योश्छलेन स्थास्नुतां गते।।४२।। 

कृष्णाया नन्दा भान्ति पद्मिन्योऽत्र जले स्थले । 


खीत्वारोपे तु गाथ: । यथा पुष्पवत्यो 5प्यमालिन्य: । संदुष्टरजसो उपि 
सुष्ठु कुमार्य्यो बालिकाः । सप्रसवाः प्रसूतपुद्रा अपि मुग्धा अश्रृङ्गारविदः 
एतत्‌ सर्व्वमहो । आश्चर्य्य ।।३८।। यव्रानिशं सदा कृष्णसङ्गात्‌ गोप्यः 
श्यामलतां श्यामवर्णतां गताः । श्यामलताच्छ्लात्‌ स्तब्धा: सत्व: स्थावरतां 
प्राप्ता: सन्ति ॥३९।। सहचर्य्य: सख्यो दास्यश्च राधेशः कृष्णस्तस्य राधेशयो 
राधाकृष्णयोर्वा दर्शनानन्दात्‌ स्तव्धाः सत्यः स्थावरतां प्रप्त मूर्तिभेदैः कण्टकिताः 
पुलकेन कण्टकयुता | गुल्मलताख्यतया स्थिता: ।।४० || कृ ष्णसे वने 
लुब्धाः श्रीभूलीलाशक्तयः भूरिपुण्यैः क्रमेण जाती धात्री श्रीतुलसी स्वरूपेणाव्धा 
साक्षात्‌ स्थावरतां लब्धाः सत्यः ततूकृष्णसेवनं कुर्वन्त्यः सत्यो यत्र नित्यं 
वसन्ति ।।४१।। ब्राह्मी सावित्री हैमवती पार्व्वती चात्र सोमवल्ली हरित- 
क्योम्मिषेण स्थावरतां गते । ब्राह्म तु मत्स्याक्षी वयस्था सोमवल्लरीति | 
हरीतकी हैमवतीति चामर: ।।४२।। अत्र जले पदिन्य. कमलिन्यः, स्थले 
पिन्यः करिण्यः | तद्वज्जलेचरस्थिरतया राजीवपालय: | चरतया राजीव 


अर्थात्‌ श्यामबर्ण को प्राप्त होकर श्याम - लता के मिष से स्तब्ध होकर 
स्थाबर रूप को प्राप्त होकर रहती हैं || ३९।। सहचरी व दासीबुन्द राधा 
कान्त श्रीकृष्ण अथवा श्रीराधा-कृष्ण के दर्शन-जनित सानन्द से स्थावर रूप 
लाभ कर पुलकिता जो होती हैं उससे वे कण्टकयुक्त गुल्मलता की भाँति 
ह के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से शोभा प्रकाशित करती हुई अबस्थान 
करती हैं | ४०) इस स्थान पर श्री, भू व लीला शक्तियाँ भूरि भूरि पुण्यप्रताप 
से क्रम से जाती, धात्री व तुलसी रूप में साक्षात्‌ स्थावर रूप को लाभ कर 


नन्दनन्दन श्रीकृष्ण की सेवा करती हुई निबास करती हैं ।।४१।। तथा - 


ब्रह्मपत्नी सावित्री व हिमालय-पुत्री पार्वती श्रीकृष्ण दर्शन की लालसा से 
यहाँ पर सोमलता व हरितकी के छल से स्थावर वृक्ष बनी हुई स्थित रहती 
हैं।।४२।। यहाँ जल में पद्मिनी (कमलिनी) और स्थल में भी पद्चिनी 
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चरस्थिरतया तद्वज्जले राजीवपालय: ।।४३।। 

यत्र भाति स्थिरा फुल्ला रजनी दिवसेऽप्यहो! । 

दिनेऽपि कृष्णपक्षेऽपि ज्योत्स्नी च स्थास्नुतां गता ।।४४।।: 
शरालिर्भात्यप्सुचरा शरालिश्च स्थिरा स्थले । 

चरस्थिरतया यत्र झषा भान्ति जले स्थले ।।४५।। 

शाला भान्ति चरास्तोये यत्र शाला स्थिरा स्थले । 
रोहितोऽप्ुचरस्तीरे रोहितौ च चरस्थिरौ ।।४६।। 
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पालयः मत्स्यविशेषाः | राजीवः शकुलस्तिमिरित्यमरः। स्थिरतया राजीव - 
पालयः पद्मश्रेणयः | एता: कृष्णाया नन्ददा हर्षदा: । कृष्णाया यमुनायाः 
नन्ददा समृद्धिदा वा भान्ति। दु नदि समृद्धौ ।।४३।। यत्र दिवसे स्थिरा 
फुल्ला च सती रजनी भाति। अत्र दिवसे रजनी रात्रिस्तस्या: स्थितिर्विरोधः 
रजनी लताविशेषः स्थिरा इति विरोधाभावाट्विरिधाभासालङ्कार: । जनी जतूका 
रजनीत्यमरः । ज्योत्स्नी चन्द्रिक यान्वितेति चन्द्रकिरणयुक्ता रात्रिः सा 
दिनेऽपि कृष्णपक्षेऽपि स्थास्नुतां स्थिरतां गता इति विरोधः । ज्योतूस्नी- 
लता इति विरोधाभावात्‌ विरोधाभासः | ज्योत्स्नी पटोलिका जालीत्यमरः 
।।४४।। अप्सुचरा शरालिः पक्षिविशेषः | स्थले स्थिरा शरालिः शराणां 
मुञ्जानां श्रेणी: । चरतया जले भाषा मत्स्याः स्थिरतया, स्थले झषा गौरख 
भटा: । गाङ्गेरुकी नागवला झषा हस्व गवेषुका इत्यमरः ।।४५।। यत्र तोये 
चराः शालाः रोहितमत्स्या भान्ति । रोहितो मुद्गरः शाल इत्यमरः । स्थले 
स्थिरा शाला वृक्षा गृहाणि वा भान्ति । शालद्वुस्कन्दशाखायां गृह- 
JSS IORI RN LR डिक SN 


(हस्तिनी), जल में चञ्चल रूप से राजीव पालि (तिमिनामक) मत्स्यगण 
और स्थल में भी, स्थिर रूप से राजीवपालि (कमलश्रेणी) श्रीकृष्ण के लिए 
आनन्दप्रद होकर अथवा कृष्णा यमुना के लिए शोभाप्रद होकर प्रकाशित हो 
रहे है ।।४३ ।। इस स्थान पर रजनी (एक लता) दिन में शरी प्रफुल्लित हो स्थिर भाव 
से शोभित रहती है तथा दिन में कृष्णपक्ष में भी ज्योत्स्नी (एक लता) स्थावर बन 
कर स्थित रहती है । यहाँ विरोधाभास अलङ्कार है अर्थात्‌ विरोध न होते हुए भी 
बिरोध का आभास होता है ।।४४।। यहाँ जल में शरालि (एक प्रकार पक्षी) चञ्चल 
तथा स्थल के शरालि (शर = मुंज; शरालि = मुंज की श्रेणी) स्थिर रूप से शोभा 
देते हैं, उसी प्रकार जल में भक्तष (मछली विशेष) चञ्चल रूप में तथा स्थल में भष 
(गोरखभट) स्थिर रूप से शोभा देते है ॥४५।। यहाँ जल में चञ्चल शाल (रेहितमत्स्य) 
और स्थल में स्थिर शालवृक्ष, तथा जल में चञ्चल रोहित मत्स्य और स्थल में स्थिर 
रोहित वृक्ष शोभायमान हैं ।।४६।। यहाँ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के 
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'कमला भान्ति कुञ्जेषु यत्र कृष्णस्य तुष्टये । 

दीव्यन्ति कमलास्तीरे कमले कमलान्यपि ।।४७।। 
विरहितमपि रक्ताक्षैः घ्राणिभिरभितः सदा यदिदम्‌ । 
रक्ताक्षे रक्ताक्षे रक्ताक्षैश्चान्वितं सततम्‌ ।।४८।। 
वियुतं कलिकारैर्यत्‌ संयुतं कलिकारकैः । 

भीमैः सत्त्वैर्विहीनश्च स्थिरैभीमैः सदान्वितम्‌ ।।४९।। 


गेहैकदेशयोरिति मेदिनी | अप्सुचरो रोहितमत्स्यः मत्स्यविशेषस्तीरे स्थले - 
चररोहितो मृगविशेषः । स्थिररोहितो वृक्षविशेषः । रोहितं कुङ्कमे रक्ते 
ऋजु शत्रुशरासने । पुंसिस्यान्मीनमृगयोर्भेदे रोहितकद्रुमे इति मेदिनी ।।४६।। यत्र कृष्णस्य 
तुष्टये कुञ्जेषु कमला नायिका भान्ति। तीरे कमलाः कुरङ्गा मृगविशेषा भान्ति । 
स्यात्‌ कुरङ्गस्तु कमल इत्यमरः। मृगभेदे तु कमल: कमला: 
श्रीवरखियोरिति मेदिनी । कमले जले कमलानि पद्यारनि भान्ति। सलिलं कमलं 
जलमिति वा पुसि पदं नलिनमरविन्दं महोत्पलं । सहस्रपत्रं कमलमिति चामर: ।।४७।। 
रक्ताक्षैः क्रूरैः प्राणिभिः सदा विरहितं यदपीदन्तीरं तदपी 
सततं रक्ताक्षेरन्वितमित्यत्र भावाभावयो रेक त्रस्थितेर-सम्भवा द्विरो ध: । 
रक्ताक्षे: सारसैः । रक्ताक्षैः पारावतैः । रक्ताक्षै: चको रैश्चान्वित मित्यत्र 
रक्ताक्षशब्देन सारसादि परतया व्याख्यानात्‌ विरोधाभावाद्विरो धाभास: । 
एवमग्रेज्ञेयं । रक्ताक्षः सारसे क्रूरे पारावत चकोरयोरिति विश्वप्रकाश: ।।४८। 
यत्‌ कलिकारैः कलि कलहं कुर्व्वन्तीति कलिकाराः कर्म्मेण्यन्‌ तैः । यद्वा, 
वलयोरैक्यात्‌ कलिकालैवियुक्त रहितं कलिकारै; कारञ्जाख्यवृ क्षै: 
सयुत । प्रकीर्य्य पूतिकरज: पूतिक: कालकारक इत्यमरः । भीमैर्भयानकै : 
सत्त्वैर्जडमै: प्राणिभिर्विहीनं स्थिरैः स्थावरै कक स्थिरैः स्थावरै भीमैरम्लवेसतवृक्षः क्षैः 


लिए कुंज में कमला नायिका, तीर पर कमला मृगी तथा जल में कमलराशि 
प्रकाशित हो रहे हैं ।।४७।। यह स्थान सर्वत्र सर्वदा रक्ताक्षी (लाल आँख वाले क्रूर) 
प्राणियों से रहित होने पर भी यहाँ तीन तीन रक्ताक्ष सदैव निवास करते हैं, रक्ताक्ष 
सारस, रक्ताक्ष पारावत्‌ (कबूतर) व रक्ताक्ष चकोर (यहाँ श्लेष और विरोधाभास) 
अलङ्कार है । एक शब्द का अनेक अर्थ में प्रयोग होना श्लेषालङ्कार तथा बिरोध न 
होते हुए भी विरोध का आभास होना बिरोधाभास अलङ्कार है | इन श्लोकों में आगे 
भी सर्वत्र येही अलङ्कार है। अलङ्कार द्वारा भाषा की शोभा-वृद्धि तथा 
अर्थ-चमत्कार उत्पादन किया जाता है) ।।४८।। यह स्थल कलिकारों (कलह 
करने बालों से रहित होने पर भी कलिकारों (करंज-करौदा के वृक्षों) के सहित है 
तथा भीम अर्थात्‌ भयानक सत्त्व अर्थात्‌ प्राणियों से बिहीन होने पर भी भीम 
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विहीनमपि खर्ज्जूरैररिष्टेश्च पलाशकैः । 
खर्ज्जूरैरप्यरिष्टशच पलाशैश्चान्वितं सदा ।।५०।। 
कनकाचितभू: कनकै: कनके: कनकै: कनकैः कनकैश्च वृता। 
विबभाविहसाक्रमुकैः क्रमुकैः क्रमुकैः क्रमुकैरपि या निचिता ।।५१।। 
प्रियकैर्जङ्कमे्युक्तं प्रियकैः प्रियकैः स्थिरैः । 
मयूरैर्जङ्गमैस्तद्वन्मयूरैः स्थावरैरपि ।।५२।। 


सदान्वितं । भीमोऽम्लवेतसे घोरे शम्भौ मध्यमपाण्डवे इति मेदिनी ।।४९।। 
खर्ज्जूरैः खलै: खर्ज्जूरोरुप्यखलयो रितिः मेदिनी | अरिष्टममङ्गलं तै: । 
सूतिकागृहैश्च अरिष्ट सूतिकागृहमित्यमरः । पलं मांसमश्नातीति पलाशका 
राक्षसास्तैश्च विहीनमपि खर्ज्जूरवृक्षे: अरिष्टः अरिष्टः फेनिलः समावित्यमरात्‌ । 
रीठाख्यवृक्षैः सर्व्वतोभद्रवृक्षेर्वा पलाशबुक्षैश्च सदान्वितं यदितिशेषः ।।५०।। 
इह योगपीठस्थले या कनकाचितभू; स्वर्णमयीभू; । कनकैश्चम्पकैः । कनकैःकिंशुकैः । 
कनकैरनागकेशरैः | कनकैः कनकर्धस्तूर: काञ्चनारैश्च वृता । सा भू: क्रमुकैः लोध्रवृक्षैः । 
क्रमुकैः भद्रमुस्तकवृक्षैः । क्रमुकैः गुवाकैः । क्रमुकैः ब्रह्मदारवृक्षै: निचिता व्याप्ता । 
कनकं चम्पके स्वर्णे । किंशुके नागकेशरे । धुस्तूरे काञ्चनारे चेति । क्रमुकः पट्टिकालोध्रे 
भद्रमुस्तक पूगयो: । फले कार्पासके चैव क्रमुको ब्रह्मदारुणीति विश्वः।।५१।। 
जङ्गमैः प्रियकै : मृगैः कदलीकन्दलीचीनश्चमूरप्रियकावपीत्यमरः । स्थिरैः 
प्रियकै : प्रियङ्‌्गुवृक्षं: । सर्जकासनवन्धूक पुष्पप्रियक जीवकाइत्यमरः । 
प्रियकैः कदम्बैः । नीपप्रियक कदम्वास्तु हलिप्रियः इत्यमरः । चरेरमयूर: पक्षिभिः 
स्थावरः मयूरैः वृक्षभेदैः युक्तं तदिति शेष: । मयूरो लोचमस्तके इति । अपामार्गः 
शैखरिको धामार्गवमयूरकाविति चामरः ।।५२।। यद्यस्य स्थलस्य 
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अर्थात्‌ बड़े-बड़े स्थिर वृक्षों से सदैव संयुक्त हैं ।।४९।। यह स्थान खर्जूर (दुष्टजन) 
अरिष्ट (सूतिकागृह) तथा पलाशकों (राक्षसों) से विहीन होने पर भी सदा खजूर 
के, रीठा व पलाश के वृक्षों से संयुक्त हैं॥५०।। इस योगपीठ का कनकाचित भू 
अर्थात्‌ स्वर्णमयी भूमि कनक (चम्पावृक्ष), कनक (किंशुक वृक्ष), कनक 
(नागकेशर) कनक (धतूरा) एवं कनक बर्ण वृक्षों से आवृत है तथा क्रमुक (लोध) ५ 
क्रमुक (नागरमोथा) क्रमुक (सुपारी के वृक्ष) एवं क्रमुक (शहतूत) के वृक्षों से 
व्याप्त है ।।५१।। यह स्थान जङ्गम (गमनशाली) प्रियक (मृग) समूह से युक्त होने पर 
भी स्थाबर प्रियक (कदम्ब) समूह से युक्त है तथा जङ्गम मयूरों से युक्त होने पर भी 
स्थिर मयूरों (वृक्ष विशेष) से परिवृत है ॥५२।। यह भूमि आश्चर्यमयी है - यह 
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वकुलैश्च नवकुलैस्तमालैर्नतमालकैः । 

सद्रुमा विद्वुमा चेति वृताश्चर्यर्यास्ति यन्मही ।।५३।। 
कृष्णसारैः कृष्णसारै रुरुभीरुरुभिश्च यत्‌। 

शम्बरैः शम्वरेर्ब्याप्त रोहिषै रोहिषप्रियेः ।।५४।। 

यत्‌ कर्णहारि हारीतभरट्वाजशुको क्तिभिः। 
बतूसगालवशाण्डिल्यान्वितं मुनिसदो यथा ।।५५।। 


मही आश्चर्य्यास्ति | कथं? वकुलैर्वकु लवृक्षै: प्रसिद्धैर्वृता । की दृशै:? 
नवानि मनोहराणि कुलानि समूहा येषां तै: । तमालवृक्षैश्च वृता । कीदृशैः 
नतपत्रपल्लवपुष्पफलादिभारेण नता नम्रा मालाश्रेणी येषां तै: । सद्गुमा 
द्रमैर्वुक्षे: सह वर्त्तमाना विद्रुमा ब्रिद्ठुमा: प्रवालास्ते सन्त्यसामिति अस्त्यर्थेऽच्‌ 
अत्र वकुलैर्नवकुलैरिति सद्रुमा विट्टुमा इति च विरोधः भावाभावयोरेकत्र- 
सत्ताभावात्‌ । नवकु लादिशब्दानामर्थान्तरविवरणान्न विरो धस्तस्मा द्विरो धा - 
भासालङ्कार: ।।५३ ।। यत्‌ योगपीठं । कृष्णां सरन्त्यनुसरन्तीति कृष्णसाराः 
कर्म्मण्यन्‌ । किम्वा, कृष्णः सारोवल जीवनं येषां तै: | सारोवले स्थिरांशे 
चेत्यमर: । तादृशैः कृष्णसारैः पुंहरिणैः । धन्याः स्म मूढ़मतयोऽपि. हरिण्य 
एता | या नन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशं | आकर्ण्यवेणुरणितं सह कृष्णसारा 
पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैरित्याद्युक्तेः । उरुभिर्महद्भिः रुरुभिर्मृगभे दैः 
शं सुखं वृणुते सम्यगभजन्तीति शम्वराः सम्यक्‌ सुखिन इत्यर्थ: । बृङसम्भक्तौ 
तादृशैः शम्वरै; मृगविशेषैः रोहिबैमृगभेदै: रोहिषप्रियैस्तृणभेदैश्च व्याप्तं ।।५४।। 
यद्योगपीठं । हारीतभरद्वाजशुकानां पक्षिणामुक्तिभिः शब्दैः कर्णहारि कर्ण- 
सुखद वत्‌सगालवशाण्डिल्यैवृक्षभेदैरन्वितञ्च किमिव मुनिसदो मुनिसभा यथा 
हारीतभरद्वाजशुकाख्यमुनीनामु क्तिभिर्वाक्यै: कर्णहारी | वतू्‌सगालवशाण्डिलै 
सुनिभिश्चान्वितञ्च ॥५५।। अस्मिन्‌ योगपीठे ब्रततयो लतास्तद्रूपवलयै श्लिष्टा 


MTT रारा oe ns MMM 
न-बकुल बकुलों से, न-तमाल तमालों से एवं बि -दरुम द्रुमो से युक्त होकर शोभित 
हो रही | अर्थात्‌ नब - कुल, ननीन नबीन समूह बकुल वृक्ष के, नतमाल, नम्र श्रेणी 
तमाल के तथा विद्र म-प्रवाल (मूँगा) के वृक्षों से संयुक्त होकर शोभा पा रही 
> | र । १. क (कृष्णा ही निजके जीवन हैं) कृष्णसारों (मृगों), 
उरु (बड बड़े) रुरु नामक मृगों, शम्बर (सुखेच्छुक) शम्बर नामक मृगी, तथा 
रोहिष प्रिय (तृणप्रिय) रोहिष प्रिय नामक मृगो के द्वार दो है ।।५४।। मुनियों के 
आश्रम जैसे हारीत, भरद्वाज व शुकदेव मुनियों के श्रवण सुखकर बचनों, तथा 
बत्स, गालव व शाण्डिल्य मुनियो के द्वारा अलकृत होते हैं वैसे ही यह योगपीठ भी 
हारीत, भरद्वाज व शुक पक्षियों के श्रवण सुखकर शब्दों; तथा बत्स (कुटज) 
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शरुतिक्रूतुवसुकोणैर्मण्डलाङ्गैश्च कैश्चि- 
द्विविधमणिविचित्रैर्दिक्षु सोपानूयुक्तैः । 
गलहदुदरनाभिश्रोणिजानूरुदध्नै- 
र्वलितललितमूला कुट्टिमेः सालवालैः ।।५६।। 
नीलरक्तमणि-बघ-कुद्विमाः 
केचिदिन्दुमणि-जालबाल्का: । 
नीलरक्तमणिजालवालकाः केऽपि चन्द्रमणिवद्धकुट्टिमाः ।।५७।। 
वृक्षा हेमा हरिमणिमयैः काञ्चैरैन्द्रनीला 
वेदूर्य्याभा; स्फटिकमणिजैः स्फाटिकाः पद्मरागैः । 


आलिङ्गिता शाखा येषां ते । प्रफुल्लाश्च वृक्षा दीव्यन्तीति तृतीय- 
श्लोकेनान्वयः । कीदृशा वृक्षाः? सालवालैः आलवालेन वृक्षमूलजलाधारेण 
सहितैः कु ट्टिमैर्वेदिकाभिर्वलितानि बद्धानि ललितानि मूलानि येषां ते । 
स्यादालवालमावालमावाप इत्यमरः । कीदृशैः कुट्टिमै:? श्रुतयश्चत्वारः 
कतवः षटूवसवोऽष्टौ तत्‌ संख्यानि कोणानि येषां तै: | कैश्चित्‌ कुट्टिमै- 
म॑ण्डलाङ्गैर्मण्डलाकारैः कु ट्टिमाना चतुष्को ण-षट्‌को णाष्टको णाकारं 
मण्डलाकारश्रोक्त्वा मणिनिर्म्मितत्वमाह | विविधमणिभिर्विचित्रैः दिक्षु सोपान- 
युक्तैः उच्चांशमाह । गलदघ्नै: गलदेशपरिमितोच्चैः | एवं हृत्‌ उदरनाभि- 
श्रोणिजानु ऊरुपरिमितैः विविधमणिनिर्मितालवालैः सह विविधमणि- 
निर्मितैः कुट्विमैर्बद्धा वृक्षा इत्युक्त्वा तद्भेदानाह । केचिद्वृक्षा: नीलमणि- 
रक्तमणिभिर्बद्धकुट्टिमाः तेषु कुट्टिमेषु इन्दुमणिभिर्जातान्यालवालानि येषां ते 
केऽपि वृक्षाःचन्द्रमणिनिर्मितबद्धकुट्टिमाः नीलरक्तमणि जातालवालाः कुट्टिम- 
वृक्षयोर्वर्णभेदेन शोभामाह । ये वृक्षा हैमा: स्वर्णवर्णास्ते वृक्षा हरिमणि- 
मयैरीन्द्रनीलमणिमयैः कुट्टिमैर्वद्धा: ये इन्द्रनीलमणिवर्णा वृक्षास्ते काञ्चनैर्वद्धा: 
सब वृक्षों की शाखाएँ लतावल्लरियों से आलिंगित व प्रकुल्लित होकर इस 
योगपीठ पर निरन्तर शोभायमान्‌ हो रही हैं (५७ वें श्लोक गा सन्वय है) । 
इन वृक्षों क्रे मूल चारों ओर से मण्डलाकार वेदियों (चबूतरों) ह युक्त है 
जो चार छ: अथवा आठ कोण बाले हैं, विविध मणियो से जटित हैं, गला, 
बक्ष, उदर, नाभि, नितम्ब, जानु एवं उरु परिमाण ऊंचे है, प्रत्येक दिशा में 
सोपानावली हैं, तथा जल के लिए आलबाल (थाली) सहित हैं।।५६॥ अब 
विविधमणिनिर्मित वेदिकाओं के भेदों का वर्णन करते हैं: - कोई वृक्ष की 
वेदी नीलमणि व रक्तमणि की है तो उस में आलवाल चन्द्रकान्तमणि का त 
किसी वेदी चन्द्रकान्तमणि निर्मित है तो आलवाल नीलरक्तमणि निर्मित 
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ग्लौकान्ताङ्गा मरकतमयैस्तैश्च तेऽन्ये तथान्यै- 
दीव्यन्त्यस्मिन्‌ व्रततिवलयैः श्लिप्टशाखा: प्रफुल्ला: ।।५८॥। सन्दानितकं। 
हरिमणिभुवि हेमा वैद्रुमा विद्वमाश्च 
स्फटिकमणिधरायां स्फाटिका: स्वर्णभूमौ । 
अरुणमणिधरायां शाक्रनीलाशच यस्मिन्‌ 
मरकतमणिधात्रयां पादारागा विभान्ति ।।५९।। 
स्वर्ण स्कन्धाः शितिसितमणिस्थूलशाखोपशाखाः 
केचिद्वृक्षा मरकतदलाः पदारागप्रवालाः। 


वैदूर्य्यवर्णा वृक्षा रफटिकमणिजैः कुट्टैः स्फाटिकाः पद्मरागैः ग्लौश्चन्द्रस्तत्‌- 
कान्तमणिवर्णा मरकतमयैः तथाऽन्येऽन्येः अन्यरत्नकुट्टिमै: ते तैश्च यद्रत्न- 
वर्णास्तद्रत्नकुट्टिमिश्च बद्धा इति बोद्धयं व्रततिवलयैरित्यनेनान्वयो वा ५६-५८ 
यस्मिन्‌ हरिमणिमय्यां भुवि भूमौ हैमाः सुवर्णवर्णा द्रुमा वृक्षा: वै निश्चितं 
सफटिकमणिमयभूमौ वै दवुमाःप्रवालवर्णा वृक्षाः स्वर्णभूमौ स्फाटिका:स्फटिक 
वर्णा वृक्षा: । एवमग्रेऽपि अरुणभूमौ शाक्रनीला इन्द्रनीलमणिवर्णा वृक्षाः । 
मरकतमणिधात्र्यां पृथिव्यां भूमौ वृक्षा भान्ति । धात्री जनन्यामलकी 
वसुमत्युपमात्रिष्वरिति मेदिनी ।।५९।। यस्मिन्‌ केचिद्वृक्षाः स्वर्णस्कन्धाः शितिः 
श्यामः श्याममणेः स्थूलशाखाः सितः शुक्लः शुक्लमणेरुपशाखाः मरकतस्य 
दलानि पत्राणि येषां ते । पद्मरागमणेः प्रवालाः किशलयाः येषां ते । स्थूलमुक्ताः 


है | जो सब वृक्ष स्वर्णवर्ण के हैं, उनकी बेदियाँ इन्द्रनीलमणि निर्मित हैं 
और जो सब वृक्ष इन्द्रनीलमणि सदृश हैं वे स्वर्णमयी वेदिका से आवृत हैं, 
वैदूर्यमणि सदूश वर्णबाले वृक्ष स्फटिकमणि निर्मित वेदिकाओं से निबद्ध 
(बंधे हुए) हैं तो स्फटिक सदृश वृक्ष पद्मरागमणि निर्मित बेदिकाओं से 
आबद्ध है और चन्द्रकान्तमणि वर्णवाले वृक्ष मरकतमणि निर्मित वेदिकाओं से 
आवृत है। इस प्रकार जो वृक्ष जिस वर्ण का है उस से भिन्न वर्ण की वेदी से 
वह आबद्ध है। इन सब वृक्षों की शाखाएं लतावल्लरियो से आलिंगित व 
प्रफुल्लित होकर इस योगपीठ पर प्रकाशित हो रही हैं ।।५७-५८।। इस 
योगपीठ पर इन्द्रनीलमणिमय भूमि पर हेमवर्ण के वृक्ष स्वर्णावर्ण भूमि पर 
रा अरुणवर्णा भूमि पर इनद्रनीलमणिवर्ण के वृक्ष तथा 

पर पद्यराग-वर्ण के वृक्ष शोभा दे रहे हैं।।५९।। इस 
योगपीठ पर किसी-किसी वृक्ष का स्कन्ध म का और र -- उप 
शाखाएँ कृष्णवर्ण व शुभ्र वर्ण के, पत्राबली मरकत (हरे) वर्ण के नवीन, 
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विभ्राजन्ते स्फटिककुसुमाः स्थूलमुक्ताफलौघा 
श्चान्ये तत्तन्मणिविरचनावैपरीत्येन यस्मिन्‌ ।।६०।। 
तेषां फलान्यखिलवाञ्छितदान्यगानां दीव्यन्ति रत्न-पृथुसम्पुटसन्निभानि। 
श्रीकृष्णकृष्णरमणीचययोग्यवस्तरा-लङ्कारगन्धपटवासयुतानि यत्र ।।६१।। 
स्वभावमालाकृतिपुष्पभाजां फलानि तासां रुरुचुर्लतानाम्‌। 
कूष्माण्डतुम्बीसदुशानि यत्र श्रीकृष्णलीलोचितवस्तुभाञ्जि।।६२।। 
कुसुमरचितशय्योल्लोचभूषोपधानैः समधुचषकताम्बूलाम्वुगन्धादिपात्रैः । 
व्यजनमुकुरसिन्दूराञ्जनामत्रकैशचान्वितमणिनिचितान्तर्भूमयो भूरिचित्राः 


विभ्राजन्ते । किशलोऽस्त्री किशलयः प्रवालः प्रवलोऽपि स इति वाचस्पतिः ।।६०।। 
यत्र तेषामगानां वृक्षाणां फलानि अखिलवाञ्छितदानि दीव्यन्ति फलानि कीदृशानि 
रत्नाधार पृथुसम्पुटानां तुल्यानि कृष्णस्य कृष्णरमणी-समूहस्य च 
योग्यवस्व्रालङ्कारगन्धपटवासैः गन्धचूणैर्युतानि ।।६१।। यत्र स्वभावादेव 
मालानामाकृतिराकारो येषां तादृश-पुष्पभाजां तासां लतानां फलानि रुरुचुर्दिदीपुः 
रुच दीप्तौ । फलानि कीदृशानि? कूष्माण्डतुम्बी-सदृशानि श्रीकृष्णलीलायां 
उचितानि योग्यानि विस्तृति भजन्तीति तानि । तद्वस्तुयुक्तानीत्यर्थः ।।६२।। यत्र कुञ्जा 
बिभान्तीति परश्लोकेनान्वयः। किम्भूताः, पुष्पशय्या उल्लोचश्चन्द्रौ तपः भूषा 
उत्तमालङ्करणानि उपधानं मस्तकाधार एतैः समधुमधुना सह चषकः पानपात्रं तेन । 
ताम्बूलादिपात्रै: युक्ता मणिनिचिताश्चान्तर्भूमयो येषांते । पुनः भूरीणि चित्राणि येषु 


किसलय पडाराग (लाल) वर्ण के कुसुम समूह स्फटिक वर्ण के तथा फल 
समूह मुक्ता सदृश है । ऐसे ही अन्य सब वृक्षों के जो-जो वर्ण हैं, उन से भिन्न 
वर्ण के उनके स्कन्ध, शोभा व पत्रादिक शोभायमान हैं ।।६०।। उन वृक्षों के 
फल समस्त वाञ्छितफल प्रदानकारी हैं एवं रत्नों की बड़ी-बड़ी पिटारियो के 
समान हैं जिनमें श्रीकृष्ण व श्रीकृष्ण-प्रियाओं के लिए उपयुक्त वस्न, अलंकार, 
गन्ध, गन्धचूर्ण सर्वदा शोभा देते रहते हैं ॥॥६१ ।। इस योगपीठ की लताओं का 
आकार स्वभावत: ही माला जैसा होता है और उममें सर्वदा ही फूल खिले रहते हैं 
और उनके कुम्हडा ग्रौर तूम्बी जैसे फल भी श्रीकृष्ण की लीला के उपयुक्त वस्तुओं 
से संयुक्त शोभित रहते हैं ।।६२।। इस योगपीठ पर जो कुञ्जसमूह हैं उनकी मणिमय 


भूमि कुसुमरचित शय्या, चन्द्रातप (चँदौआ) भूषण, उपाधन ७400. 
चषक (प्याला) ताम्बूल जल व गन्ध के पात्रों, व्यजन, चॅवर, द पया 
अंजन के पात्रों द्वारा विचित्र शोभा को प्राप्त हो रही है | उन कुज्जों 
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कुसुमितवहुवल्लीमण्डलै भिंत्तिकल्पै- 
रुपरि च पटलाभैः श्लिष्टशाखासमूहैः । 
निबिडदलफलानां छादिताः पादपानां 
मणिमयगृहतुल्या यत्र कुञ्जा विभान्ति ।।६३-६४।। युग्मकं।। 
यत्रातिचित्राम्बरपुष्पचित्रिताः शाखासु सत्‌कल्पपलासिनां सिता: । 
दीव्यन्ति नानामणिभिः सुचित्रिता हिन्दोलिकाः श्रीहरिराधिकाप्रियाः ।।६५।। 
कपोतपारावतकोकिलानां हारीतकापिञ्जलटैट्टिभानाम्‌। 
मायूरचाकोरकचातकानां चापालि-लावावलिवर्त्तकानाम्‌ ।।६६।। 
यच्छौकशारीततिचाटकानां कालिङ्गपादायुधतैत्तिराणाम्‌। 
व्याघ्राटभाषावलिकौक्कुभानां स्वनैर्विलासैः श्रुतिनेत्रहारि ।। ६७।। 
युग्मकं। चत्वारिंशता कुलकं।। 


व्यजनेन मुकुरेण दर्षणेन एतै: सिन्दूराञ्जनयोरमत्रकै रमत्रै: पात्रैश्चान्विता 
कुसुमितवहुबल्लीमण्डलैरुपरि च पटलाभैश्छादनरूपैः | निविड़फलदलानां 
पादपानां श्लिष्टैः परस्परसं लग्नैः शाखासमूहैश्छादिताः | अतो मणिमय- 
गृहतुल्याः ।।६३।।६४।। यत्र योगपीठे सतूकल्पपलासिनां कल्पवृक्षाणां शाखासु सिताः 
वद्धाः हिन्दोलिका दीव्यन्ति कीदृश्यः अतिचित्राम्वरैः पुष्पैश्च चित्रिताः ।।६५।। 
यद्योगपीठं कपोतादीना स्वनैः शब्दैर्विलासैश्च श्रुतिनेव्रहारि कपोतेत्यादि स्वार्थेऽण्‌ । 
कपोतादित्रयं प्रसिद्धं तेषां विशेषाः हारीतो मद्गुः कारण्डवः प्लवः इत्यमरः । 
कापिञ्जलः पक्षिविशेषः | कोयष्टिकटिट्टिभ इत्यमरः | मयूरादिव्रय सिद्धं चापालि- 
चातकश्रेणी लावावलि: | तित्तिरिःककुभो लावो जीवञ्जीवश्चकोरक इत्यमरः । 
वर्तको वर्तिकादयः ।।६६।। शुकशारी चाटकानां | कलिङ्गभृङ्गधूम्याटः फिङ्गा 
ईत्याख्यस्तस्य । पादायुधः कुक्कुटः । तित्तिरी तितिरीताख्या । व्याघ्राटः स्याद्भरद्वाज 
इति चामर: भाषावलिर्भाव इत्याख्यः । कौक्कुभः पक्षिविशेष ।।६७।। पुन: कीदृशं? 
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दीबारों की भाँति अनेक कुसुमित लतामण्डल हैं जिनके ऊपर सघन पत्र व फल 
युक्त है अतएव वे कुञ्ज मणिमय गृह सदृश शोभा देते हैं ।।६३-६४।। इस योगपीठ 
पर श्रेष्ठ कल्पवृक्ष की शाखाओं से बंधे हुए हिंडोलाएँ शोभा दे-रहे हैं जो अत्यन्त 
विचित्र वस्न पुष्पो, और विविध मणियो से चित्रित है और श्रीराधाकृष्ण को सुखदायी 
है ॥६५।। कपोत (घरेलु कबूतर), पारावत (जंगली कबूतर), कोयल, हारिल, कर्पिजल 
(?) टिटिहरी, मोर, चकोर, चातक (पपीपा), चास, लबा, बत्तख, शुक, सारिका 
(मैना) चटक (गैँरैया) कलिंग, कुक्कुट (मुर्गा), तीतर, भरद्वाज, भाष, वलि (?) और 
कौकुभ आदि विविध पक्षियो की ध्वनि व विहार से यह योगपीठ-श्रवण और नयन 
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विस्तीर्णा रत्नचित्रान्ता तदन्तः कनकस्थली । 

निकुञ्जमण्डलैः कल्पद्रुमाणामस्ति वेष्टिता ।।६८।। 
मध्ये बिचित्रमणिमन्दिरमस्ति तस्याः कल्पट्रुमाङ्कमनुकुट्विमशोभिदिक्षु । 
सोपानपालिललितं वलितं विदिक्षु सन्तानकाद्यपरवृक्षचतुष्टयेन ।।६९।। 
स्वकान्तिजालायतलोलपक्षैरूदुर्ध्वक्रमात्‌ कुञ्चित-पूर्व्वपादैः । 
पश्चादधोन्यस्तदरायतान्य-स्वीयाङिघ्रयुग्मार्पितदेहभारैः । ।७०।। 


तद्योगपीठं तद्वर्णयत्यूनविंशतिश्लोकैः तदन्तस्तन्मध्ये कल्पट्टुमाणां निकुञ्ज- 
मण्डलैरवेष्टिता कनकस्थल्यस्ति । कीदृशी स्थली? विस्तीर्णा रत्नचित्रान्ता 
रत्नैश्चित्रोऽन्तः स्वरूपं यस्याः सा । रत्नैश्चित्रत्यर्थः । अन्तःप्रान्तस्वरूपयोरिति 
विश्वः ।।६८।। तस्याः कनकस्थल्या मध्ये कल्पद्गुमाङ्कमनुकल्पवृ क्षस्य 
क्रोड़े मूले इत्यर्थः | विचित्रमणिमन्दिरमस्ति। कीदृशं? दिक्षु पूर्व्वादिषु 
कुट्टिमचतुर्भिः शोभिशोभायुतं सोपानपालिभिर्ललितं विदिक्षु बहन्यादिकोणोषु 
सन्तानकाद्यपरबुक्षचतुष्टयेन वलितं युक्तं। आदिशब्देन हरिचन्दनमन्दार 
पारिजाता: वस्तु तस्तु कल्पवृक्षा एव ।।६९।। तन्मन्दिरं कीदृशं? यस्यान्तर्मध्ये 
काञ्चननिर्म्मितमष्टच्छदपद्मसन्निभं कृष्णस्य सिंहासनमस्तीति तृतीयश्लोकेनान्वयः। 
कीदृश सिंहासनं? सुचेलतुल्या हेमनिर्म्मितकर्णिका यस्य तत्‌ | मणीनां 
कान्तय एव केशरा यस्य तत्‌ | खट्वायमानं खड्टतुल्यं | पुनः कीदृशं यत्‌ 
सिंहासनमुङ्डीयमानैरिव रत्नसिंहै रत्नकृ तसिंहैर्वियति आकाशे इव 


को आकर्षण करता है।।६६-६७।। पुनः योगपीठ का वर्णन उन्नीस श्लोकों से 
करते हुए कहते हैं कि उसके मध्य-भाग में बिस्तृत सुवर्णमयी भूमि है जो रत्नों से 
चित्रित है और कल्पतरुओं के निकुञ्जमण्डल द्वारा वेष्टित है।।६८।। उस 
सुवर्णमयी भूमि के मध्य भाग में कल्पतरु के तले विचित्रमणि मन्दिर है जो पूर्व, 
पश्चिम आदि चार दिशाओं में मनोहर सोपानाबली युक्त चार वेदियों के द्वारा और 
अग्नि, ईशान आदि उपदिशाओं में सन्तानक, पारिजात आदि चार कल्पतरुओं के 
द्वारा परिवेष्टित है ।।६९।। इस मन्दिरके भीतर सुवर्ण निर्मित अष्टदलकमल सदृश 
श्रीकृष्ण का सिंहासन है (७२ में श्लोक से अन्वय है) (सिंहासन सिंह चिन्हित 
आसन ।।७०-७१-७२।। वें श्लोकों का अर्थ सुबोध बनाने के लिए विपरीत क्रम 
से लिखा जाता है) स्वर्णकर्णिका ही उस सिंहासन के सुन्दर वस्र के समान है, 
मणियों की कात्तिजाल ही केसर तुल्य हैं, और अष्टदलों में बिभक्त होने के कारण 
वे अष्टदल ही अष्ट पाद (पाये) सदूश है जिनसे बह पद्यतुल्य सिंहासन अष्टपादयुक्त 
खट्टा (खटौलापलङ्ग) तुल्य बन गया है एसे पद्मतुल्य व खट्टातुल्य सिंहासन (अर्थात्‌ 
आसन) कों चार कोनों से चार रत्ननिर्मित सिंह धारण किये हुए हैं चे सिंह आकाश 
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माणिक्यनेत्रैरविकान्तगात्रै-रुत्‌पुच्छकर्ण; कपिशोच्छटौघे: । 
उड्डीयमानैरिव रत्नसिंहै-र्यदुह्ममानं वियतीव दिक्षु ।।७१।। 
सुचेलतूलीयुतहेमकर्णिकं खट्टायमानं मणिकान्तिकेशरम्‌ । 
यस्यान्तरष्टच्छदपद्मसन्निभं कृष्णस्य सिंहासनमस्ति काञ्चनम्‌ ।।७२।। 
सन्दानितकं।। 
लघुरत्नालयस्वाङ्कैः कुञ्जैः कल्पलतावृते: । 
अष्टभिः कल्पवृक्षाणां बहिर्यद्दक्षु शोभितम्‌ ।।७३।। 
बल्लीयुक्कल्पवृक्षाणि कुञ्जानां तद्वहिर्व हिः । 
क्रमाद्विगुणसंख्याणां वहुभिर्मण्डलैर्ृतं ।।७४।। 


पृथ्वीतोऽभिन्नमिव दिक्षु चतुर्दिक्षह्ममानं धार्य्यमानं कोणचतुष्टये सिंहचतुष्टयोपरि 
स्थितमासनं सिंहासनमिति मध्यपदलोपी | कीदृशैः सिंहैः? स्वेषां तेषां सिंहानां 
कान्तिजालं किरणसमूहस्तदेवायतौ विस्तृतौ लोलौ चञ्चलौ पक्षौ येषां तैः । 
ऊर्ध्वक्र मादूदर्ध्वमाक्र मणात्‌ कुञ्चितानि पूर्व्वचरणानि येषां तैः । 
पश्चादधोदेशे न्यस्तानि स्थापितानि दशयतान्यन्यानीतराणि स्वीयाङि 
घ्रयुग्मानि तेष्वर्पितो देहभारो यैस्तैः | माणिक्यानां नेत्राणि येषां तै: । रविः 
सूर्य्यस्ततूकान्तमणीनां गात्रं शरीरं येषां तैः। उदू्ध्वदेशे कृता पुच्छकर्णा यैस्तैः । 
कपिशः कपिशवर्ण उत्कृष्टानां स्कन्धोपरि केशानामोघः समूहो येषां तैः 
।।७०-७२ || यन्मन्दिरं वहिर्वाह्ये दिक्ष्वष्टसु दिक्षु कल्पवृक्षाणामष्टभिः 
कुञ्जैः शोभितं | कीदृशै? लघुः क्षुद्रो रत्मालयः स्वेषामङ्के क्ोड़े येषां तै: । 
कल्पलताभिरावृतैः ।।७३।। पुनः कीदृशं मन्दिरं? तत्तेषामष्टकुञ्जानां वहिर्वहिः 


में उडते हुए से प्रतीत होते हैं और वह सिंहासन अधर (शून्य) में स्थित जैसा प्रतीत 
होता है । उन सिहों के अङ्गं के कान्तिजाल ही मानों तो उनके बड़े बड़े चञ्चल पद्ठ 
है, आगे के दोनों पैर सिमटे हुए हैं मानों तो ऊपर को उछलना चाहते हों और पीछे 
के दोनों पैर पुच्छौं के नीचे दने हुए देह के भार को सम्हाले हुए हैं। दोनों नेत्र 
माणिक्य (रत्नों) के बने हुए हँ, सूर्यकान्तमणि के समान कान्तिमान शरीर हैं, दोनों 
कर्णव पुच्छ उन्नत है और अङ्गो की छटा पिंगलवर्ण की है ।।७३॥। इस मन्दिर के 
बहिर्भाग में आठ दिशाओं में कल्पवृक्षो के आठ कुञ्ज शोभायमान हैं | कल्पलताओं 
से आवृत शुद्र शुद्र रलालय के समान हैं ।।७४।। उन अष्टकुज्जों के बहिर्भाग में 
क्रमशः दुगुनी संख्या में कुञ्ज समूह बर्त्तमानहैं अर्थात्‌ अष्ट कुञ्ज के बाहर सोलह 
कुञ्ज इनके बाहर वत्तीस, इनके बाहर, चौसठ, फिर एक सौ आठ 
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भास्वता मृगपक्ष्यादिमिथुने रत्नचित्रिते: । 
शून्यहेमस्थली प्रान्तभागेन तद्वहिर्बृतम्‌ ।।७५।। 
तद्ठहिःकदलीषण्डैः सफलैः शीतलच्छदैः । 
बृतं नानाजातिभेदैः कर्पूराकरवल्कलैः ।।७६।। 
तद्वहिर्वेष्टितं पुष्पोद्यानेनातिप्रथीयसा । 

पृथक्‌ तत्तत्पुष्पवाटीवलितेन समन्ततः ।।७७।। 
तद्वहिर्भूरिभेदानां नम्राणां फलभारतः। 
आराममण्डलैस्तैस्तैर्वेष्टितं फलभूरुहाम्‌।।७८।। 
तयोर्मध्येऽरण्यदेवी कुञ्जदासीशतान्वितैः । 
सेवोपकरणागारनिकरैः परितोवृतम्‌ ।।७९।। 


स्तद्वहिरष्टोत्तरशतस्यैवं क्रमेण वल्लीयुक्कल्पवृक्षाणि कुञ्जानां वहुभिरनेकै - 
मण्डलैर्वृतं ।।७४।। तत्तेषां कुञ्जमण्डलानां बहिःरत्नचित्रितैर्मृगपक्ष्यादिमिथुनैः सह 
भास्वता प्रकाशमानेन शून्यहेमस्थल्या: प्रान्तभागेन वृतं ।।७५।। तद्वहिःकर्पूरणामाकरा 
उत्‌पादका वल्कला येषां तै: । नानाजातिभेदैः सफलैः फलसहितैः 
शीतलानि छदानि पत्राणि येषां तै: । कदलीनां षण्डैः समूहैवृंत ।।७६।। 
तद्वहिः पृथक्‌ तत्तत्पुष्पाणां पूर्व्वोक्तमालत्यादिपुष्पाणां वाटीभिः 
पुष्पो द्यानैर्वलितेन वेष्टितेन अतिप्रथीयसा विस्तीर्णेन पुष्पो द्यानेन अत्र 
पुष्पोद्यानेन इति जातावेकवचनं पुष्पोद्यानैरित्यभिप्रायः | समन्ततः सर्व्वतो 
दिल्लुवेष्टित ।।७७।। तद्वहिर्भूरिभेदानां पनसाम्रादीनां फलभारतः फलभारान्नप्राणां 
फलभूरुहां फलद्वृक्षाणां तैस्तैः पूव्वोक्तैराराममण्डलैरुपवनमण्डले वेष्टितं 
।।७८।। तयोः पुष्पवाटी आरामयोर्मध्येऽरण्यदेवीनां कुञ्जदासीनाञ्च शतेन 


इस प्रकार कल्पलता व कल्पवृक्षों रचित क्रमशः दुगुने कुञ्जमण्डलियों से 
आवृत वह मूल-मन्दिर विराजमान है ।।७५।। इन कुञ्जमण्डलियों का 
वहिर्भाग (लता वृक्षादिकों से) शून्य प्रकाशमान सुवर्णमय प्रान्तभाग से 
आवृत है जिसमें रत्नचित्रित मृग पक्षी आदि के मिथुन (जोडी) शोभायमान 
है ।।७५ ।। उस प्रान्त देश का बहिर्भाग नाना जाति के केले के वृक्षों से आवृत हैँ 
जो सर्वदा फल, शीतल-दल व कपूर सहित होते हैं॥७६।। उस कदलीखण्ड 
का बहिर्भाग चारों ओर से एक सुविस्तृत पुष्पोद्यान से आवृत हैं जिस में मालती, 
मल्लिका आदि पूर्वोक्त पुष्पों की पृथक्‌ पुष्प चा हैं ।।७७॥ 
उसका वहिर्भाग फलों के भार से विनत (झुके हुए) विभिन्न जातियों के वृक्षों के 
उपवन-मण्डल से वेशिष्ट है ।।७८।। और उन पुष्प-वाटिकाओं 
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वहिर्वहिःक्रमात्तस्माद्वृतं तत्तल्लतायुते: । 

सान्तराले: पृथक्‌ तैस्तैः श्रेणीभूतेद्रुमण्डलै: ।।८०।। 

करलभ्य हरित्‌ पीतारुणाच्छफलगुच्छकैः । 
तद्ठहिर्वृतकण्ठानां पूगानां मण्डलैर्वृतम्‌।।८१।। 
आलवालनिटिलोपरिसुपर्वेष्टितं सुफलगृच्छकवृन्दैः । 
भूषणालिभिरिवाङ्कितकण्ठै-र्नारिकेलवलयैर्व हिरस्मात्‌ । । ८२।। 
चम्पकाशोकनीपाम्रादीनां कृष्णातटोपरि। 

पुन्नागवकुलादीनां निकुञ्जैस्तद्वहिर्वृतम्‌ ।।८३।। 
तीरनीरानम्रशाखैः फुल्लवासन्तिकावृतैः । 

मञ्जुलैर्वञ्जुलैः कुञ्जैर्वाञ्जुलैश्चाभितोवृतम्‌ ।।८४।। 


भोज्यसुगन्धकस्तूर्य्यादीनामागारनिकरैः परितो वृतं ।।७९ ।। तस्मादारामा 
द्वहिर्वहि:क्रमात्‌ सान्तरालैरवकाशसहितैरसंलग्नैः तत्तल्लताः पूर्व्वोक्तास्ताभिर्युतैः 
पृथक्‌ श्रेणीभूतै तैस्तैह्ुममण्डलै्वृतं ।।८०।। तद्वहिःकरेण लभ्या हस्तप्राप्या 
हरित्पीतारुणवर्णाश्च तेऽच्छा निर्म्मलाश्च फलानां गुच्छास्तैर्वृतकण्ठानां पूगानां 
गुवाकवृक्षाणां मण्डलैवृंतं ।।८१।। तस्माद्वहिर्नारिके लबृक्षाणां वलयैं 
श्रेणीभिवेष्टित । कीदृशैः? आलवालस्य वृक्षसेचनार्थ जलाधारस्य निटिलो 
मस्तकस्तदुपरि सुभैः पतितैः। पुनः कीदृशः । भूषणालिभिरिव 
सुफलगुच्छकानां वृनदैरङ्कितकण्ठैः ।।८२।। तद्वहिःयमुनातटपरि चम्पकादीनां पुन्नागो 
नागके शरस्तदादीनां वृक्षाणां निकुञ्जैर्व त ।।८३।। यमुनायास्तीर- 
स्थनीरमभिव्याप्य नम्रशाखा येषां तै । फुल्लमाधवीलतावृतैः मञ्जुलै्मनोजञैः 
ST ES MRSS WA NSN ATTA सञ्जुहोमन। रा; 


तथा उपवनों में शत शत वन देबियों और कुज्ज दासियों के चारों ओर गृह 
समूह है जो पुष्पफल -वस्त्र अलङ्कार-भक्ष्य-भोज्य-सुगन्ध आदि सव सेवा 
सामग्रियों से सुसज्जित हैं ।।७९।। उन उपवनो का बहिर्भाग पूर्वोक्त विभिन्न 

लताओं से वेष्टित पूवोक्त विभिन्न बृक्षसमूह की पृथक्‌ पृथक्‌ सावकाशयुत 
(बीचबीच में जगह छोड़ कर) श्रेणियों के द्वारा आवृत है ।।८०।। इसका 
डीन वृक्षों से वेष्टित हाच जिनके हरे, पीले व लाल फल व गुच्छों 
व यास बा हाथ पहुंच जाते हैं।।८१।। इसका बहिर्भाग नारियल के 

वृक्षों की श्रेणियों से वेष्टित है जिनके फल आलबालों (थाल-घेरा) के ऊपर 
गिरे पड़े हैं और जिनके कण्ठ फलों के गुच्छों के भूषण पहने हुए हैं अर्थात्‌ 
es के गुच्छे लगे हुए हैं।।८२।। उसका नहिर्भाग यमुना तटस्थ 
न से आवृत है, जो चम्पा, अशोक, कदम्ब, आम, पुन्नाग, बकुलादि 
वृक्षों की श्रेणियों द्वारा रचित हैं ।।८३।। यमुना तटवर्ती जल चारों ओर से 
प्रफुल्लित माधवी लतायुक्त बिनत शाखावान मनोहर अशोक व वेतस वृक्षो 
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स्वपार्श्वयोः श्रीवकुलावलिभ्यां संच्छादितान्यत्र चितानि रत्ने: । 
आमन्दिराद्यामुनतीर्थगानि चत्वारि वर्त्मानि विभान्ति दिक्षु ।।८५।। 
यस्यैशान्यां दिशि मणितटं ब्रह्मकुण्डं यदास्ते 
तस्यैशान्यां शिव इह सदा सोऽस्ति गोपीश्वराख्यः । 
तस्योदीच्यां तटभुवि तरुः सोऽस्ति वंशीवटाख्य- 
स्तिष्ठन्‌ वंश्याह्ृवति रमणीः कुट्टिमे यस्य कृष्णः ।।८६।।ऊनविंशत्या कुलकं 
जानूरुदघ्नैः कटिनाभिमात्रै - हत्‌ कण्ठमूदुर्ध्वद्रयसै: क्वचिच्च। 
कुत्राप्यगाधै; सलिलैरघारेः सम्पादयित्री जलकेलिसौख्यम्‌ ।।८७॥ 
कहार-कोकनद-कैरव -पुण्डरीकै-रिन्दीवराम्बुरुह-हल्लक-हेमपदै: । 
वाज्जुलै राशो कैर्वाज्जुलै्वेतसैः पाणिच्छिटकाख्यैः कुज्जैरभित: सर्व्वतो 
दिक्षुवृत | वकुलो वञ्जुल इति वञ्जुलश्चित्रकृच्चाथ इति अथ वेतसे । 
रथाभ्रपुष्पविदुलशीत्तवानीरवञ्जुला इति चामरः ।।८४।। अत्र स्थले 
मन्दिरमारभ्य यमुनायास्तीर्थगानि दिक्षु चत्वारि वर्त्मानि विभान्ति । 
कीदृशानि? पार्श्वद्वये वकुलश्रेणीभ्यां चितानि मध्ये रत्मैश्चितानि ।।८५।। 
यस्य योगपीठस्यैशान्यां दिशि ब्रह्मकुण्डमास्ते । तस्य ब्रह्मकुण्डस्यैशानकोणे 
गोपीश्वराख्य: शिवोऽस्ति शिवस्योत्तरे यमुनातटे वंशीवटाख्यस्तरुरस्ति | 
यस्य वंशीवटस्य कुट्टिमे वेद्यां श्रीकृष्णस्तिष्ठन्‌ वंश्या रमणीर््रजसुनदरी राह्वयति ।।८६॥। 
पुनस्तद्योगपीठं वर्णयन्‌ सन्‌ तद्विशेषणतया यमुनां वर्णयति 
जानूरुदध्नै रित्यादि सप्तभिः सा । कीदृशी? जानु ऊरुकटिनाभिहृत्‌कण्ठ - 
ूद्ध्वद्वयसैः जान्वादिपरिमितैः सलिलैः परिमितार्थे द्वयसट्प्रत्ययः । अघारे 


के कुज्जों से आवृत हैं ।।८४।। इस स्थान पर मन्दिर से आरम्भ कर श्री यमुना के घाट 
पर्यन्त चारों ओर को चारमार्ग शोभा दे रहे हैं जिनके दोनों पार्थ शोभा सम्पन्न वकुल 
वृक्षों से युक्त हैं तथा जिनकी भूमि रत्नों द्वारा जटित हैं।।८५।। इस योगपीठ के ईशान 
कोण में मणिखचित तटयुकत ब्रह्मकुण्ड है जिसके ईशान कोण में गोपीश्वर नामक 
शिव सदा वर्तमान है । उनके उत्तर में यमुना तट पर वंशीवट नामक वृक्ष स्थित है 
जिसकी वेदिका पर स्थित हो कर श्रीकृष्ण वंशी बजा कर गोपियों का आह्वान करते 
हैं।।८६।। पुन: योगपीठ का वर्णन करते हुए उसके विशेषण रूप से यमुना का 
वर्णन करते हैं: - यह यमुनादेवी कहीं अल्प अर्थात्‌ जानु, ऊरु, कटि, नाभि, वक्ष, कण्ठ 
व मस्तक परिमित जल से और कहीं अगाध जल से जलकेलि सम्पादन 
करती हैं।।८७।। यह यमुना प्रफुल्लित, सरस, शोभन व मधुकर युक्त कहार 
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फुल्लैर्लसन्मधुकरेः सरसैर्मनोज्ञा तत्तत्परागमकरन्दसुगन्धतोया ।।८८।। 
चक्राङ्गमद्गुप्लवचक्रवाक -सरारिकोयष्टिकसारसानां । ` 
कादम्बकारण्डवखञ्जनानां स्वनेर्विलासैर्युततीरनीरा ।।८९।। 
गोकर्ण रोहिषिकशम्वरकृष्णसारैरन्यङ्केणरङ्कपृषतैर्गवयैः शशैश्च । 
गन्धर्व्वरोहित-समूरुचमूरुचीनै- 
रन्वैर्मृगैर्वलिततीरवनान्तभागाः ।।९०।। 

एकानि निर्झरवृतान्यभितोऽपराणि प्रान्तेतिमुक्त-सुनिकुञ्जं-शतान्तितानि । 


मनोज्ञा । तत्तततेषां कह्ारादीनां पुष्परजः पुष्परसैः सुगन्धं तोयं यस्याः सा 

सौगन्धिकन्तु कहारमिति । रक्तोत्पलं कोकनदमिति | सिते कुमुदकैरव इति । 
पुण्डरीक सिताम्भोजमिति | इन्दीवरश्च नीलेऽस्मिन्निति | अम्बुरुहं कमलं 
हल्लकं रक्तसन्धयकमिति चामरः ।।८८।।चक्राङ्गो हंसः सारीतो मदगु:कारण्डव: 
प्लवः सरारिराटिवाड़िश्चेति कोयष्टिकष्टिट्रिमक: ना इति सारस: स्वनाम 
प्रसिद्धः कादम्व: कलहंसः स्यादिति खञ्जनश्च एषां स्वनैः शब्दैर्विलायैश्च युतं 
तीरं नीरञ्च यस्याः सा ।।८९।। गोकर्णादिभिरन्यैमूगैर्वलितं युतं तीरं वनञ्च 
यस्याः सा | गोकर्णरो हिषिक -शम्बर -कृष्णसार -न्यङ्क -एणरङ्कु -पृषत- 
गवय -शश-गन्धर्व्व -रोहित-मयूरचीनैमूंगभे दै: । गोकर्ण -पृषतै णाश्च 
रोहिताश्चमरो मृगा इत्यमर: । कृष्णसाररुरुन्यङ्कुरङ्कु -रोहिषा इत्यमरः गन्धर्व्यः 
सरभो रामः सृमरो गवय शश इति चामर: ।।९०।। सा पुनः कथम्भूता तदाह, 
द्वाभ्यां । यस्याः यमुनायाः पुलिनानि भान्ति | एकानि मुख्यानि 


(श्वेत कमल), कोकनद (लालकमल), श्वेत कुमुद, पुण्डरीक (श्वेतकमल), इन्दीवर 
(नील कुमुद), अम्बुरुह (कमल) हल्लक (त्रिकाल फूलने वाले रक्त कमल), 
स्वर्णकमल आदि कमलों द्वारा मनोहारिणी है तथा उन पुष्पों के पराग से इसका 
जल निरन्तर सुवासित रहता है ।।८८।। इस के जल व थल हंस, मद्गु (जलमुर्गा), 
प्लव (जलकौआ, चक्रबाक (चकवा), शरारि (आडी) टिटिहरी, सारस, कलहंस 
(बत्तख), कारण्डव (करडुआ-एक प्रकार का बत्तख) और खञ्जन पक्षियों की 
बिलासपूर्ण ध्वनि से गूँजते रहते हैं।८९।। इसके तट व बन गोकर्ण, रोहिषिक, 
शम्बर, कृष्णसार, न्यज्ु, ऐण, रंकु, पृषत्‌ गनय, शश, गन्धर्व, रोहित, समरु, चमरु 
एवं चीन नामक विभिन्न जातीय मूर्गो के द्वारा सदा व्याप्त रहे हैं ।९०।। इसके पुलिन 
का कोई भाग झरनों अर्थात्‌ यमुना की धाराओं तो कोई भाग मालती के सुन्दर 
निकुञ्जो द्वारा आवृत है, कोई भाग में चारों ओर कुसुमित उपवन हैं 
तो कोई प्रान्त चन्द्रमण्डल तुल्य कपूर के चूर्ण के मद को चूर्ण करनेवाले मनोहर 
बालुकाओं से व्याप्त है जो पूर्णचन्द्र की चाँदनी में दुगुनी उज्जवल चमक 
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अन्यानि दिक्षु कुसुमोपवनावृतानि पूर्णन्दुमण्डलनिभानि मनोहराणि ।।९१।। 

कर्पूरचूर्णमदनिन्दकवालुकानि पूर्णामृतद्युतिकर्विगुणोज्जवलानि । 
श्रीकृष्णवल्लववधूचयरासनृत्य-लक्ष्मान्वितानि पुलिनानि च भान्ति 
यस्याः ।।९२॥। युग्मकं।। 

यस्योत्तरायां यमुना दिशि स्वयं सारण्यतीरैः पुलिनातिराजितैः। 
स्वैनिझरेर्भूरिभिरन्तरान्तरा संवेश्य रासस्थलिकां विभाति सा।।९३।। 
सप्तभिः कुलकं।। 

कल्पट्टुमाधः स्थितरत्नमन्दिरं गोपालसिंहासनयोगपीठम्‌। 

यमागमज्ञाः प्रवदन्ति यं हरेः प्रियागणः केलिनिकुञ्जमाह च ।।९४।। 


पुलिनान्यभितो निरझरैरावृतानि । अपराणि अतिमुक्तः पुण्डूकः स्यादित्यमरः 
प्रान्तेऽतिमुक्तानां सुनिकु ञ्जशतैरन्वितानि | अन्यानि पुलिनानि दिक्षु 
कुसुमानामुपवनैरावृतानि । पूर्णचन्द्रमण्डलसदृशानि कर्पूरचूर्णस्य मदनिन्दकानि 
वालुकानि येषां तानि पूर्णचन्द्रस्य करात्‌ किरणाद्‌ द्विगुणो ज्जवलानि 
कृष्णगोपीसमूहकृ त-रासनृत्यस्य चिह्लैरन्वितानि।।९१।।९२।। यस्य 
योगपीठस्योत्तरस्यां दिशिः स्वयं सा यमुना सारण्यतीरैः सरणिः पन्थास्तत्‌ 
सम्बन्धितीरं येषां तै: । पुलिनैरतिशयेन राजितैर्भूरिभिः स्वैर्निझरैरन्तरान्तरा 
मध्ये रासस्थलिकां संवेष्ट्य विभाति। मानसरोवर मध्ये कृत्वा पुरा 
श्रीयमुना उत्तरदिशायामासीत्‌। यत्राधुना श्रीयमुना वर्त्तते तत्रादौ 
श्रीयमुनानिझरिरासीत्‌ ।।९३।। एवम्विधं तं स्थलराजतल्लजं प्रशस्तस्थलराज 
वीक्ष्य । सखीततिभिः सह राधा मुदमापेति परश्लोकेन सम्बन्धः | मतल्लिकाम- 
चर्च्चिका प्रकाण्डमुद्घतल्लजौ । प्रशस्तवाचकान्यमूनीत्यमरः। कीदृश? कल्प 
मस्याधःस्थले स्थितं रत्नमन्दिरं यस्मिन्‌। आगमज्ञाः यं गोपाल 
सिंहासनयोगपीठं वदन्ति हरेः प्रियागणोऽयं केलिकुञ्जमाह च कन्दर्पलीलाभिः 


[लासनयोगपीठ वदन्ति हरे: विय कर क कक 
रही हैं, तथा जिन पर श्रीकृष्ण और गोपियों के रासनृत्य के चिन्ह विद्यमान हैं - 
ऐसे पुलिन समूह यमुना के तट पर शोभायमान हैं ।।९१-९२।। इस 
योगपीठ का उत्तरी भाग स्वयं श्रीयमुना की ओर है, न पूर्वोक्त मार्ग-युक्त 
पुलिन से अति सुशोभित है और जहाँ यमुना बीच-बीच में अपनी धाराओं से 
रासस्थली को वेष्टित कर शोभा पा रही है।।९३।। जिस स्थान पर कल्पतरु 
के नीचे रत्नमन्दिर स्थित है तथा आगमविद्‌ (तत्त्रशास्रविद्‌) पण्डित जन 
जिसे श्रीगोपाल का सिंहासन रूप योगपीठ कहते हैं और श्रीकृष्ण की प्रेयसी 
वर्ग जिसे केलिकुञ्ज कहती हैं, ऐसा जो कन्दर्पलीलायज्ञ का सुम मन्दिर 
है और अपने गुणों से श्रीगोविन्द का स्मरण कराने वाला है, उस उत्कृष्ट 
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एवम्बिधं तं स्थलराजतल्लजं कन्दर्पलीलासुखसत्रमन्दिरम्‌ । 

गोविन्दसंस्मारकमात्मनो गुणै-र्वीक्ष्यापराधा ससखीततिर्मुदम्‌ ।।९५।। युग्मका 
वृन्दा सवृन्दात्र विभूषयन्ती कुञ्जानि नानारचनोपचारे: । 
निजेशयोरवर्त्मनि दत्तदृष्टि: स्वेशामकस्मान्मिलितां ददर्श ।।९६।। 
अभ्युद्गतास्ये विनिवेद्य हल्लके सा केशवोत्तंसचरे मुदान्विता । 
संदर्शयन्ती वनकुञ्जमञ्जुतां निकुञ्जराजं प्रतितामनैषीत्‌।।९७।। 
शोभां वनस्येन्दुकरानुरञ्जितां सोद्दीपनीं भावततेः स्वभावतः । 
निकुञ्जवृन्दस्य च वृन्दयाचितां वीक्ष्यास लोला हरिसङ्गमाप्तये ।।९८।। 

तस्या उद्दीप्तभावालीवात्ययोच्चालितं मन: । 


सुखानां सत्रस्य अज्ञस्य मन्दिरं आत्मनो गुणगो विन्दस्य सम्यक्‌ स्मारकं।। ९४-९५।। 
अत्र स्थले वृन्देन स्वगणेन सह वृन्दा नानारचनोपचारै: कुञ्जानि विभूषयन्ती सती 
निजेशयो राधाकृष्णयोर्वर्त्मनि मार्गे दत्ता दृष्टियया सा। अकस्मान्मिलितां स्वेशां 
राधा ददर्श ।।९६।। सा वृन्दा अभ्युद्गता अभिगमनं कुर्व्वती केशवस्य कृष्णस्योत्तंसचरे 
पूर्व्व कर्णभूषणे हल्लके रक्तसन्धयके अस्यै राधायै विनिवेद्य तां राधां 
वनकुञ्जयोर्मञ्जुतां मनोज्ञतांसंदर्शयन्ती सती निकुञ्जराजं प्रत्यनैषीत्‌ ।।९७।। सा 
राधा वनस्य निकुञ्जवृन्दस्य च शोभां वीक्ष्य हरिसङ्गमाप्तये लीला चञ्चला सतृष्णा 
वास | कीदशी शोभां वृन्दयाचितां नानारचनोपचारैर्विभूषितां चन्द्रकरानुरञ्जितां 
स्वभावतो भावततेरुद्दीपनी ।।९८।। तस्याः राधाया मनः घूमायितज्जवलितदीप्तेभ्यो 
भावेभ्यश्चतुर्था उद्दीपा ये भावास्तेषामाली सैव वात्यावायुसमूहस्तया तूलवदुच्चालितं 


स्थान के दर्शन कर श्रीराधिका को सखियों सहित परमानन्द प्राप्त हुआ॥९४-९५॥। 
इस योगपीठ पर बून्दादेबी अपनी दासी वृन्दों के साथ नानाबिध 
रचनाओं व उपचारो द्वारा कुञ्ज समूहों को बिभूषित करती हुई अपने स्वामी 
श्रीराधाकृष्ण के आगमन के मार्ग की ओर दृष्टि लगाये हुए थीं कि अकस्मात्‌ 
उन्हें अपनी स्वामिनी श्रीराधा पधारती हुई दर्शन हुए।।९६।। वृन्दादेवी 
श्रीराधा के निकट आकर श्रीकृष्ण के धारण किये हुए कर्णभूषण स्वरूप दो 
रक्तसध्यक (लाल कहार) पुष्प श्रीराधा को प्रदान करके तथा कानन की 
शोभा दिखाते दिखाते उनको निकुञ्ज श्रीकृष्ण के समीप ले जाने लगीं ।।९७।। 
इधर श्रीराधा वृन्दादेवी के साथ निकुञ्जों की शोभा के दर्शन करके श्री कृष्ण से 
मिलने के लिए अतिशय चञ्चल हो उठो । वे निकुञ्ज एक तो स्वभावतः 
भावलहरियों को उद्दीप्त करने वाले हैं, उस पर बृन्दादेवी के साजे 
सम्हारे हुए हैं।॥।९८।। उस समय श्रीराधा का मन (सात्त्विक बिकारों में से 
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कृष्णाप्त्थाशापगोत्कण्ठावर्त्ते तूलमिवापतत्‌ ।।९९।। 

कुञ्जं मुहुर्विशति पश्यति तत्र चित्रा- 

व्यस्मान्निरेति सरणि सरति प्रियस्य। 

पत्रे क्वचिच्चलति तं मनुते समेतं 

बृन्दाञ्च पृच्छति तदागममुत्सुकेयम्‌।।१००।। 

सङ्गल्पान्‌ हरिणा विलासविततेः प्राप्तौ विकल्पान्‌ हरेः 
संजल्पान्‌ स्फुरतामुना च पुरतः सन्तन्वती भूरिशः । 
आकल्पं स्वतनोः सुकल्पमपि सा तल्पश्च संस्कुर्व्वती 
स्वल्पं कालमनल्पकल्पसद्दशं मेने प्रियाप्त्युत्सुका ।।१०१।। 


उदर्ध्व नीतं भूत्वा कृष्णस्याप्षिः प्राप्तस्तत्र या आशा सैवापगा नदी तस्यामुत्‌- 
कण्ठारूपावर्त्ते घूर्णायामापतत्‌ तूलखण्डो यथा वात्यानीतो नदीघूर्णामध्येपतित्वा 
घूर्णाति तथाऽभूदित्यर्थः ।।९९।। मनसो घूर्णनात्तस्याश्चेष्टितमाह । 
मुहःकुञ्जं विशति तत्र कुञ्जे चित्राणि पश्यति । अस्मात्‌ कुञ्जान्रिरेति निर्गच्छति । 
प्रियस्य सरणिं पन्थां सरति गच्छति । क्वचित्‌ पत्रे चलति सति, समेतमागतं तं कृष्णं 
मनुते । उतूसुकेयं तदागमं तस्य कृष्णस्यागमं वृन्दाञ्च पृच्छति ।।१००।। सा 
श्रीराधा हरिणा सह विलासतते: विलासश्रेणेः सङ्कल्पानभिलाषान्‌ 
सङ्कल्प: कर्म्म मानसमित्यमरः । हरेः प्राप्तौ विकल्पान्‌ हरिरागमिष्यत्येव 
किम्वा केनापि विघ्नेन नागमिष्यतीत्यादि प्रकारान्‌ स्फुरता स्फूर्तिप्राप्तेनामुना 
कृष्णेन सह संजल्पान्‌ परस्परकथोपकथनानि भूरिशः सन्तन्वती सती, 
स्वतनो: स्वशरीरस्याकल्पं भूषणं सुकल्पं सुभूषितं तल्पं शस्यामपि 
संस्कुब्वती च स्वल्पमपि कालं अनल्पश्चासौ कल्पस्तस्य सदृश मेने अत्र 


चौथी दशा को प्राप्त) उद्दीप्त भाबो से अत्यन्त चलायमान होकर श्रीकृष्ण 
प्राप्ति की आशा रूप नदी के उत्कण्ठा रूप भँवर में रूई की भाँति जा पड़ा 
अर्थात्‌ उनका चित्त मिलने के लिए अतिशय अधीर हो उठा ।।९९ || उत्कण्ठा के 
भँवर में पड़ा हुआ श्रीराधा का मन कभी कुज्ज में प्रवेश करता और वहाँ के 
आश्चर्य का अबलोकन करने लग जाता, तो कभी कुञ्ज से बाहर निकल 
आता और प्रियतम के आने के मार्ग पर चलने लग जाता तथा कभी बन 
में पत्ता के हिलने पर प्रियतम ही आ रहे हैं सोच, तो कभी उनके आगमन 
के लिए उत्सुक हो वृन्दादेवी से जिज्ञासा करने लग जाती।।१००॥ श्रीराधा 
प्रियतम से मिलने के लिए अत्यन्त उत्सुका होने के कारण कभी तो श्रीकृष्ण सहित 
बिबिध बिलासों का संकल्प (मन-ही-मन बिचार) करती है और कभी 
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अथात्र घोषेशसुतः सविव्रयां स्वं शाययित्वा स्वगृहं गतायाम्‌ । 
क्षणं स विश्रम्य बहिः स्वदासान्‌ प्रस्थाप्य गेहाच्छयनादुदस्थात्‌ ।।१०२।। 
कीलयित्वा पुरोद्वारं दासान्‌ प्रस्थाप्य तद्वहिः । 
गन्तुमुत्‌कमनाः कुञ्जं पक्षद्वारेण निर्ययौ ।।१०३॥। 
अनाच्छन्नं हित्वा शशिकरचितं घोषवसतेः 
पुरद्वारं सम्भावितविविधलोकागमगमम्‌। 
सुखं पश्चात्सृत्या विटपिवृतया यामि विपिनं 
विचार्य्येत्थं गन्तुं पदयुगमधाद्यहि स पुरः ।।१०४।। 
तदैव सा स्वे व्रजभूरतर्कितं निधाय यन्त्रार्पितयानसन्निभे । 


मातरि स्वमात्मानं शाययित्वा स्वगृहं गतायां सत्यां स कृष्णः क्षणं विश्रम्य 
गृहाद्वहि: स्वदासान्‌ प्रस्थाप्य शयनात्‌ तल्पादुदस्थात्‌ उत्थितः ।।१०२।। तद्वहिः 
दासान्‌ प्रस्थाप्य पुरोद्वार कीलयित्वा श्रृङ्गलादिभिः रुद्धं कृत्वा कृष्णः कुञ्जं 
गन्तुमुत्कमनाः पक्षद्वारेण खिड़कीत्याख्यद्वारेण निर्ययौ ।।१०३।। घोषवसतेः 
पुरद्वामनाच्छन्नं | शशिकरेण ज्योत्स्नायाचितं सम्भावितं विविधजनानां 
गमनागमनं यत्र तं । हित्वा विटपिभिर्वृतया पश्चात्‌सृत्या सुखं यथा 
स्यात्तथा विपिनं यामीत्थं विचार्य्य सः कृष्णः गन्तुं पुरोऽग्रे यर्हि पदयुगमधात्‌ 
तदैव सा ब्रजभूरतर्कितं यथा स्यात्तथा यन््रार्पितयानसन्निभे यन्त्रार्पितवाहनतुल्ये 


विकल्प करती हैं अर्थात्‌ श्रीकृष्ण आयँगे कि कोई बाधा के कारण नहीं आ पायंगे 
ऐसी शंका करती हैं, कभी श्रीकृष्ण की स्फूर्ति होने पर उनके साथ नाना बिध 
कथोपकथन करती हैं, और कभी अपने भूषणों को उत्तम रूप से सँबारती हुई, अल्प 
“काल को भी कल्प के समान समझती हैं ।।१०१।। उधर गोपेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ने 
जननी यशोदा के उनको शय्या पर शयन करा कर अपने गृह चले जाने के पश्चात्‌, 
दासों को बिदा कर दिया और क्षण भर विश्राम करके शय्या से उठ पड़े ।।१०२।। 
दासों को गृह के बाहर नियुक्त कर फाटक को अर्गला (कीली) दे बन्द करके 
हा त के लिए उत्सुक होकर खिड़की के मार्ग से निकल बाहर 
35 || ० ३ | नन्दभवन का पुरद्वार (सदर दरवाजा) अनावृत खुला) एवं ज्योत्स्ना 
व्याप्त है तथा वहाँ अनेकानेक लोगों का क भी RE विचार कर 
उस मार्ग को त्याग, वृक्षों से आवृत गृह के पश्चादू भाग के मार्ग से ही जाना सुखकर 
है विचार कर जब अपने गमन करने के लिए चरण युगल उठाये ।।१०४।। तो 
श्रीचरण आगे रखते ही श्रीवृन्दाबन की भूमि ने अतर्कित भाव से श्रीकृष्ण 
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मनोजवे हत्‌कमले निनाय तं कुञ्जालयं तन्मनसा सह द्रुतम्‌ ।।१०५।। युग्मकं 
ज्योत्स्नापूर्ण तूर्णमुल्लङघ्य यत्नाच्छायाच्छनन वर्त्म गृह्ण स्तरूणाम्‌। 
आयातोऽहं प्रेयसी सा गता मे किम्वा नेत्थं कृष्ण आसीत्तदोतक: ।। १०६।। 
इतस्तावज्ज्योस्नोज्बलितपवनान्दोलितदलं र 
तमालं राधारात्‌ कनकचितमालोक्य मुदिता । 
प्रियं मत्वायान्तं विहसितुममुं कौतुकवती 
निलीनासीत्‌ कुञ्जालयमनुवयस्याल्यनुमता ।।१०७।। 


कमले तं कृष्णं निधाय तस्य कृष्णस्य मनसा सह द्रुतं कुञ्जालयं निनाय 
प्रापयामास ।।१०४।।१०५।। ज्योत्स्नापूर्ण वर्त्म यत्नात्‌ तूर्णमुल्लयक्र्य तरूणां 
छायाच्छन्नं वर्त्म गृहन्नहमायात: मे प्रेयसी सा राधा आगता किम्वा नागता 
इत्थमनेन प्रकारेण कृष्णस्तदोत्‌क आसीत्‌ ।।१०६।। तावदितोऽत्र राधा 
आरात्‌ समीपे ज्योत्स्नयोज्जवलितश्चासौ पवनेनान्दोलितानि दलानि यस्य 
स चेति। तं कनकचितं कनकवद्धं मूलञ्च तमालं तमालवृक्षमालोक्य भावा 
वेशेन ज्योत्स्नाजन्योज्जवले हासञ्चान्त्या मूलवद्धकनके पीतवसनभ्रान्त्या 
पवनकृ तान्दो लने आगमनभ्रप्रत्या तमाले कृष्णभ्रमत्या । तं कृष्णमायान्तं 
मत्वा । तं विहसितुं वयस्यालिभिरनुमता कौतुकवती राधाकु ज्जालये 
निलीनासीत्‌ ।।१०७।। रत्नदीपधारि-स्वर्णप्रतिमाश्रेणिमध्ये स्थिता राधा 


को अपने हृदय में ऐसे पधरा लिया मानों तो वह (भूमि) कोई यन्त्रार्पित 
बाहन हो अथबा बेगवान मन हो और श्रीकृष्ण के मनके संकल्प कें साथ ही 
उनको कुञ्जभवन में उपस्थित कर दिया, अर्थात्‌ उन्होंने कुज्ज के लिए 
चलू? संकल्प करके ज्यूं ही चरण उठाये त्यू ही कुज्ज पहुँच गये । और 
यह क्रिया “अतर्कित'” रूप से हुई अर्थात्‌ श्रीकृष्ण तक को यह शंका नहीं 
हुई कि कैसे तुरंत ही हम कुज्ज पहुँच गये । मूलतः यह श्रीकृष्ण का ही 
ऐश्वर्य -वैभव होने पर भी लीला में बह आच्छन्न है और बृन्दावन का वैभव 
ही प्रकाश्य है, (इसी सर्ग के २१ वें श्लोक में इसका स्पष्ट उल्लेख आ चुका 
है।।१०५।। “मैं तो ज्योत्स्ना द्वार आलोकित मार्ग को त्याग कर वृक्षों की 
निविड़ छाया द्वारा आच्छन्न मार्ग से आ गया परन्तु मेरी प्राणप्रिया भी (ऐसे 
ही) आ पायी हैं अथवा नहीं” -इस आशङ्का से श्रीकृष्ण अत्यन्त उत्कण्डित हो 
उठे ।।१०६।। इधर श्रीराधा को पवन से हिलते हुए, ज्योत्स्ना से उज्वल 
बने हुए, मूल में कनक-वेदी से वेष्टित तमाल वृक्ष को देख कर प्रियतम 
श्री कृष्ण के आगमन का भ्रम हो गया, अर्थात्‌ श्रीराधा को भावावेश में 
ज्योत्स्ना जनित उज्वलता में हास्य की भ्रान्ति, पवनकृत आन्दोलन (हिलने) में 
आगमन की भ्रान्ति एवं तमाल वृक्ष में श्रीकृष्ण की भ्रान्ति हो गयी। अत- 
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रत्नप्रदीपादिकधारिभित्ति-प्रलग्नहैमप्रतिमालिमध्ये । 

स्थिता प्रियं प्रेक्ष्य पुनः स्फुरन्तं दृष्टास्म्यनेनेति मुहु्निलिल्ये ।।१०८।। 
तावत्‌ कृष्णोऽपि तत्रायाद्वृक्षाच्छन्नेन वर्त्मना । 
वृन्दाभ्येत्य ददौ तस्मै कर्णिकारावतंसकौ ।।१०९।। सन्दानितकं।। 
पुलकमुकुलजालाबाष्पधारामरन्दा 
बिकृतिमलयवातोत्कम्पित सालिपालिः। 
स्मित-कुसुमसिताङ्गी गद्गदालिस्वनासी - 
दुदयति दयितेऽस्मिन्‌ माधवी माधवीव ।।११०।। 

कृष्णोऽपि तासामवलोकजातानन्दोत्थभावालिविभूषिताङ्गः । 


पुरः स्फुरन्तु परियं प्रेक्ष्यानेन दृष्टास्मीति मत्वा मुहुर्निलिल्ये ।।१०८।। तावत्‌ समये 
कृष्णोऽपि वृक्षाच्छन्नरपथा तत्रायात्‌। तं वृन्दाभ्येत्य तस्मै कृष्णाय 
कर्णिकारपुष्पकृतावतंसकौ कर्णभूषणौ ददौ ।।१०९।। सा ललिताद्यालिपालिः 
अस्मिन्‌ दयिते उदयति सति। माधवी वसन्तर्तु सम्बद्धिनी माधवीलतेवासीत्‌ 
कीदृशीं? पुलकमेव मुकुलजालं यस्याः सा | बाष्पस्य धारैव मरन्दो मधु 
यस्याः सा, विकृतिर्विकारः सैव मलयवातस्तेनोतूकम्पिता । स्मितमेव कुसुमं 
तेन सिताङ्गी | गद्गदं गद्गदवचनमेवालिस्वनी भ्रमरशब्दो यस्यां सा, 
कृष्णदर्शनेन तासामष्टसात्त्विकत्वमभूदित्यर्थः ।।११०।। कृष्णोऽपि तासां 
दर्शनभावविभूषिताङ्गः सन्‌ कान्तावलोकनायोत्तरलानि अक्षिणी चेतश्च 


—e स स कक कली वव 
एव यह समझ कर कि प्रियतम आ रहे हैं, उनसे परिहास करने के लिए 
सखियो की अनुमति से श्रीराधा कौतूहलवती होकर कुज्जालय में छिप कर रह 
गयीं ।।१०७॥। श्रीराधा जिस स्थान में छिपी हुईं थीं उसकी दिवाल को 
एक किनारे पर रत्न-प्रदीप व स्वर्ण-प्रतिमा होने के कारण, प्रियतम को 
सन्सुख-स्फूर्ति में दर्शन करके, श्रीराधा को और एक यह भ्रम होता है कि 
इन्होंने मुझे देख लिया है और ऐसा सोच छिपी हुई फिर छिपना चाहती हैं ।।१०८।। इतने 
ही में श्रीकृष्ण भी वृक्षों द्वारा आच्छन्न मार्ग से समीप आ गये तो वृन्दा देवी ने उनके 
समीप आकर उनको कर्णिकारपुष्प रचित दो कर्णाभूषण समर्पण किये 

|॥१०९ || श्रीकृष्ण के उदित होने पर ललितादि क सखियाँ बसन्तकालीन माधवी-लता 
सरीखी बन गर्यी-उनकी देह लताओं में पुलक ही बौर हो गये, आनन्द की अश्रुधारा 
ही मकरन्द बन गर्यी, कन्दर्प जनित बिकार ही मलयसमीर बन कर उनकी देह लता 
को कंपाने लगा, हास्य रूपी कुसुमों से वे शुभ्राङ्गी बन गयीं तथा गद्गद अस्फुट 
स्वर ही अरपर- युज्ञार बन गया |।११०॥| श्रीकृष्ण की देह भी उन सखियों के 
दर्शनानन्द में भावो से विभूषित हो गयी और वे प्रियतमा श्रीराधा के दर्शन 
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कान्तावलोकोत्तरलाक्षिचेताः कान्तामपश्यन्नवदत्तदालीः ।।१११।। 
वयस्या वः सख्यः क्व नु निजगृहे तद्विरहिताः 
कथं यूयं प्राप्ताः कुसुममवचेतुं रविकृते । 
कुतस्ततूसौरभ्यं प्रसरति तदङ्गे न मिलिता- . 
च्छरीरादस्माकं वितथमिदमस्त्वेव वितथम्‌।।११२।। 
तां विना न वने युष्मद्गतिः सम्भाव्यते क्वचित्‌ । 
चन्दरमूर्त्तिं विनाकाशे नेक्ष्यन्ते तन्मरीचयः ।।११३।। 
नेयं चन्द्रतनूः किन्तु श्रीरियं वृषभानुजा । 
यैकदेशे स्थिता व्याप्नोत्यमुं त्वां च स्वदीप्तिभिः।।११४।। 
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यस्य स:। कान्तां राधामपश्यन्‌ तदालीस्तस्या राधाया आली किम्वा, ता 
आलीरवदत्‌ ।।१११।। हे सख्यः! व: वयस्या राधा क्व ता आहुर्निजगृहे 
स आह तदित्यादि, ता आहु रविकृते कुसुममवचेतुं । स आह कुत इत्यादि 
ता आहुरस्माकं तदङ्गेनेति। स आह इदं वितथं मिथ्यावाक्यं, ता आहुर्वितथ 
मेवास्तु । बितथं त्वनृतं वच इत्यमरः ।।११२।। कृष्णः मिथ्यात्वं सिद्धयति तामिति 
चन्द्रं विना चन्द्रज्यो त्स्नेव तां विना युष्मद्गतिर्न सम्भाव्यते ।।११३।। 
ता आहुः इयं चन्द्रतनूर्न, किन्तु वृषभानुजा । वृषभानुरेव वषभानुज्यैष्ठ - 
सूर्य्यस्तस्माज्जाता श्रीर्झुतिः या श्रीरेक देशे स्थितापि अमु चन्द्र त्वाञ्च 


के लिए चञ्चल नयन व चञ्चल चित्त होकर उनको न देख सखियों से कहने 
लगे ।।१११।। सखियो! तुम्हारी सखी श्रीराधा कहाँ हैं? (सखी) अपने 
गृह मे; (श्रीकृष्ण) उनको छोड़ तुम क्यों आयीं? (सखी) हम सूर्य पूजा के लिए 
फूल बीनने आयौं हैं। (श्रीकृष्ण) तो उनके अङ्ग का सौरभ कैसे आ रहा है? 
(सखी) हमारे अङ्गों से उनके अङ्ग का मिलाप हुआ है इसी से हमारे 
अङ्गो से ही राधा-अङ्ग का सौरभ निकल रहा है, (श्रीकृष्ण सखियों के 
वचन को मिथ्या सिद्ध करने के लिए कहते हैं: जैसे चन्द्रमा बिना आकाश में 
चाँदनी के दर्शन कहीं होते वैसे ही श्रीराधा बिना तुम्हारा यहाँ वन में आना 
सम्भव ही नहीं है।।१-११३।। सखियाँ बोलीं, ये श्रीराधा चन्द्रांगी नहीं हैं ये हैं 
वृषभानुजा श्री अर्थात्‌ वृषराशि में स्थित भातु अर्थात्‌ ज्येष्ठ मास के सूर्य की 
कान्ति हैं जो एक स्थान में रहकर ही चन्द्रमा और तुमको अपनी कान्ति 
द्वारा व्याप्त कर रही है अर्थात्‌ चन्द्रमा को मलिन कर तुमको उत्कण्ठित कर 
रही हैं ।।११४।। इस प्रकार श्रीकृष्ण सखियों के साथ उपहास का 
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एवं नर्म्मालिभिस्तन्वन्‌ वृन्दयासौ दुशेरितः । 
कान्तासन्दर्शनोत्‌कण्ठः प्राविशत्‌ स्वर्णमन्दिरम्‌।।११५।। 
राधाकान्त्युच्छलत्‌ स्वर्ण गेहक्य्रत्याखिले कृते। 
पीताट्वैतेऽन्तरेऽपश्यत्‌ सर्व्वं हेममयं हरिः ।।११६।। 
तावत्‌ स्वकान्तिमिलनात्‌ प्रोच्छलन्त्या च त त्त्विषा। 
व्याप्तं सापश्यदत्रत्यं सर्व्वं मरकतप्रभम्‌।।११७।। 
पञ्चालिकान्तरेऽन्विष्य पश्यन्नपि मुहुः प्रियाम्‌। 
स्तब्धां स्वालोकमुद्भीभ्यां मेने पञ्चालिकां प्रियः ।।११८।। 

तां लालसा दयितसङ्गतये पुरस्ताद्दुग्बामतापसृतये च चकर्ष पश्चात्‌ । 


असौ कृष्णः आलिभिः सहैवं नर्म्मतन्वन्‌ वृन्दयेरितः स्वर्णमन्दिरं प्राविशत्‌ 
।।११५।। राधाकान्त्या हेतुनोच्छलन्त्या स्वर्णगृहकान्त्याऽखिले पीताद्वैते पीतेन 
पीतवर्णेनाद्वैतेऽभिन्ने कृते सति, हरिरन्तरे गृहमध्ये सर्व्वं हेममयमपश्यत्‌ ११६ 
तावत्‌ सा राधा स्वस्याः कान्तेर्मिलनादुच्छलन्त्या तत्तस्य कृष्णस्य कान्त्या 
च व्याप्त एतत्यं मन्दिरे स्थितं सर्व्वं मरकतप्रभमपश्यत्‌।।११७।। प्रियः कृष्णः 
पञ्चालिकाः स्वर्णप्रतिमा: तासामन्तरे मध्येऽन्विष्य मुहुः पश्यन्नपि स्वस्यावलोकेन 
मुदानन्दो भीर्भयञ्च ताभ्यां स्तब्धां प्रियां पञ्चालिका स्वर्णप्रतिमां मेने ।।११८।। 
तां राधां दयितस्य सङ्गतये सङ्गार्थं लालसा पुरस्तात्‌ अगे चकर्ष 
वामतावाम्यं द्राक्‌ शीघ्रमपसृतये गमननिवृत्यर्थ पश्चाददेशे चकर्ष । 
तावत्तस्या मुदुत्था जडता जाड्यमेत्यागत्य | तां वामतां निवार्य्य तां राधां वामासखीव 
हरे: पुरस्तात्‌ निस्रोध। जाङ्यभावेन श्रीराधा ततोऽपगन्तुं न समर्था वभू- 


विस्तार करते हुए प्रियतमा के दर्शन के लिए उत्कण्ठित होकर वृन्वादेवी के 
संकेत पर स्वर्णमन्दिर में जा प्रविष्ट हुए ।।११५।। उस स्वर्णामन्दिर की स्वर्णकान्ति 
से जो श्रीराधाअङ्ग की स्वर्णकान्ति से दुगुनी उज्जवल बन रही, वहाँ 
की समस्त वस्तुएँ पीतवर्ण से अभिन्न होने के कारण श्रीकृष्ण सब 
स्वर्णमय ही दर्शन करने लगे ।।११६।। इधर मन्दिर में स्थित श्रीराधा भी 
अपनी कान्ति के मेल से श्रीकृष्ण की कांति उच्छलित होने के कारण 
मन्दिर की समस्त वस्तुओं को मरकतवर्ण (हरे रङ्ग) से रञ्जित देखने लगीं ।।११७॥ 
प्रियतम श्रीकृष्ण स्वर्ण-पञ्चालिकाओं (प्रतिमाओं) के मध्य में ढूँढते हुए प्रिया 
को बारम्बार देखते तो हैं परन्तु अपने दर्शन के आनन्द व भय से भी 
स्तब्ध बनी हुई प्रियतमा को स्वर्णप्रतिमा ही समझ बैठते हैं ।।११८।। ऐसी 
अवस्था में श्रीरधा को प्रियतम से मिलने की लालसा आगे से खींचने लगी और 
शीघ्र गमन से हटाने के लिए वामता पीछे से खींचने लगी । इसी समय 
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तावनमुदुत्थजड़तैत्य निवार्य्यतां तां वामासखीव निरुरोधः हरे पुरस्तात्‌।।११९।। 
तां स्प्रष्टुमुत्सुकतयेरितमन्तिकाप्तं > 
तं स्तव्धताध्वनि रुरोध वलान्मुदुत्था । 
तां लालसेत्य विनिवार्य्य हठात्‌ प्रियां तं 
प्रापय्य तत्‌करमधारयदाशु सोग्रा ।।१२०।। 
तत्स्पर्शतः पुलक-कम्पदृगम्बुकीर्णा बैवर्ण्यघर्म्मजलभाक्‌ तरलायताक्षी । 
पश्यन्त्यमुं कुटिलचिल्लिलतातिरोदृक्‌ प्रान्तेन सा प्रियकरात्‌ स्वकरञ्चकर्ष १२१ 
स्मेरारुणान्तकुटिलाश्रु कलाज्चिपक्ष्म 
हेलोल्लसच्चपललोचनमुत्‌स्मिताद्रम्‌ । 


वेत्यर्थ: |।११९॥।। तां राधां स्प्रष्टुमुत्सुकतया औत्‌सुक्येन कर्त्रेरितं प्रेरितं 
अन्तिकाप्तं तस्या अन्तिके समीपे आप्तं तं कृष्णं मुदुत्था हर्षोत्था स्तव्धताऽध्वनि 
पथि रुरोध लालसैत्य आगत्य तां स्तव्धतां हठात्‌ विनिवार्य्य तं कृष्णं प्रियां 
राधां प्रापय्य उग्रा सा लालसा तत्करं राधाकरमाश्वधाऱयत्‌।।१२०।। तत्तस्य 
स्पर्शात्‌ पुलकादिभिः कीर्णा व्याफ्या वैवर्ण्यस्वेदभाक्‌ सा राधाकु टिल 
चिल्लिलतया सह तिर्य्यक्‌ नेत्रा तेनामु कृष्णं पश्यन्ती प्रियस्य करात्‌ 
स्वकरं चकर्ष।।१२१।। हरिः प्रियामुखं प्रेक्ष्यामितामपरिमितां मुदमवाप । कीदृशं 
मुखं स्मेरे विकसिते च ते अरुणान्ते च अश्रुकलाञ्चिपक्ष्मणी च हेलया 
रृक्गाभावजया उल्लसन्ती च चपले च ते लोचने यत्र तत्‌। मुदा हर्षेण 
0000 SS ० म स 0 त 


प्रतिकूला सखी की भाँति आनन्द जनित जड़ताने आकर वामता को निवारण 
कर श्रीराधा का निरोध कर लिया अर्थात्‌ वे श्रीकृष्ण की ओर गमन करने 
. में असमर्थ हो गयीं। तातूपर्य: श्रीकृष्ण के दर्शन होने पर श्रीराधा में प्रथम 
लालसा, वामता और अन्त में स्तम्भ नामक सात्त्विक भाव उदय हुआ 
।।११९।। तब उत्सुकता ने श्रीराधा को स्पर्श करने की इच्छा से श्रीकृष्ण 
को उनके समीप प्रेरित किया । परन्तु आनन्दजनित स्तब्धता (निश्चेष्टता 
ने बीच में ही रोक लिया अर्थात्‌ समीप न जा सके। तब उग्र लालसा आकर 
स्तब्धता को हठाद्‌ निवारण कर श्रीकृष्ण को श्रीराधा समीप ले गयी और 
उसने श्रीराधा का हस्त श्रीकृष्ण के हस्त में समर्पित कर द्विया ।।१२०॥। 
श्रीकृष्ण के कर-स्पर्श से श्रीराधा के अजो में कम्प, अश्रु, i (रङ्गका परिवर्तन) 
व स्वेद व्याप्त हो गये, नेत्र चञ्चल व आयत हो गये और उन्होने नेत्रों के कोन से 
कुटिल कटाक्ष-पात करते हुए अपने हस्त को प्रियतम के हस्त से 
खींच लिया।।१२१।। जिस मुखमण्डल पर नयर्नो में कुछ तो हँसी है, कुछ 
कोनों में लाली है और जो नयन कुटिल हैं, हेला (सुरति प्रति अत्यन्त 
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कण्ठाध्वखञ्जित-सहुङ्कतिभर्तसनोक्ति- 

प्रेक्ष्यामितां मुदमवाप हरि: प्रियास्यम्‌ ।।१२२।। 
नासारसञ्चाश्रुतिनेत्रवर्ष्मभि-र्लुव्धैः स्वतत्तद्विषये प्रियौ मिथ: । 
तौ लुण्ठयामासतुरङ्गनीवृत प्रिया छलाच्छन्नमयं वलात्‌ स्फुटम्‌।।१२३॥। 
गूढौ पुनः स्वर्ण घटौ विमोषितुं सरीसूपन्तुं निजकञ्चुकान्तरे । 
कामाङ्कुशास्त्रं करतस्करं हरेः करेण सारुद्ध परं न वाञ्छितम्‌ ।।१२४।। 

इति सुमधुरलीलानन्दसिन्धौ निमग्ने 

शिथिलिततनुचित्ते प्रेयसि प्रेयसी सा। 


हेतुना यत्‌ स्मितं तेनार्द्र तच्च तत्कण्ठस्याध्वनिमार्गे खञ्जिता भुग्नाहुङ्कत्या सह 
भर्तूसनोक्तिर्यत्र तत्‌।।१२२।। स्वेषां नासादीनां तत्तद्विषये तेषां नासादीनां क्रमेण 
गन्धरसशव्दरूपस्पर्शाकारविषये लुब्धैर्नासादिभिः करणैः तौ प्रियौ राधाकृष्णे 
मिथः परस्परं अङ्गरूपनीवृतं देशं लुण्ठयामासतुः कथं प्रिया छलाच्छन्नमयं वलात्‌ 
स्फुटं। प्रिया श्रीराधा छलं कृत्वा भ्रूत्ज्जनादिकं कृत्वा छन्नं गूढं यथा स्यात्तथा 
प्रियस्याङ्गदेशं लुण्ठयामास । अयं श्रीकृष्ण: बलात्कारेण स्फुटं व्यक्तं यथा स्यात्तथा 
प्रियाया अन्गदेशं लुण्ठयामासेत्यर्थः। लुठापहरणे धातुः ।।१२३।। पुनः गूढौ 
गुप्तौ स्वर्णघटौ विमोषितुं चोरयितुं निजकञ्चुकमध्ये सरीसृपन्तं गच्छन्तं 
कामाङ्कुशास्रं हरेः करतस्करं कररूपचौरं परं केवलं सा राधा करेणावरुद्ध न 
वाञ्छितमरुद्धेत्यर्थः | यद्वा, करतस्करमरुद्ध परं ततो भिन्नं तस्य हरेर्वाञ्छितं 
नारुद्धेत्यर्थ: ।।१२४।। प्रेयसि कृष्णे सुमधुरलीलानन्दसिन्धौ निमग्ने सति, तथा 
है i EMSS MD MESON SEIN SN NI, किए 


आसक्ति) से उल्लसित और चञ्चल हैं, जिनकी पलकें अश्रुओं से कुछ भीगी हैं, जो 
मुखमण्डल मधुर हँसी से स्निग्ध है, जहाँ कण्ठ से हुंकार निकलते न निकलते ही 
बीच में भङ्ग हो गया है, तथा जो मुख भर्त्सनावाक्यों से पूर्ण है, प्रियतमा का ऐसा 
मुखमण्डल अवलोकन कर श्रीकृष्ण को अपार आनन्द प्राप्त हुआ।।१२२।। नासिका, 
जिह्वा, कर्ण, नयन, व देह (ये सब इन्द्रियाँ अपने अपने विषय गन्ध, रस, 
शब्द,रूप व स्पर्श में लुब्ध होने के कारण श्रीराधा व श्रीकृष्ण दोनों अपनी अपनी 
इन्द्रियों के द्वारा अपने अपने विषय अर्थात्‌ परस्पर के अज्नों का हरण करने लगे 
अर्थात्‌ दोनों दोनों के श्रीअन्ग से अपना अभीष्ट सिद्ध करने लगे ।।१२३।। श्रीकृष्ण 
के हस्त रूपी तस्कर गुप्त दो कनक कलश चुराने के लिए श्रीराधा की कञ्चुकी में 
कामांकुश की भाँति प्रवेश करने पर श्रीराधा उन तस्करों को रोक देने में तो सफल 
हुई परन्तु श्रीकृष्ण की उस वासना को रोकने में असमर्थ ही रहीं ।।१२४।। इस प्रकार 
. श्रीकृष्ण के सुमधुर लीला के आनन्द सागर मे निमग्न होने पर उनके अङ्ग व मन 
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'प्रियसह-निजलीलालोकनायागताली - 
वलितमुदितवाम्या कुट्टिमं प्राप गेहात्‌।।१२५।। 
हरिरपि रसभङ्कैः प्रापितस्ततूसमीपं 
तदवकलनभीत्या सा निलिल्ये सखीषु। 

स पुनरिह विचिन्वन्‌ तासु तां तच्छलात्ताः 
प्रणयकुटिलदृष्टीः संस्पृशन्‌ मोदमाप ।।१२६।। 
यदपि हृदि विवृद्धा काञ्चिदाशान्तयोस्तां 
न्यरुणदतिवलिष्ठा वामतैत्य प्रियायाः । 


शिथिलिते तनुचित्ते यस्य तथाभूते प्रेयसि कृष्णे सति। सा प्रेयसी राधा 
प्रियेण सह निजलीलाया दर्शनायागतालिभिर्वलितं युक्तं कुट्टिमं बहिर्वे दीं 
उदितवाम्या सा गेहात्‌ प्राप ।।१२५।। रसभङ्गैः रसतरङ्गैहरिरपि तस्या राधायाः 
समीपं प्रापित: तस्य कृष्णस्यावकलने ग्रहणे या भीतिस्तया सा राधा सखीषु 
निलिल्ये । भङ्गस्तरङ्ग उम्मिर्वित्यमर: | स तासु सखीषु मध्ये तां विचिन्वन्‌ 
तच्छलात्‌ तस्या अन्वेषणच्छलात्‌ प्रणयेन कुटिला दृष्टिः यासां ता: सखीः 
संस्पृशन्‌ मुदमाप ।।१२६।। यदपि तयो राधाकृष्णायोर्हदि काञ्चिदाशां विवृद्धा 
प्रियाया राधाया अतिवलिष्ठा वामता एत्यागत्य तामाशां न्यरुणत्‌ तदपि तौ 
राधाकृष्णौ उदग्रां अतिशयां सुखसमृद्धि प्रापतुः । अत्र हेतुमाह । अङ्गनानां 
वामतामपि सुखाग्धीन्‌ प्रथयति ।।१२७। 

इति श्रीगोविन्दलीलामृते पूर्व्वनिशायां प्रदोषे बिलासास्तैर्वलित एक- 


१ ITT परत ता Ss 
शिथिल हो गये, तो प्रियतमा श्रीराधा प्रियतम सहित अपनी लीला के दर्शन को 
आयी हुई सखियों को लेकर बाम स्वभाव के कारण गृह मध्य स्थित न रह बहाँ से 
निकल बाहर वेदी पर आ विराजी ।।१२५॥। श्रीकृष्ण भी रसतरङ्गो द्वारा प्रेरित हो 
शरीराधा के समीप आ उपस्थित हुये तो उनको देखकर श्रीराधा इस भय से कि ये मुझे 
पकड़ लेंगे सखियों के बीच में जा छिपी । तब श्रीकृष्ण प्रिया को ढूँढ़ते हुए प्रणय 
कुटिल दृष्टि वाली सखियों के अङ्गो को स्पर्श करते हुए परमानन्द को प्राप्त 
हुए।।१२६ || श्रीराधाकृष्ण के मन में जो आशा बढ़ती जा रही थी, उसको श्रीराधा 
की अतिशय बलवती बामता ने आकर हठात्‌ निषेध कर दिया (रोक दिया) । 
तथापि उससे दोनों को अपार सुखसमृदध ही प्राप्त हुई कारण कि खियो की वामता 
अर्थात्‌ प्रतिकूलता भी सुख सागर को बढ़ाया ही करती है ।।१२७।। 


इस प्रकार यहाँ श्रीगोबिन्दलीलामृत काव्य में पूर्वनिशा अर्थात्‌ प्रदोष 
कालीन लीला वर्णनात्मक इक्कीशबां सर्ग समाप्त हुआ। यह 
काव्य श्रीकृ ष्णचैतन्यमहाप्रभु के पदारविन्द के मधुप स्वरूप श्रीरूप 
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तदपि सुखसमृद्धि प्रापतुस्ताबुदग्रां = 

प्रथयति हि मुखाव्धीन्‌ वामताप्यङ्गनानां ।।१२७।। 
श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुप श्रीरूपसेवाफले, 

दिष्टे श्रीरघुनाथनासकृतिना श्रीजीवसङ्गो द्गते । 

काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते, 

सर्गः पूर्व्वनिशाविलासवलितोऽगादेकविंशाभिधः ।।११२।।:४।। 


विश: सर्गः समाप्तोऽभूत ।।११२।। 
।।€ ।। इति सदानन्दविधायिन्यामेकविंशः सर्गार्थः ।।€8।। 


& श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ & 


द्वाविंशतिः सर्गः ।। 


ताबुत्‌कौ लव्धसङ्गौ वहुपरिचरणैर्वृन्दयाराध्यमाणौ 
्रेष्टालीभिर्लसन्तौ विपिनविहरणैर्गानरासादिलास्यैः । 
नानालीलानितान्तौ प्रणयिसहचरीवृन्दसंसेव्यमानौ 

. राधाकृष्णौ निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रौ स्मरामि ।।१।। 


तौ राधाकृष्णौ स्मरामि | कीदृशौ? निशायां द्रादश-मण्डिते नक्त 
काले आदावुत्‌कौ परस्परं मिलितुमुत्सुकौ पश्चाल्लब्धसङ्गौ । तत: प्रेष्ठाली भिः 
सह वृन्दया वहुपरिचरणैराराध्यमाणौ । ततस्ताभिः सह विपिनविहरणै - 
गानरासादिनृत्यैर्लसन्तौ सन्तौ नानालीलाभि्नितान्तौ गाढ़तरौ । गातयसा सृर ससन्त सन्तौ नानालीलाभि्नितान्तौ गाढ़तरौ । यहा, 
i तात गात । यद्वा, 


गोस्वामी की सेवा का फल है, श्रीरघुनाथदासगोस्वामी द्वारा प्रेरित है, 


श्रीमज्जीवगोस्वामी के संग से उदित है, तथा श्रीरघुनाथभट्टगोस्वामी के वर 
के प्रभाव से प्रादुर्भू त है ।।२१।। 


जो श्रीराधागोविन्द प्रदोषकाल में परस्पर मिलन के लिए उत्कण्ठित 
होने के अनन्तर अब मिले हुए हैं एवं प्रिय सखी-समूह सहित वृन्दादेवी के नहु 
बिध सेवा द्वारा आराधित हैं, तथा उन सखियों 


में । के सङ्ग बन बिहार, गान 
व रास नृत्यादि में अत्यन्त श्रान्त होने पर प्रणयवती सहचरियों के व्यजन, 


| 
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वृन्दा सबुन्दाथ सहालिवृन्दौ वृन्दावनेशावनुनाथ्य नाथौ। 
तदालयालिन्दमनिन्दशोभं पूर्णन्दुक्ग्रत्युज्ज्वलितं निनाय ।।२।। 
सा तत्र तौ पुष्पचितान्तरायां ससूक्ष्मवस्रास्तरणान्वितायाम्‌। 
कलिन्दकन्यानिलशीतलायां न्यवीविशत्‌ काञ्चनवेदिकायाम्‌।।३।। 
आवेशनादालिगणोपनीतै - विंचित्रपुष्पाभरणैश्च माल्यैः । 
ताम्बूलगन्धव्यजनेः सुतोयैः सा तौ निजेशौ सगणौ सिषेवे ।।४।। 
तत्काननं तां रजनीं प्रियास्ताः कृष्णां च तां तत्पुलिनानि तानि। 
समीक्ष्य कृष्णो हदि जातयाभवत्‌ स प्रेरितो रासविलासवाञ्छया।।५॥। 


निःशेषेण तान्तौ श्रान्तौ भूत्वा प्रणयिना सहचरीवृन्देन सम्यक्‌ व्यज 
नहिमाम्बुताम्बूलपादसम्वाहनादिना सेव्यमानौ सन्तौ कुमुमशय्यायां प्राप्निद्रौ ।।१।। 
निजगणेन सहिता सती सा वृन्दा अथानन्तरं आलिवृन्दसहितौ नाथौ 
वृन्दावनेशौ तौ अनुनाथ्य संप्रार्थ्य अनुनयं कृत्वा तदग्लयस्य यद्रत्नमन्दिरात्‌ 
श्रीराधाकु ट्टिममाप तस्यालयस्यालिन्दं निनाय । कीदृशं अनिन्दशो भ? 
ननिन्दा यस्याः सा शोभा यस्य तं प्रघाण प्रघणालिन्दा वहिद्वारप्रकोष्ठके 
इत्यमरः ।।२।। सा वृन्दा तत्रालिन्दे काञ्चनवेदिकायां तौ न्यवीविशत्‌ उपवेशयामास | 
किम्भूतायां? पुष्पैश्चितमन्तर्मध्यं यस्यास्तस्या पुष्पोपरि सुसृक्ष्मकखस्या 
स्तरणेनान्वितायां ।।३।। आवेशनात्‌ शिल्पगृहात्‌ आलिगणेनो पसमीपे 
नीतैरवि चित्रपुष्पाभरणादिभिः सा वृन्दा सगणौ तौ सिषेवे ।।४।। कृष्ण- 
स्ततकननादिकं समीक्ष्य हृदि जाताया रासविलासवाञ्छया प्रेरितोऽभवत्‌ ।।५ 


ना दिक समी किय छि जाता रात 0 अल आही 
कर्पूर, जल, ताम्बूल, पाद-सम्बाहन आदि सेवा द्वारा सेवित होकर निशाकाल 
में कुसुम-शस्या पर शयन करते हैं, मैं उन श्रीराधाकृष्ण का स्मरण 
करता हूँ ।।१।। (पूर्व सर्ग के १२५ वें श्लोक में वर्णित लीला के) अनन्तर 
श्रीवृन्दादेवी अपने गण सहित श्रीवृन्दावन के अधीश्वर श्रीराधाकृष्ण से 
प्रार्थना कर उनको उस रत्नमन्दिर के बरामदे पर पधार कर ले गयीं । वह बरामदा 
उत्कृष्ट शोभायुक्त एवं पूर्णचन्द्र की ज्योत्स्ना से उज्जवल बना हुआ था ॥२। 
वहाँ उसके मध्यभाग में काञ्जन-वेदी पर उनको विराजमान कराया | वह वेदी 
सूकष्मवस्न द्वारा आच्छादित एवं कलिन्दकन्या यमुना स्मर्शकारी पवन से 
शीतल थी।।३।। तब शिल्पशाला से सखियों द्वारा लायी हुई विचित्र 
कुसुमालङ्कार, माला, ताम्बूल, गन्ध, व्यजन व शीतल जल से वृन्दादेवी ने 
निजेश्वर श्रीराधाकृष्ण की यथोचित सेवा की ।।४।। ईथर श्री कृष्ण ऐसी 
रजनी, प्रिया वर्ग ब पुलिन का अबलोकन कर हुदय में उत्पन्न रासविलास 
की वाञ्छा से प्रेरित हुए अर्थात्‌ इन सब के दर्शन से उनके हृदय 
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सगणो5रण्यविहतिश्चक्रभ्रमणनर्त्तनम्‌ । 

हल्लीसकं युग्मनृत्यं ताण्डवं लास्यमेकक्म्‌ ।। ६।। 

तत्तत्‌ प्रबन्धगानश्च सनृत्यं रतिनर्म्मणी । 
जलखेलेत्यमून्येष रासाङ्गानि व्यधात्‌ क्रमात्‌ ।।७।। द्वाभ्यामन्वयः ।। 
ज्योत्स्नोज्ज्वलं मन्दसमीरवेल्लितं स्वसङ्गमोद्दीप्तवसन्तजृम्भितम्‌। 
नृत्यन्मयूरं पिक-भूङ्गनादितं वनं समीक्ष्यात्र विहर्तुमैच्छत्‌ ।।८।। 

वंशीगानेन तास्वेष ज्ञापयामास वाञ्छितम्‌। 


एष कृष्ण अमूनि रासाङ्गानि। क्रमात्‌ व्यधादकरो दितिपरे णान्वयः । 
अङ्गान्याह | आदावरण्यबिहारं तत: चक्र भ्रमणेन सह नर्त्तनं । नर्त्तनैरिति 
पाठे तादृशनर्ततनैः सह सगणो गणेन सहारण्यविहतिर्वनविहारं । हल्लीसकं 
नारीणां मण्डलीनृत्यं बुधा हल्लीसकं विदुः | युग्मनृत्यं । एककं एकैकेन कृतं 
नृत्यं । तथाहि श्रीनारदकृ तपश्चमसारसं हितायां द्वितीयाध्याये । पु नृत्यं 
ताण्डवं प्राहुःस्रीनृत्यं लास्यमुच्यते इति | सनृत्यं नृत्यसहितं तत्तत्प्रबन्धानां 
लोकप्रसिद्धानां गानं। रतिः रसस्यलीला। नर्मपरिहासवाक्यादि 
जलक्रीडा चेत्येतानि ।।६-७।। श्रीकृष्णः वनं समीक्ष्यात्र वने विहर्त्तुमैच्छत्‌ 
वनं विशिनष्टि ज्योत्स्नया चन्द्रकिरणेनोज्ज्वलं मन्दपवनचालितं । 
स्वस्य सङ्गमेनोद्दीपवसन्तर्तुना च जृम्भितं नव्यपत्रपुष्पादिभिर्विकाशितं । नृत्यन्तो 
नयूरा यत्र तत्‌ । पिक -भृङग नादितं शब्दितं अनेन वसन्तधर्म्ममुद्दीपनो 
विभावश्चोक्तः ।।८।। एष कृष्णः वंशीगानेन तासु गोपीषु स्ववाञ्छितं ज्ञापया 
EN i ae ME MNO तता जत ज्ञापया 


में रासबिलास की इच्छा उदय हुई ।।५।। रासलीला के अङ्गों का वर्णन 
श्रीकृष्ण ने रास के क्या-क्या विषय होंगे, उनका क्रम से बिधान किये, यथा 
समस्त गण सहित बन-विहार, चक्रभ्रमण सहित नृत्य, हल्लीसक, (स्त्रियों का 
मण्डल -ृत्य) युममृत्य (स्री-पुरुष की लोड़ी का नृत्य) तांण्डव (पुरुष -नृत्य) 
लास्य (स्रीमृत्य), एकाकी नृत्य, सखियों के रचित्‌ प्रबन्ध-गान, नृत्य, रति, 
परिहास व जलकेलि इत्यादि रास के अनेक अङ्गो का विधान किया ।।६-७।। 
अब श्रीकृष्ण ने बन में विहार करने की इच्छा की | वन की शोभा वर्णन करते हैं 
कि वह ज्योत्स्ना से उज्जवल, व मन्द-मन्द वायु के झोकों से चञ्चल बना 
हुआ था | श्रीकृष्ण के संगम से उद्दी्त (अतिशय शोभायमान) एवं वसन्त की 
शोभा से समृद्ध था अर्थात्‌ नवीन पल्लव, पुष्पादि से सुशोभित था जहाँ 


तहाँ मोर नाच रहे थे, कोयलें गा रहे थीं और भौरे गुञ्जार कर रहे थे। 


ऐसे बन के दर्शन करके उस में विहार करने की इच्छा हुई ।।८।। तब 
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तन्नाम्नैवानुगानेन स ताभिश्चानुमोदित: ।।९।। 

कानने सुधांसुकान्तिशुभ्रमञ्जुविग्रहे 

पुष्पिते समन्त्वयाद्य मे प्रियालिवर्ग हे!। 

रन्तुमत्र वाञ्छितानि चित्तवृत्तिरुद्वहे 

देवमस्तु कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कान्त हे!।।१०।। 

उत्थितः स्वरमणीगणसङ्गी वृन्दयाप्यनुगतो मृदुगायन्‌। 

प्रत्यगं प्रतिलतं प्रतिकुञ्जं स प्रदक्षिणतया भ्रमति स्म।।११॥। 


मृदुमलयानिलैजितलतातरुपत्रचयं सुधुरपञ्चमध्वनिकलाचनकोकिलक्म्‌। 


RO TT SS 
मास । तन्नाम्ना कृष्णनाम्नैवानुगानेन प्रत्युत्तराकारेण ताभिः गोपीभिः स 
कृष्णोऽनुमोदितश्च बभूवेति शेषः ।।९।। उक्तार्थस्य व्यक्तिमाह, हे प्रियालि वर्ग! 
अत्र काननेऽद्य तया प्रियालिवर्गेण समं रन्तुं मे चित्तवृत्तिर्वाञ्छितानि 
अभिलाषानुद्वहेत्‌ । कानने कथम्भूते, शुभाशोश्चन्द्रस्य कान्तिभिर्ज्योत्‌स्नाभि: 
शुभ्रो निम्मलो मज्जुर्मनोहरश्च विग्रहो मूर्त्तिवृक्षलतादिसमृहों यस्य तत्र । 
इति श्रुत्वा ता हृष्टा आहुः, हे कृष्ण! हे कान्त! एवमस्तु । अत्र सम्वोधन 
पदस्य बाहुल्यं तासामनेकानां सम्बोधनादिति बोध्यं ।। १०।। आदौ वन-विहारमाह, 
वृन्दयापि सह स्वरमणीगणसङ्गी स कृष्णः उत्थितःसन्‌ वृन्दयानु-गतो भूत्वा 
मृदुगायन्‌ प्रदक्षिणतया अगं अगं वृक्ष वृक्षं प्रतिप्रत्यगं लतां लतां प्रतिलतं 
कुञ्जं कुञ्जं प्रतिकु ञ्जञ्च भ्रमति स्म बभ्राम ।:१४।। हरिः प्रणयिनी 
गणैगीतगुणाः सन्‌ तत्‌वनमवगाह्या प्रविश्यात्र वने मुदारमते | वनं कीदश ? 


श्रीकृष्ण ने वंशी-गान के द्वारा अपनी अभिलाषा को गोपियों को जनाया 
और गोपियें ने प्रत्युत्तर में कृष्णनामयुक्त गीत गाकर उसका अनुमोदन किया ।।९ || 
अनुमोदन का प्रकार: - 

हे प्रियतमाओ! इस कानन में आज तुम लोगों के साथ विहार करने के लिए 
मेरे चित्त में अनेक प्रकार की अभिलाषाएँ उदय हो रही हैं | अहा! इस समय दर ज 
लताओं के अङ्ग चन्द्रमा की किरणमालाओं से शुभ्र व मनोहर हो रहे है । यह प्रस्ताव 
श्रवण कर सखियाँ सब प्रफुल्लित होकर बोले उठी हे कृष्ण ऐसा ही होवे! हे कान्त! 
ऐसा ही होवे (सखियाँ अनेक होने के कारण सम्बोधन पद अनेक हैं) ।।१० || प्रथम 
वनविहार वर्णन करते हैं:-गोपियों के ऐसे उत्तर को श्रवण कर श्रीकृष्ण अपनी 
रमणियोंके सहित उठे और मुदु मूदुस्वर से गान करते हुए प्रति वृक्ष, प्रतिलता एव 
प्रतिकुञ्ज की प्रदक्षिणा करते -करते भ्रमण करने लगे वृत्दादेवी भी उनका अनुगमन 
करने लगी ।।११।। अपने गुण--गान करती हुई प्रणायिनी गोपियों के साथ 
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ध्वनदलिबहिणं प्रणयिनीगणगीतगुणो वनमवगाहा तत्‌ सरमते हरिरत्र मुदा।।१२।। 
मूच्छोत्थिता इव पुनर्नवतामिवाप्ता स्नाता इवामृतरसैर्मधुचित्रिता वा। 
बृन्दावने तरुलतामृगपक्षिभृङ्गा आसन्‌ हरेर्वनविहारविलोकहर्षात्‌।।१३।। 
कृत्वाग्रे द्विजमृगचञ्चरीकवृन्दं कृष्णे क्षोत्सुकमटवीप्रहर्षिणीयम्‌। 
चन्द्रांशूत्‌ करबलितामरुच्चलारादायान्तं त्वरितमिवाभ्युपेति कृष्णम्‌ ।।१४।। 
गौराङ्गीणां वपुः कान्तिमिलितेन्दुरुचा वनम्‌ । 
विलिप्तं भाति धौतं वा जलेन कलधौतयोः ।।१५।। 


तत्‌ | सुमधुरपश्चमध्वनिकलायां चना निपुणाः कोकिला यत्र तत्‌ । ध्वनन्तोऽलयो 
भ्रमरा बर्हिणो मयूराश्च यत्र तत्‌ । मयूरो वर्हिणो वहींत्यमरः ।।१२।। 
हरेव॑नविहारविलोकनजन्य-हर्षाद्वृन्दावने तर्व्वादयः | आदौ मूर्च्छिताः 
पश्चादुत्थिता इव । आदौ जीर्णाः पुनर्नवतां प्राप्ता इव । आदौ रोगादि 
पीड़िता: ततः परं पुनरमृतरसैः स्नाता इव मधुना वसन्तेन चित्रिता वा इवार्थे 
आसन्‌ बभूबुः । श्रीकृष्णदर्शनाद्य॒भावजदुःखतो हठात्‌ तददर्शनजहर्षातिशय- 
प्राधावेते दृष्टान्ताः ।।१३।। मरुद्धिश्चला चञ्चला चन्द्रस्यांशूनामूत्करेरतिशयै- 
बलिता युक्ता । इयं प्रहर्षिनी हर्षवती अटवी कृष्णस्येक्षायां दर्शने उत्सुखं 
द्विजमृगचश्चरीकाणां पक्षिमृगभ्रमराणां वृन्दमग्रे कृत्वा आरात्‌ समीपे आयान्तं 
कृष्णं त्वरितमभ्युपैतीव नभूवेति शेष: ।।१४।। गौराङ्गीणां वपुषः कान्तिभि- 
मिंलितया चन्द्ररुचा। विलिप्तं वनं कलधौतयोर्जलेन धौतम्वा इव भाति । 
कलधौतं रौप्यहेम्नो रित्यमरः । रौप्यं जलं चन्द्रकिरणगोपीवपुः कान्त्योः 
ER eR ज कान्त्या; 


श्रीकृष्ण वन में प्रवेश कर आनन्द पूर्वक बिहार करने लगे । उसकाल में १ 
सुमधुर पञ्चम स्वर में गान-निपुण कोयल बोलने लगे, एवं भ्रमर गुज्जारने 
व मोर केका ध्वनि करने लगे ।।१२।। मूर्च्छा भङ्ग होने पर जैसे नवीन जीवन 
प्राप्त होता है, अमृत रस में स्नान करने के अनन्तर अथवा क्रूतु द्वारा जैसे 
लोकसमूह नवीन विलक्षणता को प्राप्त होते हैं » उसी प्रकार श्रीवृन्दावन के 
तह लता, पशु--पक्षी, भ्रमरगण-पहले श्रीकृष्ण-विरह पीडित और 


क्षीण थे, अब वे श्रीकृष्ण के वन विहार के दर्शन करके अतिशय आनन्द को 
प्राप्त हुए।।१३।। उस समय 


चन्द्रकिरणों से संयुक्ता, पवनवेग 
हर्षिता होकर पक्षी, मृग व भ्रमरों 
स्वागतसत्कार कर रही हो ।।१४। 
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श्रीराधिकाङ्गद्युतिबुन्दसङ्गमात्‌ कृष्णाङ्गचञ्चतृद्युतयो विरेजिरे ।। 
सुधांशुमूततदर्खुतिपुञ्जरञ्जिता-श्चलत्तमालागदलालयो यथा ।।१६॥। 
स्वागता: स्थ सुखिनः खगा मृगाः शर्म्म बो लसति कि नगा लताः!। 
भ्रव्यमव्यबहितं मधुपावस्तानपृच्छदखिलानिति कृष्णः ।।१७।। 
'किसलयकरभाक्‌ सुपुष्पिताग्रा मधुपपिकालिनिनादमञ्जुगाना। 
पवनगुरुविचालिताटवीयं हरिमवलोकय ननर्त्त नर्तकीव ।।१८।। 

राधाकृष्णावन्वनुचलतोऽसंख्यान्‌ भूङ्गान्‌ 

श्रान्तान्‌ मत्वा पाययितुमिव स्वं माध्वीक्म्‌। 

बातालीवेल्लत्‌ किसलयहस्तेनोतूफुल्ला 

शश्वत्‌ प्रेमार्द्राह्ृयति मुदा वासन्तीयम्‌।।१९।। 


20२ पित DRS ० 
रूप्यस्वर्णजलाभ्यामुपमा ।।१५।। चन्द्र्युतिपुञ्जैरञ्जिताश्चलास्तमालस्या 
गस्य दलानां पत्राणामालयः श्रेण्यो यथा विराजन्ते तथा राधाङ्गकान्तिवृन्द 
सङ्गात्‌ कृष्णाङ्गस्य चञ्चत्‌कान्तयो विरेजिरे ।।१६।। हे खगा:! यूयं सुखिनः स्थ। 
हे नगा:! हे लताः! वो युष्माकं शर्म्म सुखं किं लसति वर्तते । हे मधुपा! 
बोऽव्यवहितं भव्यं कुशलं लसतीति कृष्णस्तानखिलानपृच्छत्‌।।१७।। पवनशुरुगा 
विचालितेयमटवी हरिमवलोकय ननर्त्त । किद्दशीं? किशलयाः पल्लवा 
एव करास्तान्‌ भजतीति किशलयकरभाक्‌ सुपुष्पितमग्रं यस्याः सा | नर्त्तकीपक्षे, 
प्रसन्नदृष्ठी सा मधुपपिकालीनां निनादो मञ्जुगानं यस्याः सा ।।६८।। राधाकृष्णाङ्गयोः 
सौरभेण तयोश्चलतोऽसंख्यान्‌ भ्रमरान्‌, श्रान्तान्‌ मत्वा प्रेमाद्रेय 
वासन्तीमाधवव्युतफुल्ला स्वं मधु पाययितुमिव वायुचालितकिशलयहस्तेन 


चाँद) स्नान करके बन बिराजमान होवें |।१५ || ज्योत्स्ता-रजनी में तमाल पत्र 
जैसे चन्द्र की किरणमालाऔं से रंजित होकर शोभा देता है, वैसे ही श्रीकृष्ण की 
चञ्चल देहकान्ति श्रीराधा की गौर-कान्ति से सम्मिलित होकर शोभा देने लगी 
।।१६।। हि पक्षियो! तुम सुखी तो हो? हे वृक्ष! हे लताओ! तुम अब तो कुशल में हो? 
हे भौराओ! कुशल हो न, कोई वाधा तो नहीं हे?” इस प्रकार श्रीकृष्ण वन के समस्त 
प्राणियों से कुशल क्षेम पूछने लगे ॥॥१७॥। पुनश्च -यह वृन्दाखी श्रीकृष्ण का दर्शन 
करके नर्चकी की भाँति नाचने लगी जो इसके कुसुमित डालों के अग्रभाग में कोमल- 
कोपल हैं वे ही इसके हस्त हैं, भौरों कोयल की ध्वनि ही इसके मनोहर गान हैं, पवन से 
अतिशय चञ्चल होना ही इसका नृत्य है ।।१८।। शरीराधाकृष्ण के 
अङ्ग-सौरभ से खिचे हुए संग २ चलने वाले असंख्य भ्रमरों को श्रान्त जान 
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निजकुलधर्म्ममपोह्य गोपिका सुखयति कृष्णमितीव शिक्षया। 
अपि सुरभौ स्फुटिताथ तन्मुदे तमलिरुतैरिह नौति मालती ।।२०॥।। 
चश्चन्मत्तश्रमरविलसितापाङ्गालोका कुसुमविहसिता। 
नृत्यन्तीबानिलचलवपुषा मल्लीबल्ली हरिमुदमतनोत्‌।।२१।। 
स्वसविधमयितं वीक्ष्य कृष्ण लतालीप्रमुदित-विहगध्वान-नान्दीमुखीयम्‌। 
मलयजपवनोल्लालसत्‌ पल्लवैजत्‌-करविवृतनयैर्नृत्यतीव प्रमोदात्‌।।२२॥ 
प्रणयति कुञ्जावलिरपि गुञ्जा-ततिकृतचित्रा कुसुमविचित्रा । 


सुखयति इति शिक्षया इव सुरभौ वसन्तकाले स्फुटिता मालत्यपि तस्य कृष्णस्य 
मुदे हर्षायालिरतैस्तं नौतिस्तौति।।२०।। मल्लीवल्ली अनिले हेतुना चञ्चलेन 
बपुषा नृत्यतीव हरेमुंदमतनोत्‌ । चश्चन्मत्तश्रमराणां विलसितमे वापाङ्गै - 
तरान्तैरालोको दर्शनं यस्याः सा । कुसुमान्येव विहसितं हास्यं यस्या: सा ।।२१।। 
स्वस्य सविधं निकटं अयित प्राप्तं कृष्णं वीक्ष्य इयं लतालीप्रमुदितानां 
विहगानां पक्षिणां ध्वनिः शब्द एव नान्दी नाट्यारम्भे मङ्गलवाणी यस्याः सा । 
मलयजपवनेनोल्लालसतोऽतिशयेन पुनः पुनर्व्वा लसन्तः पल्लवा एव 
एजतूकराः कम्पमानकरास्तैविंवृतैरविस्तारितैर्नयैनृत्याभिनयैःप्रमो दान्नृत्यतीव 
वभाविति शेषः ।।२२।। कुञ्जावलिरपि दयितया श्रीराधया सह वर्त्तमानः 
सदयितः स चासौ कृष्णश्चेति स आदिरेष तेषां हृदि तृष्णा: सदैव क्री ड़ाऽभिलाषान्‌ 
प्रणयति प्रकाशयति प्रकर्षेण प्रापयति वा कीदृशी? गुञ्जाततिभिः 
SSS MA MENS BRR CUE CSI: 


यह माधवीलता प्रेम से स्निग्ध व प्रफुल्लित होकर अपना मधु -पान कराने के लिए 
ही मानों वायु से हिलते हुए पत्ररूपी हस्तों के द्वारा उनको बुला रही है।।१९।। 
“गोपिका अपने कुलधर्म को परित्याग कर श्रीकृष्ण को सुख दे रही है '-इस प्रकार 
की शिक्षा पा कर मालतीलता वसन्त में विकसित होकर मानो तो श्रीकृष्ण के 
आनन्द के निमित्त भ्रमर-ध्वनि द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति कर रही है।।२०।। 
मल्लिकालता भी वायु से हिलते हुए अपने चञ्चल अङ्ग द्वारा नृत्य, चञ्चल भ्रमरो के 
विलास रूपी नेत्रों द्वार अवलोकन एवं कुसुम समूह द्वारा हास्य करती हुई मानो तो 


द क आफ ह है ॥२१॥ अन्य लताओं ने भी श्रीकृष्ण को अपने 
अम म आणत दशन कर प्रमुदित पक्षीवृन्दों की ध्वनि द्वारा मानों तो मड़ला 
प्रमुदित पक्षी वृन्दं की ध्वनि द्वारा मानों रा मानो तो दर्शन कर 


म | तो मङ्गलाचरण -पाठ तथा मलय--समीर 
T en चञ्चल पल्लव रूपी काँपती भुजाओं द्वारा परमानन्द में नृत्य 
आरम्भ कर दिया॥॥२२ || कुञ्ज श्रेणी भी गु जाओ द्वारा श्याम, रक्त, श्वेतादि रज्जं 
से चित्रित व बिबिध कुसुमों द्वारा परम मनोहर बन कर तथा 
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नवदलतल्पा5त्यलिपिकजल्पा सदयितकृष्णादिकहदि तृष्णा: ।।२३।। 
राधाशम्पालिङ्गितदेहेऽमृतवर्षे मन्द्रध्वाने कृष्णपयोदे स्फुरितेठग्रे । 
केकाध्वानैरुन्नतपिञ्छैः शिखिनीभि -नृत्यत्यारान्मत्तमयूरावलिरुच्चैः ।।२४।। 
ध्वनदलिविहगं शीतवातेरितं परिणतफलयुक्‌ चन्द्रिकारूषितम्‌ । 
विकचकुसुमसत्‌ सौरभं श्रीहरे -र्वनमिदमतनो दिन्द्रियाणां मुदम्‌।।२५।। 
अथ दरफुललमशोकलतास्तबकयुगं वृषभानुसुता। 
स्वयमवचित्य हरेः श्रवसोश्चपलकरेण दधौ सुमुखी ।।२६।। 


VC नल नमन नस 
कृतं चित्रं श्यामरक्तादिचित्ररचना यत्र सा। पुनः कुसुमैर्विचित्रा मनोहरा पुनः 
नवदलानां कोमलपत्राणां तल्पं शय्या यत्र सा। पुनः अतिशयेनालिपिकानां 
जल्पो ध्वनिरूपकथनं यत्र सा ।।२३।। राधैव शम्पा विद्युत्तया आलिङ्गितो देहो 
यस्य तस्मिन्‌ । अमृतानां रूपरागादीना वर्षा यत्र तंत्र । मन्द्रो गम्भीरो ध्वानो वंशीध्वनिः 
कण्डध्वानश्च यत्र | तस्मिन्‌ कृष्णपयोदेस्फुरिते सति, शिखिनीभिर्मयूरीभिः 
सह मत्तमयूरावलि: केकाभिः स्ववाणीभिरन्नतैः पिञ्छैश्च 

नृत्यति आरात्‌ दूरान्तिकयोः ।।२४।। इदं वनं हरेरिन्द्रियाणां मुदमतनोत्‌ 
कथम्भूतं , ध्वनन्तो ऽलिविहगा यज्ञ इतिं कर्णस्य । शीतवाते रितमिति 
त्वच: । परिणतै: पक्वैः फलैर्युज्यत इति परिणतफलयुगति रसनायाः । 
चन्द्रिका भिज्यों त्‌स्नाभीरूषितमिति नेत्रस्य विक चकु सुमानां सत्‌सौरभं 
यत्र तत्‌ इति नासायाः।।२५।। वृषभानुसुतादरेषत्‌फु ल्लमशोक 
लतायाः स्तबकयोः पुष्पगुच्छयोः युगं स्वयमवचित्य उत्थाप्य 

करेण हरे श्रवसो: कर्णयोइये क हरे: श्रवसो: कर्णयो द्वये दधौ ।।२६।। तदनु तत्पश्चात्‌ 


नवीन पल्लवों की शय्या से संयुक्त होकर भ्रमर व कोकिलों की ध्वनि द्वारा 
प्रियतमा सहित श्रीकृष्ण व सखीबृन्द के हृदयों में विलास क्री लालसा जगाने 
लगीं ।।२३।। श्रीकृष्ण रूपी जलधर को श्रीराधारूपिणी सौदामिनी द्वारा 
आलिंगित होकर रूप-सुधा की वर्षा एवं कण्ठ व वंशी की गम्भीर ध्वनि 
करते हुए सन्मुख प्रकाशमान दर्शन कर मोरों का दल उन्मत्त हो पङ्क फैला- 
फैला कर मोरनियों के साथ--समीप ही नृत्य करने लगा ।।२४।। तब तो यह वृन्दावन 
श्रीकृष्ण के समस्त इन्द्रियों को आनन्द प्रदान करने लगा--भ्रमर व पक्षीध्वनि से 
कर्ण, शीतल वायु से त्वचा, पके फलों से रसना, ज्योत्स्ना से नेत्र तथा 
विकसित पुष्पों के श्रेष्ठ सौरभ से नासिका प्रमुदित होने लगे ।।२५।। 
अब वृषभानुनच्दिनी सुमुखी श्रीरधा ने अशोक-लता के कल्प हे क पुष्पों 
के दो गुच्छे स्वयं चुनकर भाव के आवेग से चञ्चल श्रीहस्तो द्वारा श्रीकृष्ण 
के कर्णो में अर्पण किये ।।२६॥। तेज श्रीकृष्ण श्रीराधा के कर्णो में धारण 
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तदनु चलिता स्वयं हरिणा5प्यसौ प्रणयकलहे सदाउप्यपराजिता। 

तदपि स च तत्करादपहुत्य तत्‌-स्तबकयुगलं प्रियाश्रवसोर्न्यधात्‌ ।।२७।। 
सुकण्ठीभिः कण्ठीरवमधुरमध्याभिरभितः 
कलं गायन्तीभिः सरसमनुगीतामण्डलगुणः । 
स्पृशन्नङ्गान्यासां स्तबककुसुमाद्यर्पणमिषा- 
दकुण्ठामुत्कण्ठां निभृतरतयेऽवरद्धयदयम्‌।।२८।। 
'किलकिश्चितबिव्वोकविलास-ललितादिकैः । 
कृष्णस्ताभूषिताश्चक्रे स्वसङ्गाद्धावभूषणैः ।।२९।। 


स्तवकयुगमानेतुं श्रीहरिश्चलितस्तेन सह असौ श्रीराधाऽपि चलिता पुनरपि 
स्तनकयुगं कृष्णस्य कर्णे दातुमुद्यतापि हरिणा सह प्रणयकलहे सदा अपराजिता 
अपराभूता | तदपि स कृष्णस्तस्य राधाया: करात्‌ स्तवकयुगमपहृत्य प्रियायास्तस्या 
राधायाः कर्णयोरशीकस्तबकदाने कृष्णस्यैव जयोऽभूत्‌ ।।२७।। सुष्ठु कण्ठः 
कण्ठस्वरो यासां ताभिः कण्ठीरवात्‌ सिंहात्‌ मधुरं सुन्दरं मध्यं यासां ताभिः | अभितः 
सर्व्वतः स्थित्वा कलं मधुरं गायन्तीभिः श्रीगोपीभिः सरसं यथा तथा । अनु पुनः 
पुनर्गीतोऽमलो गुणो यस्य सोऽयं श्रीकृ ष्ण:स्तवक कुसुमाद्यर्पणमिषात्‌ 
आसामङ्गानि स्पृशन्‌ निभृतरतयेऽकुण्ठामुतूकण्ठामबर्द्धयत्‌ ।।२८।। कृष्णः 
स्वसङ्गाद्धेतोः । किलकिञ्चितादिलक्षणमादौ दर्शितं ।।२९।। स्वेन कृष्णेन 
NN दब. किक; 


कराने के लिए दो अशोक के गुच्छे लाने चले तो श्रीराधा भी सङ्ग चली । वे 
दुबारा दो गुच्छों को श्रीकृष्ण के धारण कराने के लिए अग्रसर हुईं परन्तु 
श्रीकृष्ण ने उनके श्रीहस्त से छीन कर उनके ही कर्णों में पहना दी । यद्यपि 
श्रीकृष्ण के साथ प्रणय-कलह में श्रीराधा की ही सर्वदा जय होती है तथापि श्रीराधा 
के कर्णो में अशोक स्तबक धारण कराते समय श्रीकृष्ण की ही जय हो गयी ।।२७।। 
इधर सुमधुर कण्ठवाली, सिंह से भी क्षीण कटि वाली गोपियों 
श्रीकृष्ण के विमल गुणों का सरस मधुर गान कर रही हैं, श्रीकृष्ण स्तबक 
व पुष्प धारण कराने के छल से उनके अन्नप्रत्यज्न को स्पर्श करते हुए निर्जन 
रति-विलास के लिए उनको अत्यन्त उत्कण्ठा को बढ़ाने लगे ।।२८।। तब अपने 
सङ्ग के कारण श्रीकृष्ण ने गोपियो को किलर्किचित्‌, बिब्वोक ब ललित 
आदि भाव रूपी भूषणों से विभूषित कर दिया - अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-सङ्ग 
के कारण उनके अङ्गो में ये सब भाव उदय होने लगे, यथा किलकिञ्चित- 
गर्व, अभिलाष रुदन, स्मित, असूया, भय व क्रोध इन सात भावों का मेल; 
विब्वोक - चित्त के चाहने पर भी गर्व ब मान के कारण अनादर भाव; 


स्ववर्णिताभिर्वल्लीभिरलिध्वनिमिषादसौ । 
अनुगीतोऽनन्दयत्ताः पुष्पादानमिषात्‌ स्पृशन्‌।।३०॥। 
यद्यज्जगौ चन्द्रलतादिकं हरि-स्तेनैव पश्चात्‌ प्रियया युतं हरिम्‌। 
वर्णार्थयोः क्वापि विपर्य्ययेण ताः कृष्णस्य नाम्नाऽनु जगुः क्व चालयः।।३१॥ 
जगदाह्वादकशीलः प्रमदाहृदि वद्धितमनसिजपीलः । 
राधानुराधिकान्तर्विलसन्‌ शुशुभे कलानिधिः सोऽयम्‌ ।।३२।। 


_ 5 MR 
वर्णिताभिस्ताभिर्वल्लीभिर्वल्लीस्थानामलीनां ध्वनिमिषादसौ कृष्ण: अनु 
पश्चादगीत: सन्‌ ताभ्यः पुष्पाणामादानमिषात्‌ स्पृशत्‌ ता वल्लीरनन्दयदानन्द 
यत्‌ ।।३०।। क्व चापि समये हरिर्यद्यच्चन्द्रलतादिकं येन वर्णशब्दस्वरताल- 
मानग्राममूर्च्छनादिना जगौ । आलयः सख्यः प्रियया राधया युतं हरि तेनैव 
वर्णादिना क्वापि समये अनु पश्चात्‌ जगुः। क्वच समये ता गोप्यो वर्ण- 
विपर्ययेण कृष्णस्य नाम्ना जगुः ।।३१।। श्रीकृष्णः प्रथमं जगौ | सोऽयं 
कलानिधिश्चन्द्रः राधानुराधयोस्तन्नाम नक्षत्रयोरन्तर्मध्ये विलसन्‌ शुशुभे । 
कीदृशः? जगदाह्णादकं शीलं स्वभावो यस्य सः। प्रमदानां स्रीणां हृदि 


ललित -- अन्गो की भङ्गी चाल, भ्रू-विलास का कोमल, मनोहर होना - 
इत्यादि ।।२९।। जिन लता-बेलों का बखान स्वयं श्रीकृष्ण करते चलते हैं 
और जिन पर बैठे हुए भौरे अपनी गुंजार के मिष से श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे 
गाते हुए चलते लगते हैं, उन लताओं को पुष्प -चुनने के छल से स्पर्श करते हुए 
श्रीकृष्ण उनको सुखी करते हैं।।३०।। किसी समय श्रीकृष्ण चन्द्रमा व 
लता आदि को लक्ष्य करके जो-जो पद वर्ण, शब्द, स्वर, ताल, लय, ग्राम व 
मूर्च्छना सहित गाते हैं तो सखियाँ उसी क्षण उन-उन पदों के वर्ण व अर्थ को 
विपरीत करके प्रियायुक्त श्रीकृष्ण को लक्ष्य करके श्रीकृष्ण के नामों को गाने 
लगती हैं ।।३१।। यथा: -श्रीकृष्ण ने प्रथम ऐसे गायन कियाः-जिसका स्वभाव जगत्‌ 
को आनन्दित करने वाला है, जो प्रमदाओं (स्मणियों) के मन में कामव्यथा को 
बढ़ाने वाला है, वह कला निधि चन्द्र राधा अनुराधा नामक दो नक्षत्रों के मध्यस्थित 
होकर शोभा को प्राप्त हो रहा है। (यहाँ इस श्लोक में अर्थ चन्द्रपरक है-इसी का 
अर्थ अगले श्लोक में श्रीकृष्णपस्क है । इसी प्रकार आगे भी ४१ वे श्लोक तक दो - दो 
द य जया टर मेएव याय बदले गये हैं | एक ही 
प्रकार के शब्दों का होना अनुप्रासालंकार है तथा शब्द एक - से होते हुए भी अर्थ 
भिन्न होना श्लेषालङ्कार है) ।।३२।। गोपियों ने भी पूर्व श्लोक ही गाया परन्तु उसका 
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जगदाह्नादकशील: प्रमदाहदि वर्द्धिमनसिजपील: । 

राधानुराधिकान्तर्विलसन्‌ शुशुभे कलानिधिः सो$यम्‌ ।।३३।। 

सन्मालत्यामस्यां मालत्यां मालतीभिः फुल्लाभिः। 

संवेष्टित इह परितः पुन्नागोऽयं विराजते गहने ।।३४।। 

सन्मालत्यामस्यां मालत्यां मालतीभिः फुल्लाभिः । 

संवेष्टित इह परितः पुन्नागोऽयं विराजते गहने ।।३५।। 

माधवालिङ्किता माधवी भ्राजते माधवश्चानया फुल्लया राजते । 
विश्वमप्येतयोः सङ्गमानन्दत-श्चक्षुषी नन्दयन्‌ मोदते सर्व्वतः ।।३६।। 

माधवालिङ्गिता माधवी भ्राजते माधवश्चानया फुल्लया राजते। 


अमुमेव श्लोकं श्रीगोप्यः जगुः। अयं कलानिधिः कलानां विलासवैदःधीनां 
निधिराश्रयः श्रीकृष्णः राधानुराधयोः श्रीराधा-ललितयोर्मध्ये विलसन्‌ शुशुभे । 
एकशब्दकृतश्लोकद्वयं अनुप्रासालङ्कारः कथ्यते ।।३३।। श्रीकृष्णः सन्मालत्यां 
सती प्रशस्ता मालती जयोत्स्ना यस्यां तस्यामस्यां मालत्यां रात्रौ 
फुल्लाभिर्मालतीभिस्तन्नाम लताभिः परितः संवेष्टितः पुन्नागो नागके शरोऽयं 
इह गहने वने विराजते ।।३४।। श्रीगोप्य: मालतीभिर्नायिकाभिः | पुन्नागः 
अपुरुषश्रेष्ठ: श्रीकृष्णः | अन्यत्‌ समानार्थकं। अत्र फुल्लाभिरिति द्वितीयपादान्तस्य 
गुरोर्लघुत्वं बोध्यं ।।३५।। श्रीकृष्णः माधवेन वसन्तेनालिङ्गिता माधवीलता 
भ्राजते माधवो वसन्तश्च फुल्लयानया माधव्या लिङ्गितो राजते । 
एतयोर्माधवीमाधवयोः सङ्गमानन्देन विश्वमपि चक्षुषी नन्दयत्‌ सर्व्वतो 
मोदती ।।३६।। श्रीगोप्यः माधवः कृष्णः माधवी राधा। अन्यत्‌. 


अर्थ भिन्न है, यथा:-- जिनका स्वभाव जगत्‌ को आनन्दित करने वाला हैं, 
जो प्रमदाओं के हृदय में काम-व्यथा को बढ़ाने वाले हैं, वे कलानिधि अर्थात्‌ 
विलास-वैदग्धी आदि सकल कलाओं के आश्रयस्वरूप श्रीकृष्ण, श्रीराधा व 
अनुराधा अर्थात्‌ ललिता के मध्य में स्थित शोभायमान हैं ।३३। श्रीकृष्ण 
ने र मालती अर्थात्‌ ज्योत्स्ना उसके सहित इस मालती अर्थात्‌ 
रजनी में प्रफुल्लित मालती नाम की लता द्वारा परिवेष्टित होकर पुन्नाग 
अर्थात्‌ नागकेशर इस बन में शोभित है।।३४।। गोपियों ने भी यही पद गाया 
परन्तु भिन्न अर्थ में- -यथाः-प्रशस्ता ज्योत्स्ना युक्त इस रजनी में प्रफुल्लित 
मालती अर्थात्‌ नायिकाओं द्वारा संवेष्टित होकर पुन्नाग अर्थात्‌ पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण 
इस बन में बिराजमान हैं ।।३५।। श्रीकृष्ण ने गाया:-माधवी (लता) 
माधव (वसन्त) द्वारा आलिङ्गिता होकर शोभा पा रही है तथा माधव भी 
माधवी द्वारा आलिङ्गित होकर शोभा पा रहे हैं और इन दोनों के सङ्ग- 


मानन्द से समस्त ब्रह्माण्ड ही सर्वतः आनन्दित हो रहा हैं ।।३६।। गोपियों 
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विश्वमप्येतयो: सङ्गमानन्दत-श्चक्षुषी नन्दयन्‌ मोदते सर्व्वतः ।।३७।। 
संफुल्ला संफुल्लो मिलनान्मिथ इह वने सदालीनाम्‌। 
काश्चनबल्ली चासौ सुखदा तापिञ्छमौलिश्च ।।३८।। 
संफुल्ला संफुल्लो मिलनान्मिथ इह वने सदालीनाम्‌। 
काञ्चनवल्ली चासौ सुखदा तापिञ्छमौलिश्च ।।३९।। 
शंसन्निव मदनाज्ञां मदयन्‌ हृदयं कलं गायन्‌। 
नवपद्यिनीषु रात्रौ विलसति मधुसूदनश्चित्रम्‌।।४०।। 
शंसन्निव मदनाज्ञां मदयन्‌ हृदयं कलं गायन्‌। 
नवपक्षिनीषु रात्रौ विलसति मधुसूदश्चित्रम्‌।।४१।। 


समानार्थकं।।३७।। श्रीकृष्णः इह वने संफुल्ला काञ्चनवल्ली संफुल्लस्तापिञ्छ- 
मौलिस्तमालश्रेष्ठश्च आलीनां भ्रमराणां मिलनात्‌ मिथः परस्पर सदा सुखदा 
सुखदश्च वृक्षे लताया वेष्टनान्मिथः शोभाप्रदाविति भावः ।।३८।। श्रीगोप्यः, 
संफुल्ला काञ्चनवल्ली श्रीराधा संफुल्लस्तापिञ्छमौलिस्तापिञ्छ वर्ह मौलौ 
यस्य स: | यद्वा, पिञ्छमौलिः सुखदाता काञ्चनवल्ली च चकारात्‌ सुख 
दात्रीत्यर्थः । श्रीकृष्णश्च आलीनां सखीनां मिलनात्‌ मिथः परस्परं सुखदा 
सुखदश्च ।।३९।। श्रीकृष्णः मधुसूदनः भ्रमरः कलं मधुरं गायन्‌ गानेन हृदयं 
श्रृण्वतां हृदयं मदयन्‌ हर्षयन्‌ मदनस्याज्ञां शंसन्‌ कथयन्निव रात्री नवपश्मिनीषु 
विलसति । चित्रं इदमिति शेषः ।।४०।। श्रीगोप्यः, कृष्णो मधुरं गायन्‌ हृदयं 
मदयन्‌ मदनाज्ञां शंसन्निव नवपद्रिनीषु उत्तमस्रीषु रात्री चित्रं नानाविधं 
विलसति ।।४१।। श्रीकृष्णः, एष शितिगुः शिती धवलमेचकावित्यमरः [शितिः 


RIN NOR HT 3 3 RT 
ने अर्थ बदल कर यही पद गाया, यथा माधवी (श्रीराधा) माधव (श्रीकृष्ण) 
द्वारा आलिङ्गिता होकर शोभा पा रही है तथा माधव (श्रीकृष्ण) माधवी 
(श्रीराधा) द्वारा आलिङ्गत होकर शोभा पा रहे हैं- इत्यादि पूर्वबत्‌ ।।३७।। 
श्रीकृष्ण:-इस वन में प्रफुल्लिता । काञ्चनलता एव प्रफुल्लित तमाल 
वृक्ष परस्पर सम्मिलन से सदा भ्रमरों के लिए सुखप्रद होकर शोभित हैं।।३८।। 
गोपियाँ:-इस वन में प्रफुल्लिता काञ्चनलता श्रीराधा व प्रफुल्लित तमाल 
वृक्ष श्रीकृष्ण परस्पर सम्मिलन द्वारा सदा सखियों के लिए सुखप्रद होकर 
विराजमान हैं ।।३९।। श्रीकृ ष्णः-मधुसूदन (भ्रमर) अपने मधुर गायन 
द्वारा श्रोताओं के हृदय को आनन्दित कर मानों ते मदन की आज्ञा का 
प्रचार करता हुआ रात्रि में नवपद्मिनियों के सङ्ग विलास कर रहा है - यह बड़ा 
आश्चर्य है ।।४०।। गोपियाँः-मधुसूदन (श्रीकृष्ण) अपने मधुर गायन 
द्वारा हृदय को आनन्दित कर मानो तो मदन की आज्ञा का प्रचार करते हुए 
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रजनीरमणस्तमसाँ शमनोनलिनीकुलमुन्महसामपनुत्‌ । 
शितिगुर्गगने शितिभे विघने सुवभौ कुमुदावक एष मुदा ।।४२।। 
रमणीरमणस्तमसां शमनः खलिनीकुलमुन्महसामपनुत्‌ । 
शितिगुर्गगने शितिभे विघने विवभौ कुमुदाकर एष मुदा ।।४३।। 
'कमलिनीमलिनीकरणे पटु-विंधुरिताधुरितानिह चक्रवान्‌। 
निविदधद्विदधद्धगणे धृतिं न स मुदे समुदेति विधुर्मम ।।४४।। 


शुक्ला गौ: कान्तिर्यस्य स: | शितिभै शितिः शुक्ला भा दीप्तिर्यस्य तस्मिन्‌ 
विघने मेघरहिते गगने सुबभौ । भा दीप्तौ धातु: । कीदृशः? कुमुदावकः 
कुमुदानाम बको रक्षकः अब रक्षणो धातुः । पुनः रजनीषु रमणं यस्य सः । तमसां 
शमनः नाशक: नलिनीकुलस्य मुदो हर्षस्य महसां कान्तीनाञ्चापनुत्‌ नाशकः ।।४२।। 
श्रीगोप्यः, एषः शितिगुः शितिः कृष्ण गौः कान्तिर्यस्य स कृष्णः रमणीषु रमणं 
यस्य स: | तमसां पापानां शमनः खलिनीनांखलश्रेणीनां कुलस्य समूहस्य 
मुन्महसां हर्षकान्तीनां अपनुत्‌ नाशकृत्‌ कुमुदाकरः। को: पृथिव्या मुदामाकरः 
विघने विभिः पक्षिभिर्घने सान्द्रे शितिभे नीलवर्णे गहने वने विवभौ । 
अक्षरस्य क्वापि विपर्य्ययेणेति यदुक्तं तदत्र ज्ञेयं ।।४३।। श्रीकृष्णः, 
कमलिनीनां प्चिनीनां मलिनीकरणे पटुर्निपुण: स विधुश्चन्द्र: इह रात्रौ चक्रवान्‌ 
केशा विद्यन्ते अस्येति केशव इतिवत्‌ अस्त्यर्थे वप्रत्ययः चक्र चक्रशब्दो 
नाम्नि विद्यते येषां तान्‌ चक्रवाकान्‌ । चक्रकानिति पाठे तु स्वार्थेकः, 
चक्रानित्यर्थः सुगमः। कोकश्चक्रश्चक्रवाकौरथाङ्गाह्यनामक इत्यमरः । तान्‌ 
विधुरिताधुरितान्‌ विशिष्टश्चासौ धुरो भारो दुःखञ्चेति विधुरः सोऽस्यास्तीति 
विधुरी तस्य भावो विधुरिता स एव धुरो भारोजात एषामिति 
विधुरिताधुरितास्तथाविधान्‌ अर्थात्‌ पीड़ितान्‌ निविदधत्‌ । अतिशयेन कुर्व्वन्‌ 
कक न रन ON BSN 4. 


रात्रि में नवपदूमिनियों (नवीन उत्तम नारियों) के सङ्ग चित्र (नाना विध विलास कर 
रहे है ।।४१॥ श्रीकृष्ण - यह अन्धकार नाशक रजनीकान्त शितिगु अर्थात्‌ धवल 
कान्ति वाला शशधर (चन्द्रमा) विधन अर्थात्‌ मेघशून्य उज्जवल गगन में स्थित 
होकर कुमुदसमूह की रक्षा करता हुआ कमल कुल आनन्द को नष्ट कर रहा है ।।४२।। 
गोपियाँ श्लोक के कोई कोई अक्षर को बदल कर कहती हैं: -रमणियो में रमण करने 
बाले, अन्धकार को नाश करने वाले, कृष्णकान्ति वाले ये श्रीकृष्ण विघन अर्थात्‌ 
कुत्सित (बुरे कामो) में ही मुद अर्थात्‌ हर्ष मानने वाले खलिनीकुल अर्थात्‌ दुष्टजनों 
के आनन्द को नष्ट कर रहे है ॥४२॥ श्रीकृष्ण:-कमलिनियों को मलिन करने में 
निपुणा विधु (चन्द्रमा) चकोरे को अत्यन्त दुःख पहुँचाता हुआ और नक्षत्रों को 


द्वाविंशतिः सर्गः 343 | 


स सुदृशां सुदृशां रुचिकृद्रुचिर्विरहितारहिता निजतारका: । 
सुविदधद्विदधत्‌ कुमुदावनं वरमुदे स सुदेति विधुर्हि नः ।।४५।। 
इत्थं गायन्‌ मधुरविपिन श्रीभरालोकतृप्तः 

कान्तावल्लीरपि विरचयन्‌ स्वाभिमर्शेन फुल्लाः । 

भ्रामं भ्रामं भ्रमरनिकरैः स्वानुगैर्वेष्टितोऽसौ 
ताभिर्वशीवटविटपिनः कुट्टिमं प्राप कृष्णः ।।४६।। 

तत्रोपविष्टः स ददर्श कृष्णां स्वदर्शनानन्दविवृद्धतृष्णाम्‌ । 
फेनालिहासां खगनादगानां स्वसङ्गमायोतृकहषीकवर्गाम्‌ ।।४७।। 


छ UCR CNN RN RNS HN 
भगणे नक्षत्रगणे धृतिं विदधत्‌ सन्‌ स मम मुदे हर्षाय न सम्युदेत्येव ।।४४।। 
श्रीगोप्यः, स प्रसिद्धो विधुः विधुनोति दुःखमिति विधुः । धुञ्‌ कम्पने डु 
प्रत्ययः । यद्वा, विदधाति सुखमिति विधुः । डु धाञ डु प्रत्ययः । श्रीकृष्णः 
हि निश्चितं नोऽस्माकं वरमुदे उत्‌कृष्टहर्षाय अरं शीघ्रं रलयोः सावण्यांदल- 
मतिशयं वा उदेति। स मुदेति पाठे सुगमः। कीदृशः? सुदृशां खीणां सुदृशां 
सुष्ठु दृशां चक्षुषां रुचिकृत्‌ स्पृहाकृत्‌ रुचि: कान्तिर्यस्य सः। किं कुर्व्वन्‌, 
निजतारका: । तारकाशब्देन लक्षणयातिशयोकत्या वा गोपीविरहिता 
विरहिणोभावस्तया रहिता वाञ्छिताः सुष्ठु विदधत्‌ कुर्व्वन्‌, पुनः किं कुर्व्वन्‌ 
कुमुदावनं कोः पृथिव्या मुदां हर्षाणामासम्यगवनं रक्षणं विदधत्‌ कुर्व्वन्‌ ।।४५ 
विरचयन्‌ कुर्व्वन्‌। अभिमर्शेनेति पाठे स्वाङ्गस्पर्शन मधुरविपिनस्य शोभा 


'तस्या भरस्यातिशयस्यावलोकेन तृष्टिर्यस्य स कृष्णः स्वस्यानुगैभ्रेमरनिकरै - 


वेष्टितस्ताभिर्गोपीभि: सह भ्रामं भ्रामं भ्रामित्त्वा वंशीवटाख्यविटपिनो वृक्षस्य 
कुट्टिमं वेदीं प्राप ।।४६।। तत्रोपविष्टः स कृष्णः कृष्णां यमुनां ददर्श । कीदृशी 
स्वस्य दर्शनानन्देन विवृद्धा तृष्णा यस्यास्तां । फेनालिहास्यं यस्यास्तां । 


धीरज बँधाता हुआ सम्यक्‌ रूप से उदय हो रहा है।।४४।। गोपियाँ:-विधु 
अर्थात्‌ (१) विशेष प्रकार से दुःख खण्डन करने वाले, ला (२) सुख का विधान 
करने वाले श्रीकृष्ण सुनयनी ब्रजाङ्गनाओं के सुन्दर नयनों के रुचिकर बने हुए 
अपनी तारामण्डली अर्थात्‌ प्रेयसी वर्ग को विरहशून्य करते हुए तथा 
पृथिवी के आनन्द को बढ़ाते हुए हमें उत्कृष्ट आनन्द प्रदान करने के लिए उदय 
हो रहे हैं।।४५।। इस प्रकार श्रीकृष्ण गाते हुए तथा वन की अतिशय शोभा 
से सुखी होते हुए गोपियों व लताओं को नख अथवा अङ्ग के स्पर्श द्वारा 
सुखी करते हुए, पीछे उड़ने हुए भ्रमरो से वेष्टित होकर वंशीवट वृक्ष की 
वेदी पर जा पहुँचे ।।४६।। तथा उस पर बैठ कर श्रीकृष्ण ने कृष्णा (यमुना) के 
दर्शन किये । श्रीकृष्ण के दर्शन के आनन्द से यमुना की तृष्णा 
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स्पर्शोत्सवायोच्छलदूर्म्मिहस्तां लोलाध्भजरक्तोत्‌पलफुल्लनेत्राम्‌ । 
समुच्छलन्नक्रमुखोच्चनासामावर्त्तगत्तोत्सुककर्णपालीम्‌।। ४८।। युग्मं 
पुलिनानि समीक्ष्यासौ तत्र रन्तुमना हरि: । 
कृष्णापारं गन्तुकामः समुत्तस्थौ प्रियागणे: ।।४९।। 
अथागतानां स्वजलान्तिकं सा तेषां पदाब्जेषु तरङ्गहस्तैः । 
समर्प्य पद्मान्यथ तानि कृष्णा तैस्तैः स्पृशन्तीव मुहुर्ववन्दे ।।५०।। 
गतिशिञ्जिते मुररिपोर्वनितानां ड्रुतमभ्यसन्निव निजैर्गतिनादैः । 
तमिहाभ्युपैति पुरतस्तटकच्छात्‌ कलहेसिकालिवलितः कलहसः।।५१।। 


खगानां पक्षिणां नादो गानं यस्यास्तां । स्वसङ्गार्थं उत्को हृषीकाणां इन्द्रियाणां वर्गो 
यस्यास्तां । स्पर्शातूसवाय उच्छलदूर्म्मयस्तरज्ञा हस्ता यस्यास्तां । लोलान्यन्जानि 
रक्तोतूपलानि च फुल्लानि नेव्राणि यस्यास्तां | समुच्छलन्नक्रमुखं कुम्भीरादि उच्चनासा 
यस्यास्तां | आवर्त्तजन्यगर्ततानां उत्सुककर्णानां पालिर्यस्यास्तां ।।४७।।४८।। 
पुलिनानि समीक्ष्य यत्र पुलिने रन्तुमना हरिः कृष्णाया यमुनायाः पारं गन्तुकामः सन्‌ 
प्रियागणै: सह समुत्तस्थौ ।।४९।। अथ सा कृष्णा यमुना स्वजलान्तिकमागतानां 
तेषां कृष्णादीनां पदान्जेषु तरङ्गहस्तैः पद्यानि समर्प्य तानि पदाव्जानि तैस्तैस्तरङ्गहस्तैः 
स्दूशन्ती इव मुहुर्ववन्दे ||५० || मुररिपोः कृष्णस्य वनितानां च गतिसिञ्जिते 
गमनभूषणशब्दौ द्रुतमभ्यसन्‌ तदभ्यासं कुर्व्वन्‌ इव निजैर्गतिनादैः हंसीभिः सह 
कलहंसस्तटकच्छात्‌ तटनिकटात्‌ पुरतस्तं कृष्णमभ्युपैति ।।५१ ।। यमुना 


(लालसा) अत्यन्त बढ़ चली। शुभ्र फेन (झाग) के रूप में उसके वदन पर 
सुन्दर हँसी छा गयी, जलचर-पक्षियों की ध्वनि के रूप में बह गाने लगी तथा 
श्रीकृष्ण से मिलने के लिए उसकी समस्त इन्द्रियाँ उत्सुक हो उठीं ।।४७।। 
श्रीकृष्ण के अङ्ग को स्पर्श करने के लिए उसके तरङ्ग रूपी हस्त उछलने 
लगे, रक्तपद्मरूप नयन चञ्चल हो उठे, नक्र आदि जलजन्तु रूप नासिका 
ऊपर प्रकट हो आयी, तथा भंवर रूप कर्णश्रेणी उत्सुक हो उठी ।।४८।। तब श्रीकृष्ण 
ने यमुना के मनोहर विस्तृत पुलिनस्थली के दर्शन कर वहाँ विहार 
करने की इच्छा की | अतएव यमुना पार जाने की इच्छा से प्रियाओं सहित 
वहाँ से उठे ।।४९॥ वे जब यमुना जल के समीप आये तो यमुना ने तरङ्ग 
रूप हस्त द्वारा उनके चरणों पर कमलो को अर्पण किये तथा उन सव समर्पित 
कमलों को मानो स्वयं स्पर्श करके उनकी बारम्बार वन्दना की ।।५०।। श्रीकृष्ण 
प्रियाओं के गमन काल में उनके भूषणों की मधुर सिंजन (ध्वनि) को सुनकर मानो 
तो उस ध्वनि का अभ्यास करने के लिए, अर्थात्‌ अपने कण्ठ 
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स्खलद्गतितयाच्युतागतिमुदा समृद्धजलतां जगाम यमुना। 
स्वपारमयितुं समुत्‌कमथ तं समीक्ष्य तनुतां जलोद्धतगतिः।।५२।।* 

जानुद्टयसतोयायां कृष्णायां कृष्णतुष्टये। 
गुलफदघ्नजला आसन्‌ निर्झराः पुलिनावृताः ।।५३॥ 

तीर्त्वा तीर्त्वा सुखेनैतान्‌ क्रमेण निर्झरान्‌ हरिः । 
बभ्राम पुलिनेष्वेषु विहरन्‌ सप्रियागणः ।।५४।। 
साकूत-सस्मितविलोकन -नर्म्मजल्पै 
रालिङ्गन-स्तननखार्पणचुम्बनाद्यैः । 
तासां स्वसङ्गजमनोजविलासतृष्णां 
कुर्व्वन्‌ मुहुः स विपुलां विललास कृष्णः ।।५५।। 


SYS, 0200 00020. ललअ 
अच्युतस्यागतिरागमनं तेन या मुत्‌ हर्षस्तेन स्खलद्गतितया स्खलिता स्तब्धा 
गतिर्जलवेगो यस्यास्तया समृद्धजलतां बहुजलतां जगाम अथ स्वस्य पारमथितु 
गन्तु समुत्सुकं तं कृष्णं समीक्ष्य जलोद्धतगतिः जलैरुद्धता प्रखरा गतिर्यस्यास्तादृशी 
सती तनुतां क्षीणतां जगाम ।।५२।। कृष्णस्य तुष्टये कृष्णायां यमुनायां 
जानुट्टयसतो यायां जानुपारिमिततोयायां सत्यां । परिमित्यार्थे द्वय-सद्‌ 
प्रत्ययः । पुलिनावृता निर्झरा गुलूफदघ्नजला गुलूफपरिमितजला आसन्‌ वभूलुः 
।।५३।। सप्रियागणो हरिः सुखेनैतानरिर्झरान्‌ क्रमेण तीर्त्वा एषु पुलिनेषु 
विहरन्‌ बभ्राम ।।५४।। स कृष्णः साकूतः : परिहासवाक्यैरासिङ्गनैः 
स्तनेषु नखार्पणैश्चुम्बना्यैस्तासां स्वस्य सङ्गजन्यमनो जविलासे तृष्णां 
विपुलां कुर्व्वन्‌ विललास | श्रीभागवते, वाहुप्रसारपरिसम्भ इत्यादिबदत्रापि 
रमयाञ्चकार इति बोध्यं ५५॥ स क इति बोध्यं ।।५५।। सं के ष्णस्तदनन्तरं पुलिनमागत्य 


से वैसा ही मधुर शब्द निकालने के लिए कलहंस, हंसिनियों के साथ यमुना 
किनारे के जल से बाहर भूमि पर निकल निकल कर इनके समीप आने लगे ॥५१॥॥ 
श्रीकृण-आगमन के आनन्द से यमुना की गति स्तब्ध हो (रुक) कर उस का जल बढ़ गया 
था परन्तु जन अपने पार जाने के लिए श्रीकृष्ण को उत्सुक देखा तो यमुना का जल 
व वेग क्षीण हो गया॥५२॥। श्रीकृष्ण के परितोष के लिए यमुना ने अपने जल को घुटनों 
तक कर लिया तो पुलिन पर की अन्य धाराओं श्रीकृष्णा व पियावर्ग उन घाराओं को 
का जल खना तक हो गया॥५३॥। बारम्बार सहज ही पार हो हो कर पुलिन समूह में 
विचरे लगे ।।५४॥। श्रीकृष्ण विशेष अभिप्राय से हास्य, अवलोकन, परिहास, 
जल्प, आलिंगन, स्तनो पर नखाघात, मुखचुम्बन आदि नाना बिध क्रियाओं द्वारा 
गोपियोंकी विलासतृष्णा को अतिशय रूप से बढ़ाते हुए विहार 
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ततः पुलिनमागत्य स चक्रभ्रमणाभिधम्‌। 

तत्र रन्तुमनाश्चक्रमारुरोह प्रियागणैः ।।५६।। 
'बितस्तिमात्रोच्चनिखातशङ्कुग त्रिनेमिचक्रोपरि राधया सह। 
स्थितः स मध्येऽन्यसखीगणेः क्रमाद्वहिश्चकाराथ सुमण्डलत्रयीम्‌।।५७।। 
आवृत्य पूर्ण रसधारया हरिं राधोपगूढं किल मण्डलत्रयी । 
सुवर्णबलल्यश्चितमालशाखिनं स्वर्णालवालालिरिवावभावसौ ।।५८।। 
आदिश्य हल्लीशककेलिरङ्गे राधा-मुकुन्दौ ललितादिकालीः । 
तत्रांसविन्यस्तभुजौ मिंथस्तावनृत्यतां लास्यविदां वरिष्ठौ ।।५९।। 

नृत्यन्नितम्बिनीनां तद्वेदग्धयपदचालने: । 

कुलालचक्रवच्चक्रं भ्रमदासीत्तयोरपि।।६०।।तत्र चक्रभ्रमणाभिधं 
"ण स्तुपा सन्‌ प्रियागणः सहचक्रमारुरौहे शापहा =. 
वितस्तिमात्रोच्चश्चासौ पृथिव्यां निखातश्च य: शङ्कुस्तत्रग तदुपरिस्थितं 
चक्रं तत्र त्रिनेमिचक्रोपरि राधया सह मध्ये स्थितः स कृष्ण: अन्यसखीगणेर्बहि: 
क्र मात्‌ सुमण्डलत्रयीञ्चकार ।।५७।। असौ मण्डलत्रयीरसस्य धारया 
परम्परया पूर्णा राधयोपगूढ्मालिङ्गितं हरिं आवृत्य मध्ये कृत्वा सुवर्णवल्ल्याञ्चितं 
युक्तं तमालवृक्षं आवृत्य स्वर्णस्य आलवालालिरिवावभौ ।।५८।। 
राधा-मुकुन्दौ हल्लीशककेलिरङ्गे मण्डलीनृत्यरङ्गे ललितादिकालीरादिश्य 
प्रवत्त्त्यं | नारीणां मण्डलीनृत्यं बुधा हल्लीशकं विदुः | तत्र लास्यविंदां 
वरिष्ठौ तौ मिथोंऽसे स्कन्धे न्यस्तभुजौ सन्तौ अनृत्यतां ।।५९।। नृत्यन्तीनां 
नितम्बिनीनां सखीनां तत्तत्र नृत्ये वैदग्ध्येन पदचालनैस्तयोः राधाकृष्णयोरपि 


करने लगे ।।५५।। पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने पुलिन पर आगमन कर विहार करने की 
वासना से चक्रभ्रमण नामक चक्र पर प्रियाओं सहित आरोहण किया ।।५६।। 
चक्रभ्रमण का प्रकार यह है कि भूमि पर गडी हुई एक विलांत भर कीली के ऊपर 
तीन नेमियों (परिधि, घेरा) वाला एक चक्र (गोल थाल) है, उस चक्र के मध्यभाग 
में श्रीराधा सहित श्रीकृष्ण चढ़े, तथा तीन नेमियो पर सखियों की तीन मण्डलियाँ 
खड़ी हो गयीं ।।५७।। यह तीन सखी मण्डलियाँ रसोललास पूर्ण श्रीराधा द्वारा 
आलिंगित श्रीकृष्ण को मध्य में करके चारों ओर ऐसी शोभा देने लगीं जैसे स्वर्णलता 
वेष्टित तमालतरु को आवृत करके स्वर्ण का आलबाल शोभा देता है ।।५८।। अब 
नृत्यविदो में श्रेष्ठतम श्रीराधाकृष्ण ने ललितादिक सखियों को हल्लीशक अर्थात्‌ 
मण्डली नृत्य करने का आदेश कर आप दोनों ने परस्पर स्कन्ध पर हस्त प्रदान पूर्वक 
नृत्य आरम्भ किया ।।५९॥। नृत्य करती हुई सखियो के तथा श्रीयुगल के चरण-चालन 
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विधाय राधां ललिता-विशाखयोर्मध्ये तदंसार्पितवाहुरच्युतः । 
गायन्‌ स गायद्भिरलं कदाप्यसौ बभ्राम नृत्यन्‌ सह नर्त्तकीगणैः।।६१।। 
लधुभ्रमच्चक्रगतेः समा तासां गतिः क्वचित्‌ । 
कवचिन्मन्दा क्वचिच्छीघ्रा विविधासीत्‌ प्रिया हरेः ।।६२।। 
तासां द्वयो ईयोर्मध्ये तदंसन्यस्तदोः स्फुरन्‌। 
सचलत्‌ स्वर्ण वल्लीनां नृत्यत्तापिञ्छवद्वभौ ।।६३।। 
सोऽलातचक्रवत्‌ क्वापि लघुगत्याभ्रमत्तथा। 
हित्वा मां क्वाप्यसौ नागादिति ता मेनिरे यथा।।६४।। 


~ हितला में क 2 यासा माड 
वैदग्ध्येन पाठचालनै: हेतुभिश्चक्रं ताभिरारूढ़ं ताभ्यामारूढ़गपि कुलालचक्रवत्‌ 
भ्रमदासीत्‌ भ्रमणशीलमभूत्‌ । कुलालचक्र मृण्मयघटादिनिर्म्मापकचक्रं ।।६० ।। 
स अच्युतः ललिता-विशाखयो मध्ये राधां विधाय कृत्वा । तत्तस्याः 
श्रीराधाया: किम्वा तयोर्ललिता-विशाखरोरंसे स्कन्धेऽपितौ भुजौ येन 
तथा-भूतः सन्‌ गायन्‌ सन्‌ कदापि गायद्विसौनर्चकीगणेर्न्‌ त्यन्तीभिरन्यव्रजाङ्गनाभि: 
सह अलं अतिशयेन नृत्यन्नसौ नभ्राम।।६१।। लघु यथा स्यात्तथा 
भ्रमच्चक्रस्य गतेहेतोस्तासां गतिः क्वचित्‌ समा क्वचित्‌ मन्दा क्वचित्‌ शीघ्रा 
विविधा च हरे: प्रिया प्रीतिकरासीत्‌। एवम्भूता हरेर्गतिस्तासां 
प्रीतिकरासीद्वा ।६२।। तासां गोपीनां द्रयोर्दयोर्मध्ये प्रविश्य तत्तासां अंसेषु स्कन्धेषु 
न्यस्तदोर्न्यस्तभुजः स कृष्णः ्पुरन्‌सन्‌चलत्‌सवर्णवल्लीनांमध्येनत्य्तपिञ्छवन्ृत्यत- 
मालबद्वभौ ।।६३।। क्वापि समये स कृष्णः लघुगत्या शीघ्रगत्या अलातचक्रवत्तथा 
अभ्रमत्‌ यथा ता गोप्य मां हित्वा त्यक्त्वासौ कृष्णः क्वापि नागादिति प्रत्येकं मेनिरे । 
अलातचळ काव्या आत 0 काष्ठस्य भ्रमणवेगेन काष्ठ प्रान्तदेशस्थवक्वेर्मण्डलाकार 


चातुरी से वह रासचक्र ( “क्रभ्रमण' ) कुलाल चक्र (कुम्हार का चाका) की 
भाँति वेग से घूमने लगा।।६०॥। श्रीकृष्ण श्रीराधा को ललिता व विशाखा के मध्य 
में करके कभी उनके स्कन्ध और कभी 'ललिता-विशाखा के स्कन्धो पर हस्तयुगल 
अर्पण करके गायन व नृत्य करती हुई सखियों के साथ स्वयं गाते हुई नृत्य करने 
लगे ।।६१।। चक्र की गति लघु अथवा दुत जब जैसी होती तब ब्रजांगनाओं की 
गति भी उसके समान ही कभी मन्द और कभी शीघ्र विविध प्रकार की होकर 
श्रीकृष्ण को सुख पहुँचाने लगी ।।६२।। उस सब गोपियो के मध्य मध्य में श्रीकृष्ण 
प्रवेश कर उनके स्कन्थो पर हस्त रख कर चञ्चल स्वर्णलताओं के मध्य तमालवृक्ष 
की भाँति शोभा देने लगे ॥६३॥ अलातचक्र (लुआठ) को घुमाने से जैसे अग्नि 
मण्डलाकार दिखायी देती है वैसे ही श्रीकृष्ण गोपियों में चक्र की तीव्र गति के 
कारण भ्रमण करने लगे जिससे प्रत्येक गोपी यही समझती कि श्रीकृष्ण मेरे 
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स एकां मण्डली कृत्वा प्रान्ते सर्व्वप्रियागणे: । 
तासां मध्ये स्फुरन्नृत्यन्‌ चक्रञ्च भ्रमयन्‌ वभौ ।।६५।। 
स्वशक्तिं दर्शयन्‌ चक्राद्युगपद्वा क्रमाच्चलात्‌ । 
अवरुह्य मुहुस्तत्तत्स्थानमाश्वारुरोहं सः ।।६६।। 
गोप्यश्च युगपत्‌ सर्व्वाः कदाप्येकैकशः क्वचित्‌। 
अवरुह्यारमारुहा चक्कुर्मण्डलवन्धनं ।।६७।। 
बिलस्येत्थं हरिस्ताभिश्चक्रश्रमणनर्त्तनैः । 
रासलीलाविशेषाय चक्रादवरुरोह सः ।।६८।। 
स्वलहरिमूदुहस्तैः संस्कृतं कृष्ण आल्या 
कुमुदसुरभिवातैर्माजितं स्फारमग्र्यम्‌ । 


दर्शनं ।।६४।। स कृष्णः प्रियागणैश्चक्रस्य प्रान्ते अन्तभागे एकां मण्डली कृत्वा 
तासां गोपीनां मध्ये स्फुरन्‌ नृत्यन्‌ चक्रञ्च भ्रमयन्‌ वभौ ।।६५।। स श्रीकृष्ण: 
स्वशक्तिमिति एकस्मिन्नेव काले तासां मध्ये स्थिति नृत्यचक्रभ्रमणकर्तृत्वरूपां 
वक्ष्यमाणां स्वशक्ति दर्शयन्‌ बलात्‌ भ्रमिताच्चलात्‌ युगपदेकदाक्रमाद्वा अवरुह्य 
तत्तत्‌स्थानं चक्रस्य यत्‌ स्थलात्‌ भूम्यामवरोहं करोति तस्य गोप्यश्च 
युगपदेककाले सर्व्वा: कदापि समये एकैकशः सत्यश्चक्रादवरुह्य शीघ्रं भूस्यामागत्य 
पुनश्चक्रोपरि गत्वा मण्डलबन्धनं चक्रुः ।।६६।। इत्थमुक्तप्रकारेण हरिस्ताभिः सह 
चक्रस्य भ्रमणं भ्रमणसमये चक्रोपरि नर्त्तनं तैर्विलस्य रासलीलायाः 
प्रकारभेदाय चक्रादवरुरोह ।।६८।। स कृष्णस्ताभिः गोपीभिः सह 
अनङ्गोल्लासरङ्गाख्यं पुलिनवरमायात्‌ अगच्छत्‌ | कीदृशं? कृष्ण आल्या 
क MP RSLS TOT NC 


ही समीप हैं, अन्यत्र कहीं गये नहीं ।।६४।। श्रीकृष्ण चक्र के छोर पर, एक पृथक्‌ 
मण्डल रच कर प्रियागण के साथ उसके मध्य में नृत्य करते-करते चक्र को घुमाते 
हुए शोभा देने लगे ।।६५।। श्रीकृष्ण अपनी अद्भुत नृत्य-कौशल दिखाने लगे । वे 
वेग से घूमते हुए उस चक्र पर से एक ही समय अथवा क्रम से चक्र के जिस स्थान 
पर से भूमि पर उतर पड़ते, उसी स्थान पर शीघ्र ही चढ़ जाते इस प्रकार उतरते -चढते 
हुए भी ऐसे दिखाई देते कि वे गोपियो के मध्य में ही स्थित हुए नृत्यकर रहे हैं - यही 
उनकी अद्भुत नृत्य शक्ति थी ।।६६॥ यह देख कर गोपियाँ भी अपनी आरोहण 
अवरोहण (चढ़ने उतरने) की शक्ति को दिखाती हुई कभी तो सबके-सब एक साथ 
और कभी एक-एक चक्र से भूमि पर उत्तर पुनः शीघ्रतापूर्वक चक्र पर चढ़ मण्डल 
बना नृत्य करने लगीं ।।६७॥। श्रीकृष्ण इस प्रकार से चक्रभ्रमण व नृत्य सहित उनके 
साथ विलास करके कोई विशेष रासलीला के लिए चक्र पर से उतर 
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शशिकिरणसुधाभिः सिक्तलिप्तं स ताभिः 
पुलिनवरमनङ्गोल्लासरङ्गाख्यमायात्‌।।६९।। 
विधाय कृष्णः परितः सुमण्डलीं तस्मिन्मिथो बद्धकरैः प्रियागणैः। 
तदन्तरायं प्रियया बभौ यथा 'विशाखयेन्दुःपरिवेशमध्यगः ।।७०।। 
परिभ्रमत्तलललनालिमण्डलं बभौ यथा कामकुलालभूपतेः। 
रासादिलीलाख्यघटादिनिर्म्मितौ सुवर्णचक्रे हरिदण्डचालितम्‌ ।।७१।। 
तन्मण्डलं भाति विलाससागरे रोद्धुं मनोमीनमिहैव किं हरेः। 
कन्दर्प-कैवर्ततवरप्रसारितं हैमं महाजालमुरोजतु क्ण | __ हैमं महाजालमुरोजतुम्बिक्म्‌ ।।७२।। 


कन्द ननतय ०). कमल मजाक का जा 
इत्यत्रासमस्तरूपकं। कृष्णा श्रीयमुना सैवालीत्यर्थ: | तया कर्त्या लहरय 
एव मृदुहस्तास्तैः करणैः संस्कृतं कुमुदस्य सुगन्धिपवमैर्मार्जित स्फारं विस्तीर्ण 
अग्र्यं अग्रे वर्त्तमानं श्रेष्ठं वा । शशिकिरणसुधाभिः सिक्तं लिप्नश्च।।६९।। अयं 
कृष्णस्तस्मिन्‌ पुलिने मिथः परस्परं बद्धकरैः प्रियाणां गणैः शोभनां मण्डली 
विधाय तत्तस्या मण्डल्या अन्तरा मध्ये प्रियया श्रीरधया सह तथा वभौ। 
परिवेशस्य मण्डलस्य मध्यगो विशाखया सह इन्दुर्यथा भाति | परिवेशस्तु 
परिधिरूपसूर्य्यकमण्डल इत्यमरः ।।७०॥ तल्ललनालीनां मण्डलं काम एक 
कुलालभूपतिः कुम्भकार्रेष्ठस्तस्य सुवर्णचक्र ललनालीमण्डलमेव कामकुलालस्य 
सुवर्णचक्रमित्यर्थ: | तत्‌ रासादिलीलाख्यघटादीनां निर्म्मितौ निर्माणविषये 
हरिदण्डचालितं हरि: श्रीकृष्ण: स एव दण्डो हरिदण्डः। स एव हरिदण्डो 
हरिमणिनिर्म्मितो दण्डश्चक्रमध्याधः स्थश्चक्रमध्याचः स्थश्चक्रभ्रमणाहेतुरूपस्तेन 
हरिदण्डेन कर्त्तभूतहेतुना चालितं भ्रमत्‌ सत्‌ यथा यथायोग्यं वभौ ।।७१ 
।हरेर्मनोमीन इहैव विलाससागरे रोद ड या ।हरेर्मनोमीनं इहैव विलाससागरे रोद तन्मण्डलं हैमं हेमनिर्म्मितं महाजालं 


त कत्या 
पड़े ॥६८।। उतर कर अनन्गोल्लास नामक पुलिन पर सखियों सहित जा पहुंचे । 
वह पुलिन यमुना के हस्तरूपा लहरियों द्वारा संस्कृत, कुमुद कुसुम के पवन से 
सुरभित, पवन द्वारा मार्जित, चन्द्र-किरणो द्वारा सिक्त (नहाया हुआ) व लिप्त तथा 
विस्तृत था।।६९।। उस स्थान पर श्रीकृष्ण परस्पर बद्ध हस्त प्रियाओं द्वारा सुन्दर 
मण्डल रचना कर उसके मध्य में प्रियतमा श्रीराधा के साथ ऐसे शोभित हुए जैसे 
परिधि (घेरा) मध्य चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र के साथ शोभित होता है।।७०।। जैसे 
कुम्हार के घडा बनाते समय चाका को हाथ से घुमाने पर वह चाका शोभा देता है, 
उसी प्रकार श्रीकृष्णरूपी कुलालराज द्वार रासादि लीला रूपी घट निर्माण करने के 
लिए स्वर्ण चक्र रूपिणी ललनामण्डली को अपने बाहु दण्ड द्वारा संचालित करने 
पर वह ललनामण्डली शोभा देने 'लगी॥७१।। धीबँर जैसे मछली पकड़ने के लिए 
नदी में जाल फैला उसके ऊपर कुछ तूंबे -- बाँध कर उसे पानी पर तिरा 
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परस्पराबद्धकरप्रियातते-ईयोईयोर्म ध्यगत: क्वचितृप्रभुः । 
प्रियायुगांसार्पितदोर्युगोऽस्फुरत्ताभिः स नानागतिनर्ततनैर्भ्रमन्‌।।७३।। 
भुजशिरसि विराजद्दोर्युगं स्वप्रियाल्याः 
प्रचलदजयदेतन्मण्डलं कृष्णमूत्तेः । 
जलदशकलजालं मध्यमध्यातिराजत्‌ 
स्थिरतड़िदुपगूढ़ं संभ्रमच्चक्रवातैः ।।७४।। 
कदाचिदेक एवायं स्वीयभ्रमणलाघवात्‌। 


कन्दर्परूपकैवर्त्तवरेण प्रसारितं सत्‌ भाति किं। कीदृश उरोजाः स्तनास्तुम्बिकानि 
यत्र तत्‌ ।।७२।। क्वचितूसमये परस्परमावद्धाः करा यया तस्याः 
प्रियाततेईयो्ईयोम॑ध्यगत: सन्‌ प्रियायुगस्यांसे स्कन्धेऽपिंतं दोर्युगं येन तथाभूतः 
सन्‌ ताभिः सह नानागतिभिर्नर्तनैश्च भ्रमन्‌ सः प्रभुरेके नैव स्वरूपेण 
नानागतिनर्तनेभ्रैमन्‌ अनन्तगोपीनां द्वयो ईयोर्मध्ये गत्वा प्रियायुगस्य स्कन्धे 
स्वस्य भुजद्वयदाने समथोऽस्फुरत्‌ ।।७३।। भुजशिरसि स्कन्धे विराजद्दोर्युगं यत्र 
तत्‌ । भुजशिरसि इत्येकवचनादेकै कस्या एकै कस्मिन्‌ स्कन्धे इत्यर्थ: । 
जलदशकलजालं कीदृशं मध्ये मध्येऽतिशयेन राजन्तीभिः स्थिरतडि द्भिरुप- 
गूढ्मालिङ्गितं | पुनश्चक्रवातैरभ्रमच्च | अनेन श्रीकृष्णमूत्तीनां मेघखण्डमण्डल- 
जयित्वं श्रीगोपीनां विद्युच्छेणी जयित्वं | भ्रमणलीलायाश्चक्र वातजयित्व 
खायात ।।७४।। कदाचित्समये एक एवायं कृष्णः स्वीयभ्रमणस्य लाघवात्‌ 
Se DAISIES JOAN RT ला पनात्‌ 


देता हैं वैसे ही इस बिलाससागर में कन्दर्परूपी कैवर्त्त ( धीवर) ने मानस मत्स्य को 
पकड़ने के लिए मानों तो गोरांगी ब्रजांगनाओं के रूप में सोने के सूत से बुने हुए 
महान्‌ जाल को प्रसारित कर रक्खा है जिस पर उरोज रूपी तूँबी फल लगे हुए 
हैं।।७ ।। कभी प्रियाओं के परस्पर हस्त ग्रहण कर नृत्य करने पर श्रीकृष्णा दो-दो 
प्रियाओं के मध्य में प्रविष्ट हो दोनों स्कन्ध पर अपनी दो भुजा अर्पण कर उनके साथ 
नाना बिध ृत्यपूर्वक रास-चक्र में भ्रमण करते हुए शोभित होते हैं ।।७३।। रासमण्डल 
में गोपियों के मध्य-मध्य में श्रीकृष्ण की अनेक मूर्तियाँ मानो तो 
मेघमण्डल के खण्ड-खण्ड हैं जो कि गोपियों के रूप में अत्यन्त दीप्तिमती 
सौदामिनी समूह द्वारा आलिंगित हैं । उन श्रीकृष्ण मूर्तियों की एक-एक भुजा गोपियों 
के एक २ कन्था पर विन्यस्त हैं । इस प्रकार दोनों भुजाओं को दो-दो गोपियों के कन्धो पर 
स्थापित किये हुए आलिङ्गित होकर श्रीकृष्ण मूर्तियाँ चक्रवात (बवण्डर) से भी तीव्र गति 
से नृत्य करती हुई तडित्‌ की शोभा पर विजय प्राप्त कर 
रही है।।७४।। पूर्व श्लोक में श्रीकृष्ण की अनेक मूत्तियो का वर्णन करके इस 


श्लोक में कहते हैं कि कभी एक ही श्रीकृष्ण की अतिशय वेग पूर्वक 
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भ्रमन्नलातचक्राभः सर्व्वासां पार्श्वगोऽस्फुरत्‌ ।।७५।। 
हरि हरिदयितानां वंशिकाकण्ठगानैर्मिलितवलयकाश्चीनुपुरालीस्वनौघः। 
नटठनगतिविराजत्‌ पादतालानुगामी निजवरमधुरिम्णा व्यानशेऽसौ जगन्ति।।७६।। 
* अनिवद्धं निवद्धञ्च द्विधा गीतञ्च ते जगुः। 
सारिगमपधन्याख्यस्वरानाललपुः पृथक्‌।।७७।। 
शुद्धाश्चाविकृतां जातिं विविधाश्च मुदा जगुः । 
तत्र सप्तविधां शुद्धामेकादशविधां पराम्‌।।७८।। 


तिने सह 00 क क अकळ न न 
बेगात्‌ अलातचक्रसदूशो भ्रमन्‌ सन्‌ सर्व्वासां गोपीनां पार्श्वग: सन्नस्फुरत्‌ ।।७५ हरे 
इति हरेरवँशिकागानै हरिप्रियाणां कण्ठगानैश्च सह मिलितौ वलयकाश्ची 
नुपुश्रेणीनां स्वनौघः ध्वनिसमूहः । कीदृशः नटनगतौ विराजतः स्फुरतः 
पादतालानुगच्छतीति सः। किम्वा, तत्र विराजन्तः पादताला अनुगामिनो 
यस्य एवम्भूतः सन्‌ निजस्य वरमहिम्ना जयन्ति सर्व्वं जगत्‌ व्यानशेव्याप्नोत्‌ 
अशूङ्‌ व्याप्तौ संहतौ च ॥७६ ते श्रीकृष्णादयः अनिवद्धं निवद्ध्चेति द्विविधं 
गीतश्च जगुः । अनिवद्धनिवद्धयोर्लक्षणां यथा-सङ्गीतदर्पणै, वद्धं धातुभिरङ्गैश्च 
निवद्धमभिधीयते । आलम्षिवन्धहीनत्वादनिवद्धमितीरितं । आदावनिद्ध 
गीत्वा पश्चान्निबद्धं जगुरित्यत्र निबद्ध विवृणो त्युत्तराद्धेन । प्रथमं 
सरिगमपधन्याख्यान्‌ षड्जक्र षभगान्धारमध्यमपञश्चमधैवतनिषादेत्याख्यान्‌ 
सप्तस्वरान्‌ पृथगेकैकं कृत्वा आललपुः । स्वरलक्षणन्तु तत्रैव । स्निग्धश्च 
रञ्जकश्चासौ स्वर इत्यभिधीयते । स पुनस्तत्रैव । स्वयं यो राजते नादः 
स स्वर: परिकीर्तितः | ते यथा। षड्जर्षभौ च गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा 
धैवतश्च निषादश्च स्वराः स्युः क्रुतिसम्भवाः | मयूरचातकच्छागक्रोञ्च- 
कोकिलदर्दुराः । मातङ्गश्च स्वरानाहु क्र मेणैतान्‌ सुदुर्गमानिति ।।७७॥। 
शुद्धां विकृताञ्च द्विविधां जातिश्च जगुः । तत्र तन्मध्ये सप्तविधां शुद्धां जगुः । 
एकादशविधां परां विकृतां जगु: | जातिल न नपरक्का परां विकृतां जगु: । जातिलक्षणां यथा तत्रैव । याभ्यो रागाः 


अलातचक्र की भाँति भ्रमण करते हुए समस्त ब्रजांगनाओं के पार्श्व में स्थित 
स्फुरित होने लगते हैं।।७५।। श्रीकृष्ण की वंशी-ध्वनि ने प्रियाओं की कण्ठ 
के गीत, वलय, करधनी व नूपुरों के शब्द समूह के सङ्ग मिश्रित होकर तथा 
नृत्य की गति में विशेष रूप से प्रकाशित होने वाले चरण-तालों का अनुगमन 
कर अपनी अत्युत्कृष्ट माधुरी द्वारा जात को व्याप्त कर दिया ।।७६।। 
श्रीकृष्ण व ब्रजांगनाएँ दो प्रकार के गीत अनिबद्ध व निबद्ध गान करने लगे उनमें 
प्रथम निबद्ध अर्थातूसरीगमपध नि - ये सात स्वर पृथक्‌ २ रूप से आलाप के 
द्वारा दर्शाने लगे ।।७७।। उस में भी प्रथम स्वरों के शुद्ध व विकृत 
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षड़ ज-मध्यमगान्धारभेदान्‌ ग्रामांख्रिभेदकान्‌ । 

तत्र मर्त्यागोचरं ते गान्धारग्राममुज्जगु: ।।७९।। 
श्रुती: सप्तस्वरगता द्वाविशतिभिदा जगुः । 
समीरसंख्यांस्तानांश्च मूर्च्छनास्त्वेकविंशतिः ।।८०।। 
पश्चदशप्रकारांश्च गमकांस्तिरिपादिकान्‌। 


सम्भवन्ति जातयस्ता; प्रकीर्तिताः । ताः सप्तशुद्धा विकृता एकादश समीरिताः 
।।७८ ।। षड़ज-मध्यमगान्धारभेदात्‌ त्रीन्‌ भेदकान्‌ भेदान्‌ ग्रामान्‌ जगुः । 
तत्र त्रयाणां ग्रामाणां मध्ये मर्त्यागोचरं मनुष्यैरगम्यं गान्धारग्राममुत्‌कर्षेण 
जगुः | ग्रामत्रयलक्षणं तत्रैव, स्वराणां सुयवस्थानां समूहो ग्रामः पञ्चमे 
स्वचतुर्थश्रुतिसं स्थिते । स्वो पान्तश्रृतिगे तस्मिन्‌ मध्यम -ग्राम उच्यते । 
षड़जमध्यमगान्धारभे दात्‌ स त्रिविधः स्मृतः। षड़ज-ग्राम उच्यते । 
ऋमयो: श्रृतिमेकैकां गान्धारश्चेत्‌ समाश्रितः । पश्रुति धो निषादश्च 
धश्रुति संश्रुतिश्रितः । गान्धारग्राममाचष्ट तदा तन्नारदो मुनिरिति । गान्धारः 
सपरीवारो ग्रामस्तु दिवि गीयत इति ।।७९।। सप्तस्वरवता द्वाविंशतिप्रकाराः 
श्रुतीर्जगुः । समीरसंख्यान्‌ एकोनपञ्चाशत्प्रकारान्‌ तानान्‌ जगुः एकविंशति 
प्रकारा मूर्च्छना जगुः । ते कृष्णादय इति प्रकरणवोध्यं | एषां लक्षणानि तत्रैव, 
तत्र श्रुतयः। तीव्रा कुमुद्वती मन्दा छन्दोवत्यस्तु षड्जगाः दयावती रञ्जनी च 
रतिका क्रृषभे स्थिता। रौद्री क्रोधा च गान्धारे बज्जिकाऽथ 
प्रसारिणी। प्रीतिश्च मार्ज्जनीत्येताः श्रुतयो मध्यमाश्रिताः । क्षिती रक्ता च 
सन्दीपिन्यावापिन्यथ पञ्चमे । मन्दन्ती रोहिणी रामेत्येता धैवतसंश्रया: । उग्रा च क्षोभिणी 
ते द्वे निषादे वसतः श्रुती। इति द्वाविंशति श्रुतयः । अथ ताना: । क्रमात्‌ 
स्वराणां सप्तानामारोस्चावरोहणं । मूच्छनेत्युच्यते ग्राम त्रये ता: सप्त सप्त 
च अथ मूर्च्छना एव ताना: स्युः शुद्धा आरोहणाश्रिताः । तेषां भूरितरोभेदा 
कस्तान्‌ कार्तस्येन वक्षयति।।८०।। इमे श्रीकृष्णादयः | तिरिपादिकान्‌ 

शव्शागमकान जगु: । तत्र ढालादि वहुभेदश स्थायश्च रम्यं 


भेद से दो प्रकार की जातियों का आनन्द पूर्वक गान किया--उन्में भी शुद्ध 
जाति के सात और बिकृत जाति के ग्यारह भेद होते हैं ।।७८।। षडज, 
मध्यम व गान्धार भेद से स्वरों के ग्राम तीन प्रकार के होते हैं। उनमें जो 
गान्धार ग्राम (स्वर समूह) मनुष्य के अगोचर है उसके स्वरों का ही उच्चारण 
किया ।।७९।। तदनन्तर सात स्वरों की बाइस श्रुतियाँ, (सातस्वरों के मध्य 
मध्य में सूक्ष्य स्वर होते हैं उन्हीं को श्रुतियाँ कहते हैं) उन्चास प्रकार के तान 
और इक्कीस प्रकार की मूच्छनाओं का गान किया ।।८०।। पन्द्रह प्रकार 
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ढालादि वहुभेदश्च स्थायं रम्यमिमे जगुः ।।८१॥ 
शुद्धसालगभेदेन निबद्धं द्विविधं जगुः । 

शुद्धं सज्ञत्रयं तत्र प्रवद्धं बस्तुरूपकम्‌ ।।८२।। 
प्रबन्धे स्वरपाठादिभेदान्नानाविधान्‌ जगुः। 
रागान्नानाप्रकारांश्च ग्रहांश्च न्याससंयुतान्‌।।८३।। 


RO मडकी ल स्लो स स स्फ्् 
मनोहरं यथा स्यात्तथा जगु: । गमकलक्षणं तत्रैव | स्वरस्य कम्पो गमकः 
श्रोतुश्चित्तसुखावहः । भेदाः पश्चदशैवास्य कथितास्तिरिपादय: । लघिष्ठो 
डमरुध्वानकम्पोऽनुकृ तिसुन्दरः । द्वृततुर्य्याशवेगेन तिरिपः स प्रकीर्तितः । 
एवन्तु उपकान्दोलितवलकरुणादयः पश्चदशगमकाः सङ्गीतदर्पणे ज्ञेयाः । 
स्थाया अपि भवन्त्यत्र गमकावयवात्मना । प्रसिद्धास्तद्विदां ते तु नोक्ता 
विस्तारभीतितः।।८१॥। शुद्धसालगभेदेन शुद्धश्च सालगश्च ताभ्यां भेदकाभ्यां 
भेदेन । किम्वा शुद्धसालगयोग्रहणे ततूसाङ्ग सङ्घीर्णस्यापि ग्रहणात्‌ 
शुद्धसालगसङ्की णैसत्रिभि्भे दकै भेदेन निबद्धं कृत्वा त्रिविधं पूर्णषाड्वौड़वाख्यं - 
रागविशेषं जगुः । किम्वा तेन भेदेन व्रिविधं कृत्वा ूर्णषाडवाख्य-त्रिविधरागविशेषं 
कृत्वा निबद्धं पूर्व्व षषठश्लोकार्थे निरुक्त धात्वन्गरङ्गगीतं जगुः । अत्रार्थद्वये रागविशेषो 
गीतज्चैते द्वे पदे विशेषेण लब्धे । तत्र तन्मध्ये शुद्धस्य संज्ञा त्रयं प्रबन्ध -वसुरूपकं 
चेति त्रयं जगुः । तेषां लक्षणानि तत्रैव । स च रागखिधा पूर्णाषाड़वौड़वभेदत; । तत्र 
सप्तस्वरैः पूर्णः षट्स्वरैः षाइवो मतः। पश्चस्वैवौडवः स्यात्‌ प्रत्येकं त्रिविधस्तु सः | 
सरागः, शुद्धसालगसङ्कीर्णभेदैर्भरतसम्मतः । अन्योपजीविताशून्यः शुद्धोऽन्यस्य तु 
जीवनात्‌ | सालगः स तु विज्ञेयः सङ्कीणों ट्यजीवनात्‌। इति ।।८२।। 
प्रबन्धे प्रबन्धवस्तुरूपकाणां मध्ये शुद्धविशेषे नानाविधान्‌ स्वरपाठादिभेदान्‌ 
जगु: । नानाप्रकारान्‌ रागांश्च जगुः । न्याससंयुतान्‌ ग्रहाश्च जरः | ते 
कृष्णादय इति | तत्रैव रागग्रहन्यासानां लक्षणानि । योऽयं ध्वनिविशेषस्तु 
स्वरवर्णविभूषितः रञ्जको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः । गीतादौ स्थापितो 


के तिरिप नामक गमक (स्वरों को कँपाना) समूह एवं ताल के अनेक ब 
अत्यन्त स्थिर व मनोहर ढंग से श्रीकृष्ण ने सब गान क. दर्शाया ।।८१।। 
पुनः शुद्ध व सालग भेद से निबद्ध जाति को गाया | उस में निबद्ध के तीन नाम होते 
हैं - प्रबन्ध, वस्तु व रूपक ।।८२। प्रबन्ध में भी स्वर व पाठादि के भेद से 
अनेक प्रकार के राग होते हैं। उनको नाना प्रकार के न्यासस्वरों व ग्रह स्वरों 
सहित गान किया ।।८३।। सम्पूर्ण नामक सातस्वरों, षाडव नामक छः 
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सप्तस्वरांस्तु संपूर्णान्‌ षट्‌ स्वरान्‌ षाड़वाभिधान्‌। 

पञ्चस्वरानौड़वांश्च जगुस्ते तांस्त्रिभेदकान्‌।।८४।। 
मल्लार-कर्णाटक-नट्ट-सम-केदार-कामोदक-भैरवादीन्‌। 
गान्धार-देशाग-वसन्तकांश्च रागानगायन्‌ सह मालावांस्ते ।।८५।। 
श्रीगुज्जरीं रामकिरीश्च गौरी-मासावरीं गोण्डकिरीश्च तौड़ीम्‌। 
वेलाबलीं मङ्गलगुज्जरीश्च वराटिकां देशवराटिकाश्च ।।८६।। 

मागधीं कौशिकीं पालीं ललितां पटमञ्जरीम्‌ । 

सुभगां सिन्धुडामेता रागिणीस्ताः क्रमाज्जगुः ।।८७।। युम्मकं।। 

घनानद्धततानान्ताः शुषिरानाश्च भेदकान्‌। 


संपूर्णान्‌ संपूर्णाख्यान्‌ षाडवाख्यान्‌ औ ड़वाख्यान्‌ पश्चस्वरांश्च । 
एवं त्रिभेदकान्‌ स्वार्थे क स्त्रीन्‌ भेदान्‌ ते जगुः । किम्वा, एतां स्त्रीन्‌ भेदान्‌ 
स्वरान्‌ तान्‌ पूब्वोक्ता स्त्रीन्‌ भेदान्‌ शुद्धसालगसङ्कीर्णान्‌ रागांश्च जगुः ।।८४।। 
अथ रागान्नामभिर्व्यञ्जयन्ति मल्लारेत्यादि | मल्लारकर्णाटके त्यादीन्‌ 
मालवसहितान्‌ रागान्‌ ते कृष्णादयोऽगायन्‌ | मल्लारादीन्‌ मालवश्चागायन्नित्यर्थः 
न तु सर्व्वत्र मालवस्य साहित्यं । मल्लारस्य ध्यानं यथा - श्रीनारदकृ त- 
पञ्चमसारसंहितायां । विद्वान्‌ सुशीलोऽतिसुकान्तिदेहः कान्ताप्रियो धार्म्मिक 
ओजसाढ्यः। कामातुर: पिङ्गलनेत्रयुग्मो मल्लाररागः कुसुमप्रियश्चेति। एवं 
सर्व्बैषामुक्तानां वक्ष्यमाणानाञ्च रागाणां रागिणीनाञ्च ध्यानानि दर्पण - 
पञ्चमसारसं हितादौ सन्ति। बाहुल्यभयादत्र न लिखितानि ।।८५।। 
अथ सह गानादधिक श्रीकृष्णं रञ्जयितुकाभाः सत्य: स्वतो रञ्जिका 
खीजाती रागिणी: कृष्णाभिलाषज्ञाः श्रीगोप्य एव जगुः । श्रीगुज्जरीति द्वाभ्यां 
श्रीगुज्जर्य्यादि रागिणीस्ता: श्रीगोप्यः क्रमाज्जवगुः ।।८६।।८७।। वृन्दयोपहतान्‌ 
दत्तान्‌ तान्‌ प्रसिद्धान्‌ घनानद्धततानानां शुषिराणाञ्च भेदकान्‌ भेदान्‌ क्रमेण ता 
गोप्यो मुहुरवादयन्‌ | ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकं। वंश्यादि 

नस 2 उकः वश्या 


स्वरों और औड़व नामक पाँच स्वरों के त्रिबिध भेद से रागों का गान किया ।।८४।। 


पश्चात्‌ मल्हार, कर्णाटक, नट, सामकेदार, कामोद, भैरव, गान्धार, देशाल, 


वसन्त व मालव राग श्रीकृष्ण व गोपियों ने गाये ।।८५।। और श्री, गुज्जरी, 


रामकली, गौरी, आसाबरी, गुणकली, तोड़ी मङ्गलगु 

बरीटिका, देशबराटिका,मागधी, कौशिकी, रा 0 जक 
सुभग व सिंन्दुरा रागिनियो को गोपियो ने क्रमपूर्वक गान किया ॥८६-८७। । 
तदनन्तर वृन्दादेवी द्वारा प्रदत्त घन, (मज्जीरा आदि) आनद्ध (मृदङ्गादि) 
तत्‌ (वीणादि) व शुषिर (बंशीआदि) ये चार प्रकार के वाद्य 
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बृन्दयोपहृतांस्तांश्च क्रमेणावादयन्मुहुः ।।८८।। 

मुरजं डमरु डम्फं मण्डुश्च ममकादिक्म्‌। 

मुरलीं पाविकां वंशीं मन्दिरा करतालिकाम्‌ ।।८९।। 
विपञ्चीं महतीं वीणां कच्छपीं करिनासिकाम्‌। 
स्वरमण्डलिकां रुद्रवीणाञ्च ता अवादयन्‌ ।।९०।। युग्मकं।। 
पताकां त्रिपताकाश्च हंसास्यं कर्तरीमुखम्‌। 


MMS 2 न 
कन्तु शुषिरं कांस्यतालादिकं घनमित्यमरः । सारसंहिताया तत वाद्य तु 
देवानां गन्धर्व्वाणां तु शौषिरं । आनद्धं राक्षसानां तु मानवानां घनं विदुः । 
निजावतारे गोविन्द: सर्व्वमेवानयत्‌ क्षितौ । चतुव्विधेषु वाद्येषु स्वयं वदति 
भारती । एतेषां ध्वनिरत्नानां भोक्ता नारायणा स्वयं । चतुर्व्विधेषु वाद्येषु 
प्रधानं मुरजो मतः । यस्य संयोगमासाद्य सर्व्वं वाद्यं सुशोभते । मुरजः 
पद्विनीपत्रद्वयोपममुखद्वय:, इति । एवं सर्व्ववाद्यानां लक्षणानि सङ्गीतशास्त्रे सन्ति । 
बाहुल्यभयादत्र न लिखितानि । मुरजादीनि रुद्रवीणा तानि च वाद्यानि ता गोप्यो 
अवादयन्‌ ।।८८-९०।। ताः श्रीगोप्यः पताकादीनहितुण्डकावीन्‌ 
हस्तकान्नर्तने दर्शयामासुः । हस्तकलक्षणं यथा शास्त्रान्तरे । नर्ततने वक्ति 
जनक: पदार्थाकृतिकारकः । पदेतराङ्कुलिन्यासविषेशो हस्तकः स्मृतः, इति । 
असंयुत: संयुतश्च विप्रयुक्तश्च स त्रिधा । तत्रैक हस्ततश्चार्थ- 
प्रकाश: स्यादसंयुतः । हस्तद्वययुतेर्थप्रकाशः सयुतो भवेत्‌ । हस्ताभ्यां 
विप्रयुक्ताभ्यां यदर्थः स्यात्‌ प्रकाशितः । नटस्य हस्तको नाम्ना विप्रयुक्तः 
स उच्यते इति। अथ पताकादिभेदानां लक्षणानि | यथा- कुश्चिताझुष्ठक: 
सम्यक्‌ त्ज्जनीमूलमाश्रितः । पताको यत्र सहितप्रसारितकराङ्कुलिरिति ।१। 
कनिष्ठाङ्कष्ठयो रग्रसंयोगो यत्र भाति सः । तर्ज्जनीमध्यमानामा प्रसार 
'खिपताककः:२ । तर्ज्जनीमध्यमाझुष्ठा मिलिताग्राः परे पुनः । अङ्खुली विरले 


क्रमपूर्वक बारम्बार बजाने लगीं ।।८८।। फिर मृदङ्ग, मृदङ्ग, डमरु, मण्डु ज द मृद, ड, मम (जलत 
ममक (?) मुरली, पाविका (?) बंशी मन्दिरा (मादल, खोल) व करताल 
बजाने लगीं ॥८९।। फिर विपंची, महती, वीणा, कच्छपी, pe स्वर 
मण्डलिका (स्वरमण्डल) व रुद्रवीणा आदि नाना प्रकार की वीणाओं को 
बजाया ।।९०।। तदनन्तर नृत्य-कर्म्म के अनेक प्रकार के हस्तक भेदों को 
दिखाया । नृत्य के समय सर्प के फन, हँस की ग्रीवा, कच्छप आदि जन्तुओं 
की भाँति हस्त-मुद्रा दिखाने का नाम हस्तक है। किन्तु रास में गोपियों ने 
हस्तक के अतिरिक्त पताका, त्रिपताका, हंसास्य (हस-मुख), कर्त्तरीमुख 
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शुकास्यं मृगशीर्षञ्च सन्दंशः खटकामुखम्‌ ।।९१।। 
सूचीमुखं चाईचन्द्रं पदाकोषाहितुण्डिकम्‌ । र 
नर्त्तने दर्शयामासुस्ता इत्यादिकहस्तकान्‌ ।।९२।। युग्मकी। 
दधुस्तालान्‌ वहुविधान्‌ काश्चित्तु धुवलक्षणान्‌ । 
मण्ठलक्षणकांश्चान्यान्‌ कांश्चित्तत्तद्विलक्षणान्‌ ।।९३।। 


ताग्राः पराङ्गली । यत्र प्रसृतभिन्ने स कर्त्तरीमुख-हस्तक:४ | तर्ज्जन्य- 
नामिकाडुष्ठा व्यक्ता यत्राग्रसंयुताः पताकस्य तदा तु स्यात्‌ शुकतुण्डकहस्तकः 
५। अङ्गुष्ठमध्यमानामा: संयुताग्रा: पराङ्गली । यत्रोदर्ध्व प्रसृते स स्यान्‌ 
मृगशीर्षकहस्तक: ६ । तर्ज्जन्यङ्गृष्ठकौ यत्र मिलितावग्रकु ञ्चितौ । 
विरलोदुर्ध्वा: पराङ्गुल्यः संदंशः स तु कथ्यते ७। वक्तिके मध्यमाङ्गुल्यो 
विरलो दुर्ध्वे परे पुनः । पत्राग्रे ऽङ्गष्ठतर्ज्जन्यौ युक्ते तत्‌ खटकामुखं ८। 
अयन्तु हस्तक: संयुत एव । अस्यार्थः | मध्यमाङ्गुल्यावित्युक्ते हस्तयोरिति 
ज्ञातं । मध्यमे च ते अङ्गुलौ चेति मध्यमाङ्गल्याविति समासः | यत्र ते 
वक्तिके वक्त्रे । अज्लुष्ठतर्ज्जन्यौ त्वग्रयुक्तौ | अत्राङ्गष्ठयोस्तर्ज्ज॑न्योश्चैकै - 
कवचनेनाङ्गहतर्ज्जन्योरित्यक्तमिति ज्ञेयं । प्राण्यङ्गतूय्यंसेनादामेकवद्धाव इति 
पाणिनीयसूत्र । पुनः परे तथैकवचनेनोक्ते अनामाकनिष्ठे विरलो दुर््वे तत्‌खटकामुखं । 
अर्थाद्धस्तयोर्मध्यमे वक्त्रे । अङ्नुष्ठावग्रे मिलितौ । तथा तर्ज्जन्यौ चाग्रे मिलिते अनामे 
कनिष्ठे च विरलोदर्ध्व यत्र भवतः सखटकामुख हस्तकः ९ | अङ्गुष्ठमध्यमे संयुक्ताग्रे 
चोदर्ध्वरद्धा$्थ तर्ज्जनी कनिष्ठा अनाभिके चोदर्ध्वे सूचीमुखमितीरितं १०। 
पताकाहङ्कुष्ठकश्चेत्तत्‌ स्यादाकृ ष्टोऽन्यतः पुन: । अर्द्धचन्द्र इति प्रोक्तो 
भरतादिमुनीश्च॑रैः, इति । अस्यार्थः । चेद्यदि अङ्ग छोऽन्यत आकृष्ट: स्यात्तत्तदा पताका 
पुनरद्धचनद्रहस्तकः स्यात्‌ ११ । धनुर्लताग्रमिलिताङ्ुलिक: पद्मकोषक: | पताको 
निम्नमध्यो यः स तु स्यादहितुण्डिकः १२।९१।।९२।। बहुविधांस्तालान्‌ दधुः । ता 
उक्ताः श्रीगोप्य इति शेषः। तालान्‌ कथम्भूतांस्तदाह चतुर्भिः । काश्चित्तु धुव- 
र तुत 


(कैंची), शुकास्य (शुक-मुख), मृगशीर्ष (मृग-शीश) सदंश, खटकामुख, 
सूचीमुख, अर्चन, पद्मकोष व अहितुण्डक (नागफणि) इत्यादि अनेक प्रकार 
की पताकाओं (हस्त-मुद्राओं) को दिखाया। यथा पताका = अंगूठे को टेड़ा 
कर तर्जनी के मूल में लगा अंगुलियों को सीधा फैलाकर रखना | त्रिपताका 
अंगुष्ठ व कनिष्ठा के अग्रभाग को मिला शेष तीन अंगुलियों को सीधा फैलाकर 
रखना] हंसास्य = तर्जनी, मध्यमा व अंगुण्ठ के अग्रभाग को मिल कर 


रखना इत्यादि ।।९१-९२।। कुछ गोपियाँ थुबताल, मण्ठ ताल इत्यादि अनेक 
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अतीतानागतसमैरग्रैहैश्च त्रिविधैर्युतान्‌। 
समा गोपुच्छिका स्रोतोबहादियतिभिर्युतान्‌।।९४।। 
लवैश्च त्रिविधैर्युक्तान्‌ द्रुतमध्यविलम्बितैः । 
निःशब्दशब्दयुक्तेन द्विधा धरणसंयुतान्‌।।९५।। 
बरद्गमानाभिधस्त्वेको हीयमानाभिधः परः। 
इत्यावर्त्त द्वयाढ्येन मानेन च समन्वितान्‌ ।।९६।। चतुर्भिः कुलकं।। 
चश्चत्‌पुटं चाचपुर्टरूपक सिंहनन्दनम्‌। 
गजलीलामेकतालं निःसारी-मादि-तालक्म्‌।।९७।। 


8 000 ७००२००० > क भक 
लक्षणान्‌ । ध्रुवो हस्तस्य पाद: स्याच्छोटिकाशब्दपूर्व्वक इति तत्रैव । मण्ठलक्षणाका 
विजयादयो द्वात्रिंशत्‌ तत्र दर्पणे ज्ञेयाः । अन्यान्‌ कांश्चित्तत्तन्मण्ठकादितो 
विलक्ष्णान्‌ अन्यजातीयान्‌ । ग्रतीतानागतसमै स्तरिविधै ग्रहैर्यू तांश्च । एषां 
लक्षणानि तत्रैव | समोऽतीतोऽनागतश्च विषमश्च ग्रहा मता: | चत्वारो ज्ञेयकास्ताले 
सूक्ष्मद्ृष्टया विचक्षणैः । गीतादिसमकालस्तु समपाणिः । गीतादौ विहिते 
पश्चात्तालवृत्तिर्विधीयते । अतीताख्यो ग्रहो ज्ञेय: सोऽवपाणिरिति स्मृतः । पूर्व्व 
तालप्रवृत्तिः स्यान्‌ पश्चाद्गीतादिरुच्यते । अनागतः स विज्ञे यः स एवो 
परिपाणिक: । आद्यन्तयोर्न नियमो विषमग्रहशन्दभाक्‌ गीतमध्यावसानेषु प्रयोगं 
सूक्ष्ममाचरेत्‌। तालो वितालोऽनुतालः प्रतितालश्चतुर्व्विध: । समग्रहो भवेत्तालो 
वितालोऽतीतकः स्मृतः । अनागतोऽनुतालः स्याद्विषमः प्रतितालकः इति 
समादिभिर्यतिभिर्युतान्‌ । समादयो यथा तत्र | तत्र यतिः लयप्रवृत्तिनियमो 
अतिरित्यभिधीयते । .समा स्रोतोवहा चान्या मूंदग्था च प्रको तिता | 
पिपीलिका च गोपुच्छा यत्तयः पञ्चधा स्मृताः | आदिमध्याववाने घु 
लयैकत्वे त्रिधा मत्ता । लयात्रयादादिमध्यावसानेषु यथाक् मात्‌ । एवं 


प्रकार के ताल और कुछ गोपियाँ उनसे ठीक विपरीत ताल बादन ज उ क वित ताल बदन के तगी। लगीं। 
(अब आगे सर्गान्त पर्यन्त इन तालों का उल्लेख है) ।।९३। ये तालें भी अतीत, 
अनागत व सम भेद से त्रिबिध होते हैं । इन तालों को ग्रह सहित, समा, गोपुच्छिका 
व स्रोतोबहा नामक तीन यतियों सहित, दुत, मध्य त विलम्बित नामक तीन लयं 
सहित, एवं नि:शब्द व शब्दयुक्त दो भेदो सहित गोपियों ने बजाया । इनमें प्रथम को 
बर्द्धमान व दूसरे को हीयमान कहा जाता है । इसी प्रकार इन तालों को दो प्रकार के 
आनर्त्त एवं मान सहित बजाया |९४।।९६।| अब कुछ अन्य तालों का उल्लेख 
करते हैं । यथा चञ्चत्युट, चाचपुट, रूपक, सिंहनन्दन, गजलीला, एकताल, निः- 


358 


अडुकं प्रतिमण्ठञ्च झम्पञ्च त्रिपुटं यतिम्‌ । 
नलकूवरनुद्घट्ट कुट्टकं कोकिलारवम्‌ ।।९८।। 

उपाट्ट दर्पणं राजकोलाहलशची प्रियौ । 

रङ्गविद्याधरं वादकानुकूलककङ्कणे ।।९९।। 

श्रीरङ्काख्यं च कन्दर्पषट्‌ पितापुत्रकं तथा । 
पार्व्वतीलोचनं राजचूड़ामणिजयप्रियौ ।।१००।। 

रतिलीलं त्रिभङ्गीश्च चच्चरत्‌ वारविक्रमं । 

इत्यादीन्नर्त्तने तालान्‌ दधुः कृष्णोऽस्य च प्रियाः ।।१०१।। 
श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुप श्रीरूपसेवाफले , 

दिष्टे श्रीरघुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्गोद्गते। 


क्रियानन्तरविश्रान्तिर्लयः स त्रिविधो मत: । द्विगुणद्विगुणौ ज्ञेयौ तस्मान्मध्य 
विलम्बितौ । मार्गभेदाच्चिरक्षिप्तमध्यभागोऽप्यनेकधा | लयोऽक्षरे पदे वाक्ये 
योऽसौ नात्रोपयुज्यते, इति। निःशब्दशब्दयुक्तेन द्विधा च रवसंयुतान्‌ ते । 
ते यथा तत्र । ते तद्धेदरवा: | निःशब्दा शब्दयुक्ता च क्रिया च द्विविधा मता। 
निःशब्दा च कला प्रोक्ता चतुर्द्धा सा प्रकीर्तिता । अवापादि प्रभे देन 
तल्लक्षणमथोच्यते । अवापश्चाथ निष्कामो विक्षेपश्च विशेषकः । 
निःशब्देति चतुर्थाक्ता सशब्दा च चतुर्व्विधा । धुव: शम्पा तथा कालः सन्निपात 
इतीरितः एषां प्रत्येकं लक्षणानि तत्रैव ज्ञेयानि । वर्द्धमानाभिधो हीयमानाभिधश्चेति 
द्वाभ्यामावर्त्ताभ्यामाढ्येन मानेन च समन्वितान्‌ । आवर्ततयोर्लक्षणं 
ततरैवज्ञेयं। मानलक्षणं तत्रैव । क्रिययोरन्तरं यस्तु विश्रामो मान उच्यते इति 

॥९३-९६।। अथ श्रीकृष्णोऽस्य प्रियाः गोप्यश्च चञ्चत्पुटादितालान्‌ दधुरिति 
पश्चभिरन्वयः । तत्र चञ्चत्पुट -चाचपुटयोर्लक्षणं यथा - चतुरस्रस्तथा 
त्यस्न इति तालो द्विधा मत: । चश्चत्पुटश्चाचपुट इति नाम्नी तयोः क्रमात्‌, 
इति अनयो वहवो भेदा एवं सर्व्वेषामत्रोक्ततालानां लक्षणानि 
भेदप्रकाराश्च तत्रैव ज्ञेयं । वाहुल्यभयात्ततूसर्व्वं न लिखितं ।। ९७।।१०१।। 

।।&।। इति श्रीगोविन्दलीलामृते रासविलासवर्णने द्वाविंशः सर्गोऽयं 


सारी, अङ्डक, (आइताल), प्रतिमण्ठ, झम्प (झपताल) त्रिपुट, यति, नलकूनर, 
नुदघट्ट, कुट्टक, कोकिलारव, म सजकोलाहल, शची प्रिय, रङ्गविद्याधर 
बादक,-अनुकूल, कङ्कण, श्रीरग, कन्दर्प षट्पितापु 
राजचूड़ामणि, जयप्रिय, रतिलील, त्रिभन्जी, चच्चरत्‌, = जज हर 
श्रीकृष्ण व श्रीकृष्णप्रिया व्रजाङ्गनाओ ने बाद्य में प्रकट किये ।।९७-१०१।। 


इस प्रकार श्रीगोविन्दलीलामृत काव्य में रासविलास काव्य में रास 
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काव्ये श्रीरधुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते, 
सर्गो रासविलासवर्णनमनु द्वाविशको$यं गत: ।।२२।।६ 
-प्ण्णा छ 


श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 
व्रयोविंश: सर्गः ।। 
अथ प्रबन्धगानं स नानातालैः पृथग्विधम्‌। 
कर्तुमारभतैताभिर्विदग्धाभि : सनर्त्तनम्‌।।१।। 
श्रीराधाया नृत्यति कृष्णचन्द्रे गायन्त्य आसन्‌ ललितादयस्तदा । 
चित्रादयोऽन्याः किल तालधारिंका बृन्दादयः सभ्यतया व्यवस्थिताः ।।२।। 
समाप्तोऽभूत्‌।।२२।।® 


।।।। इति श्रीगोविन्दलीलामृते सदानन्दविधायिन्यां द्वार्विश: सर्गार्थः ।। $।। 


कछ 


अथानन्तरं स श्रीकृष्ण: एताभिर्गोपीभिः सह नानातालै: सनर्त्तनं यथा 
स्यात्तथा पृथग्विधं कृत्वा प्रबन्धगानं कर्च्नुमारभत।।१।। अथ तत्‌ प्रबन्धगानं 
विवृणोति श्रीराधयेत्यादिभिः । कृष्णचन्द्रे श्रीरधया सह नृत्यति सति, तदा 
ललितादयः गायन्त्य आसन्‌ अगायन्‌ । अन्याश्चित्रादयस्तालधारिका आसन्‌ 
बुन्दादय: सभ्यतया व्यवस्थिता आसन्‌ । गीतवादित्र नृत्यादेभंद्रा भद्रेविवे - 
चका; सभामध्ये स्थिता ये तु सभ्यास्ते परक नया सभामध्ये स्थिता ये तु सभ्यास्ते परिकीत्तिता इति ।।२।। ततः परं 


विलास नर्णनमय बाइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | यह श्रीगोविन्दलीलामृत श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभु के पदारविन्द के मधुप स्वरूप श्रीरूपगोस्वामी की सेवा का 
फल,भीरघुनाक्षगोवामी द्वारा पेरित है, भीम-ज्जीयगोवामी के सङ्ग से उदित है तघा 
श्रीरघुनाथभट्‌्टगोस्वामी के बर क प्रभाव से प्रादुर्भूत हुआ है ।।२२ ।। 


अब श्रीकृष्ण ने व्रजाङ्गगाओ के ज नृत्य करते हुए नाना-प्रकार के 
तालों में बिभिन्न प्रकार के प्रबन्ध-गान आरम्भ किया।।१।। प्रथम श्रीरधा 
सहित श्रीकृष्ण ने नृत्य तथा ललितादि कुछ सखियों ने गान आरम्भ किया, 
चित्रादि कुछ सखियाँ ताल देने लगीं तथा बृन्दा आदि कुछ सखियाँ नृत्य- 
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कृष्णे नृत्यत्येकले राधिकाद्या गायन्ति स्माश्चर्य्यतालेदुरूहे: । 
तस्मिन्‌ सभ्ये राधिकाद्या: क्रमेणाश्चर्य्य नृत्यं साङ्गहारं व्यधुस्ता: ।।३।। 
रङ्गे क्रमाच्छेणितयास्थितानामन्तःपटत्वं नटतां गतानाम्‌ । 
वीणादिवाद्यावलिधारिकाणां नानाप्रबन्धादिकगायिकानां ।।४।। 
ततघनशुषिराब्यानद्भकण्ठस्वरौघे मृदुविविधगतित्वेऽप्यैक्यमाप्तेऽङ्गनानाम्‌। 
तदनुगपदतालैभ्रूकराङ्गाक्षिचालै -र्ननृतुरिह सकृष्णास्ताः प्रविश्य क्रमेण ।।५।। 
युग्मकं।। 


श्रीकृष्णे एकले नृत्यति सति, श्रीराधाद्या दुरूहैराश्चय्यैस्तालैर्गायन्ति स्म 
जगुरित्यर्थः । तस्मिन्‌ श्रीकृष्णैः सभ्ये सति, श्रीराधिकाद्या क्रमेणाश्चर्य्य नृत्यं 
साङ्गहारमङ्गविक्षेपैः सहितं यथा स्यात्तथा व्यधुरकार्षुः | अङ्गहारोऽङ्गविक्षेप 
इत्यमरः ।।३।। अथ श्रीकृष्णादीनां नृत्यं साधारणतया अतिमनोहरं वर्णयति 
रङ्ग इति द्वाभ्यामन्वयः । रङ्गे रङ्गस्थले श्रेणितया स्थितानां नटतां तेषां 
कृष्णादीनामन्तःपटत्वं वस्रावृतित्वं गतानां वीणादिवाद्यावलि- 
धारिकाणां नानाप्रवन्धादिकगायिकानामङ्गनानां तासां ततघनशुषिरैर्वीणादि 
कांस्यतालादिवंशयादिभिर्वादयैराढ्यस्य युक्तस्यानद्धस्य मुरजादेर्वाद्यसमूहस्य 
तासांकण्ठानाशचस्वरौधे स्वरसमूहे मृदुविविधगतित्वेऽपि मृदुः कोमला विविधा 
नानाचातुर्य्यवती च गतिर्यासा तासां भावो मृदुविविधगतित्वं । अर्थान्मृदु- 
विविधगतिः तथैक्यं प्राप्ते सति। तथा तत्तत्‌स्वरसमूहतद्गत्योः परस्परं मिलने 
सति, गतौ स्वरानुरूपायां सत्यां स्वरे गत्यनुरूपे सति च ताःश्रीराधाद्याः 
श्रीकृणोन सहिताः सत्य इह उक्तप्रकारावृते रङ तद्रङगस्थले प्रविश्य तदनुगपदतालैः 
तासामन्तःपटभूतानां विविधवाद्यगीतगतिशीलानां वाद्यगीतगतीनामनुगतैः 
पदतालै भू कराङ्जाक्षिचालैश्च सह क्रमेण श्रीकृष्ण-राधा-ललिते त्यादि 


गान के गुण-दोष के विवेचक) सभासद्के रूप में अबस्थान करने लगीं ।।२।। पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण अकेले नृत्य करने लगे तो श्रीराधा आदि प्रिया बृन्द अत्यन्त कठिन ताल 
मे गाने लगीं। फिर श्रीकृष्ण सभासद्‌ बने तो श्रीराधा आदि सखियाँ बिबिध आफ 
भंगिमा सहित आश्चर्य नृत्य करने लगी ।।३।। प्रथम श्रीकृष्ण आदि सबों के नृत्य 
का सम्मिलित वर्णन करते हैं, यथा:-रङ्गस्थल पर ब्रजसुन्दरियो के पंक्तिवद्ध गोलाकार 
रि मण्डल थे । यह मण्डल अन्त: पट अर्थात्‌ आबरण का कार्य कर रहे थे । 
कोई वीणा, मृदङ्ग, आदि नाना प्रकार के वाद्य बजा रहीं थीं तो कोई नाना 
प्रकार के प्रबन्ध गान कर रही थीं । उस समय वीणा , झांझ, मृदङ्ग, वंशी व कण्ठस्वरों 
i यको विविध मृदु गतियों से मेल हो रहा 
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कृष्ण: श्रीमान्मुहुरिह समागत्य तासां समध्या- 
न्नानातालक्रमवशतया चालयन्‌ श्रीपदाव्जे । 

धुन्वन्‌ पाणी नटति निगदन्नित्थमानन्दयंस्ता- 

स्तत्ता तत्थे दृगिति दुगित्थै दुक्‌ तथै दुक्‌ तथै था ।।६।। 
थो दिक्‌ दां दां किट किट कणझें थोक्कु थो दिक्कु आरे 
झें द्रां झें द्रां किटिकिटिकिटिधां झेड्डझें झेंकुझें झेम्‌। 
थो दिक्‌ दां दां दृमि दुमि दृमि धां काङ्कु झें काङ्क झें द्रा- 
मागत्यैवं नटति स हरिश्चारुपाठप्रबन्धम्‌ ।।७।। 


क्रमेण ननृतुः ततं वीणादिवाद्यमानद्धं मुरजादिकं। वंश्यादिकन्तु शुषिरं 
कांस्यतालादिकं घनमित्यमरः ।।४।।५।। अथ कृष्णादीनां नृत्यं पृथक्‌ पृथक्‌ 
वर्णयति कृष्ण इत्यादिभिः | स श्रीमान्‌ कृष्णस्तासां गोपीनां मध्यादिह रङ्गस्थले 
समागत्य प्रविश्य नानातालक्र मवशतया मुहु: पुनः पुनः श्रीपदाव्जे 
चालयन्‌ पाणी करपदे धुन्वन्‌ ता: गोपीरानन्दयन्‌ सन्‌ तत्ता थै थै दृगिति 
दुगथै दृक्‌ तथै दृक्‌ तथै था इत्थं निगदन्‌ नटति ।।६।। स हरिरागत्य थो 
दिक्‌ दां दां किट किटेत्याद्यारभ्य काझुक्ते द्रांकांकु क्ते द्रामित्यन्तं पाठप्रबन्धं 
चारु यथा स्यात्तथा नटति ।।७।। श्रीराधा श्रीकृष्णस्य झुतिरेव घनचयो 


था। नृत्य की विविधगतियाँ अत्यन्त ही मृदु होने पर भी न तो वाद्य-ध्वनि 
ही कर्कश होने पायी और न कण्ठस्वरों ही तीब्र होने पाता-जैसी गति वैसी 
ही ध्वनि और जैसी ध्वनि वैसी गति का मेल था | इस मेल से नृत्य-वादन 
कारिणी, अन्तः पट स्वरूपा मण्डलियों में श्रेणीबद्ध रूप से स्थिता गोपियों 
के रङ्गस्थल में प्रवेश करके उनकी चरण-चाल का अनुगमन करते हुए (अर्थात्‌ 
उनकी चाल से अपनी चाल मिलाते हुए), भूकुटि, हस्त, अङ्ग व नेव्रों की 
भङ्गिमा प्रकट करते हुए क्रम से श्रीकृष्ण, श्रीराधा, ललिता आदि सखियों 
ने नृत्य किया ।।४-५।। अब श्रीकृष्ण का पृथक्‌ नृत्य वर्णन करते हैं:- 
श्रीमान्‌ (परम शोभायमान) श्रीकृष्ण पुनः पुनः उनके मध्य से निकल 
रङ्गस्थल पर आगमन कर नाना विध ताल व क्रम सहित सुन्दर चरण व हस्त युगल 
को चलाते हुए “ता तत्ता तत्थे, दृगिति दृक्तत्थै, दृक्‌ तत्थै था'' बोल बोलते 
हुए सखियों को आनन्दित कर नृत्य करने लगे || | र “थो दिकू दां, दां, किट, 
किट, कनझें , थोक्कु, थो दिक्कु, और झैं द्रा झैं द्रां, किटि किटि किटि धां 
झेंकु, झैं, झेंकु झैं, झैं, थो दिक्‌ दां दा दूमि दृमि धां, कांकु झे, कांकु झे, 
कांकु झे, द्रा-इत्यादि मृदक् के बोल बोलते हुए श्रीकृष्ण सहसा आगमन 
कर सुचारु प्रबन्ध पाठ करते हुए नृत्य करने लगे ।।७।। श्रीराधा का नृत्य 
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कूजत्‌ काञ्चीकटकविरणन्नूपुरध्वानरम्यं 
पाणिद्रन्द्र मुहुरिह नदत्‌ कङ्कणं चालयन्ती । 
राधाकृष्णद्युतिघनचये चञ्चलेव स्फुरन्ती 
नृत्यन्तीत्थं गदति तथथै थै तथै थै तथै था।।८।। 
धां धां दृक्‌ इकू चड़ चङ निङांणं निङांणं निङांनां 

| तुं गुड़ गुड़ गुड़ धां द्रा गुडु ब्रां गुड़ द्राम्‌। 
be धो धो किरिटि किरिटि द्रां द्रिमि द्रां द्रिमि द्रा- 
मागत्यैवं मुहुरिह मुदा श्रीमदीशा ननर्त्त ।।९।। 
झं झं कुर्व्वत्‌ कनकवलये धुन्वती पाणिपदो 
तासां मध्यात्‌ सपदि ललिताऽप्यागता कृष्णकान्त्या । 


मेघसमूहस्तत्र चञ्चलेव तडिदिव स्फुरन्ती सती कूजतां काश्चीकटकानां 
विरणतोर्नूपुरयोश्च ध्वानैरम्यं यथा स्यात्तथा | नदन्ति कङ्कणानि यत्र तथा 
भूतं पाणिद्वन्द्व मुहुश्चालयन्ती सती । इह रङ्गस्थले नृत्यन्ती सती, तथै थै थे 
तथै थै तथै था इत्थं वदति ।।८।। श्रीमदीशा श्रीमती राधा इह रङ्गस्थले 
आगत्य धां धां दृक्‌ दृक्‌ इत्यादि द्रां द्रिमि द्रां द्रिमि द्रामित्यन्तं वदन्ती सती, 
मुदा हर्षेण मुहुर्ननर्तत ।।९।। तासां श्रेणितया स्थितानां श्रीब्रजसुन्दरीणां मध्यात्‌ 
श्रीललिताऽपि कृष्णस्य कान्त्या श्यामे श्यामवर्ण रङ्गे रङ्गस्थले घने तडिदिव 
सपद्यागता प्रविष्टा सती, थै थै थो थो तिगड़ि तिग थे भै तथै था इत्थं वदन्ती 
सती नृत्यति ।।१०।। कण कण कणा इति वीणाया: शब्देन मिश्रैयुक्ति मि 
दूमि दूमि धो धो धो इति मृदङ्गादीनां नादैर्विशाखा नृत्यति | किम्भूता 


वर्णन:-श्रीकृष्ण की अङ्गकान्ति रूप मेघ मण्डल के मध्य में विजली की भाँति 
श्रीराधा अपने मनोहर बजते हुए किंकिणी, कटक (कड़ा पहौंची) व नूपुरं की 
ध्वनि के साथ रमणीय कङ्गण ध्वनि युक्त हस्तो को चलाती हुई, “तथथै, थै, तथै, 
थै, तथै था" बोल बोलती हुई नृत्य करने लगी ।।८।| धां धां दृक्‌ दृक्‌, चङ्‌ चङ्‌ 
निङा नं, निडा न निडां, नं तुत्तुकत तु, गुड गुड्धा दरा, गुरुं, धेक्‌ धेक्‌ धो 
धो, किरिटि किरिटि, द्रा, द्रिमिद्रा, द्रिमिद्रा इस प्रकार से मदीश्वरी श्रीराधा आगमन 
कर नृत्य करने लगीं ।।९।। अथ ललिता नृत्य वर्णन:-अब ललिता भी उनके मध्य 
में आकर अपने कञ्चन वलय युक्त हस्त पदों को झंकारती हुई श्यामकान्ति से 
श्यामा बनी हुई रङ्गस्थल में “चै, थै, थो, थो तिगड़ तिगथै, थो, तथै, थो, तथै, 
ता ' बोलती हुई बिजली की भाँति नृत्य करने लगी ।।१० ॥ विशाखा-नृत्य-वर्णनः- 
तब बिशाखा भी जिनके अङ्ग के आभूषण जाल झनन्‌ झनन्‌ झन कर रहे थे 0 
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श्यामे रङ्गे तडिदिव घने नृत्यतीत्थं वदन्ती 

थे थै थो थो तिगड़ तिगड़ थो तथै थो तथै ता ।।१०।। 

दुमि इमि हमि धो धो धो मृदङ्गादिनादैः 

कण कण कण वबीणाशब्दमिश्रैर्विशाखा । 

नटति झणन झं झत्कार्य्यलङ्कारजाला 

दुगिति दुगिति दृक्‌थै थो तथो थो ब्रुवाणा ।।११।। 
काचित्‌ स्वन्नूपुरकिङ्किणीका मुहुः क्वणत्‌ कङ्कणपाणियुग्मम्‌। 
विधुन्वतीत्थं नटतीरयन्ती थैया तथैया तथथै तथैया।।१२।। 
पादन्यास्यैः श्रीकरद्वन्द्वचालै-नृत्यत्यन्या नूपुरध्वानमिश्रैः । 
तालोत्थानायेत्थमुच्चारयन्ती थै थै थै थै थै तथै थै तथे था।।१३।। 

रङ्गं प्राप्ता तदनु तथान्या नृत्यन्ती सा लपति तदेत्थम्‌। 

भैया थैया तथ तथ थैया थैया थैया तिगड तथैया ।।१४।। 

आ आ इ आति आआति अइ अति अआ आतिआ आतिआ आ- 

आ आ ज्योत्स्नोज्जवलाङ्गं नटदिव पुलिनं राधिके पश्य आरे। 


सती, झणन झं झदिति शब्दं कर्तुशीलमलङ्कारजालं यस्याः सा । पुनः दृगिति 
दृगित्यादिशब्दान्‌ ब्रुवाणा ।।११।। काचित्‌ सखी | स्वनन्त्यो नूपुरकिकिण्यो 
यस्यास्तथाभूता सती, मुहुः क्वणन्ति कङ्कणानि तत्र तथाभूत्त पाणि युग्मं 
विधुन्वती सती, थैया तथैया तथथै तथैया इत्थमीरयन्ती सती नटति ।।१२।। 
अन्या गोपी नूपुरध्वानमिश्रैः पादन्यासैः पृथिव्यां पादयोः पातैः श्रीयुक्त 
करद्नन्द्स्य चालनैश्च नृत्यति । किं कुर्व्वती सती । तालानामुत्थानाय थै थै थै येथे 
तथै थै तथै था इत्थमुच्चारयन्ती ।।१३।। तदनु ततूपश्चात्तथा सा प्रसिद्धा 
अन्या गोपी. रङ्ग प्राप्ता सती तदा नृत्यन्ती सती, थैया थैया तथ तथ थैया 
भैया थैया तिगड़ तथैया, इत्थं लपन्ति ।।१४।। एवं सखीषु नृत्यन्तीषु 


भय च क र यो स 
बीणा के कण कण कण, शब्दों से मिश्रित मृदङ्ग के दूमि दूमि, धो धो धो, शब्दों के 
साथ दृगिति दृगिति दृक्‌ थै थो तथो थो बोलती हुई नृत्य करने लगी।।११॥ अन्य 
सखियो का नृत्य-वर्णन - कोई सखी छम छमाते हुई नूपुरों व किंकिणी के साथ 
झनझनाते हुए कङ्कणयुक्त हस्तों को हिलाती हुई थैया, तथैया, ततथै, तथैया, बोलती 
हुई नृत्य करने लगी ।॥१२।। कोई गोपी नुपुरध्वनि मिश्रित चरणों को चलाती एवं 
श्रीहस्तों को हिलाती हुई ताल के उत्थान के लिए,  थै,थै,थै, थै,थै, तथै, थै तथै, 
था?” इस प्रकार बोलती हुई नृत्य करने लगी ।। १ ३।| तथा अन्य कोई गोपी ङ्गस्थल 
पर आकर “भैया, थैया, तथ, तथ, थैया, थैया, थैया, तिगड़ तथैया'' कहती हुई 
नृत्य करने लगी ।।१४।। इस प्रकार सखियों के नृत्य करने पर श्रीकृष्ण पुन: उल्ल 
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आ आ आ, आति आ आ, नटति च विपिनं मन्दवातेरितं आ 
आ आ आ एति कृष्ण: पुनरिह निगदन्‌ सालसाङ्गं ननर्त्त ।।१५।। 
आइ अ आइ अतिप्रियहासश्चन्द्रति कुन्दति हंसति आरे । 

क्षीरति हीरति हारति आरे आइ अ आइ अ नृत्यति राधा ।।१६।। 


श्रीकृष्णः पुनरुल्लसन्तृत्यश्चकार आ आ इत्यादि, हे राधे! पश्य ज्योतूस्नयो- 
ज्जवलमङ्गं यस्य तथाभूतं पुलिनं आ आ इ आति इत्यादि नृत्यविशेषं नटदिव 
भातीति शेषः | विपिनश्च मन्दवायुनेरितं प्रेरितं सत्‌ आ आ इ आतीत्यादि 
नृत्यविशेषं नटति इति निगदन्‌ सन्‌ श्रीकृष्णः आ आ आ एति तत्तन्नृत्यविशेषं पुनरिह 
रङ्गभूमौ सालसाङ्गं अलसं मदनमदघूर्णित आलसं सम्यग्दे दीप्यमानं 
वा । तच्च तच्च वा तदङ्गश्चेति तत्‌ अलसाङ्ग वा तेन सहितं यथा स्यात्तथा ननर्त्त | 
लसदीप्तौ, गुणिग्रहणेन गुणा एव गृहान्ते । अतः साहित्यं घूर्णनेन | दीफ्ष्या वा 
नत्वङ्गेन | अङ्गस्य स्वत:सिद्धत्वात्‌ । तथाहिमाघे, सालकाननयोगेऽपि 
सालकाननवञ्चिता इति।।१५।। ततः श्रीराधापि हे प्रिय! ते तव हासश्चन्द्रति 
चन्द्र इवाचरति सर्व्व॑माहलादयति। कुन्दति कुन्दपुष्पमिव विकसति | किम्वा 
कुन्दशब्देन कुन्दलता गृह्यते । सैव स्वकुट्मलानि इव तव दन्तान्‌ प्रकाशयति । 
हंसति हंस इव विलसति सर्व्व रञ्जयति। क्षीरति क्षीरमिव मधुरायते रोचते । 
हीरति हीरमिव दीप्यते भवति। संयोगिनीनां भूषायते वियोगिनीनां तु विषायते 
इति व्यज्ञ्यं | हारति हारो मुक्तासरे युधीति मेदिनी | हार इव श्रेणीयति पुनः 
पुनरुदयति । किम्वा युधिव युद्धमिवाचरति | त्वतूसङ्गरङ्गविपक्षस्यास्माकं 
मानाभिमानादे; अन्यास्याञ्च पातित्रत्यादिधर्म्मस्य च विनाशभूमिर्भवति । 


सित होकर नृत्य करने लमे। कैसे? श्रीकृष्ण कहते हैं, ' 'आ, आ, इ आति 
आ आति, अइ आति, अ आ आति, आ आति, आ आ, - हे राधे! देखो 
ज्योत्स्ना से उज्जवल अङ्ग बनकर यह पुलिन मानो नृत्य कर रहा है। आ 
आ आ एति ` - कहकर आलस अङ्ग से नृत्य करने लगे ।।१५।। श्रीराधा 
भी (अलसांगी हो) कहने लगीं - “हे प्रिय! तुम्हारा हास्य, चन्द्रमा, कुन्द, 
हंस, क्षीर, हीरा, ज हार (मुक्ता) के समान - उज्जवल शोभा देता है, 
आ इ अ इ अ ऐसा कहती हुई नृत्य करने लगीं। (हंसी चन्द्रमा के समान 
आह्लाद देती, कुन्दपुष्प की भाँति खिलती व कुन्द-कलियो की भाँति शोभा 
देती है, हंस के समान विलास करती हुई सबको सुख देती, क्षीरवत्‌ मधुर 
रुचिकर लगती, हीरा के समान दमकती, तथा हार (मुक्ता-मोती) की भाँति 
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ता धिक्‌ ता धिक्‌ धिगिति निनादं कुर्व्वन्‌ रासे वरमुरजोऽयम्‌। 

लास्यैरासामतिशयतुष्टो निन्दत्यन्याः सुरवनिताः किम्‌ ।।१७।। 
वैणिक्यो वैणविक्यश्च गायन्त्यस्तालधारिकाः । 
मौरजिक्यश्च नृत्यन्ति नर्तकीभि: समं मुदाः ।।१८।। 

आविष्टानां गाननृत्येङ्गनानां तत्तद्गत्याऽत्युच्छसद्गाढ्वन्धम्‌ । 


एतैः शुक्लैश्चन्द्रादिभिरुपमेयत्वात्‌ शुक्लायते च । युद्धस्य च, क्षत्राणां यशो 
धर्म्ममयत्वाच्छुकलत्वं ज्ञेयं । इति विदन्ती सती आइ अस्राइ अआरे आरे 
आइ अ आइ अ इति नृत्यविशेषं तुष्ट: सन्‌ नृत्यति ।।१६।। श्रीव्रजाङ्गनानां 
नृत्यकौशलं सर्व्वतः कोट्यधिकमिति ग्रन्थकरत्तारो वर्णयति ता धिगिति। अयं वर 
उत्तमोऽचेतनोऽपि सारासारविवेकचतुरः स चासौ मुरजो मृदङ्गश्चेति सः 
वरमुरजः। रासे आसां श्रीगोपीनां लास्यैरतिशयतुष्टः सन्‌ ता धिक्‌ ता धिक्‌ 
धिगिति तास्ताश्च धिक्‌ धिक्‌ धिगिति निनादं पुनः कुर्व्वन्‌ सुरवनिता 
उर्व्वश्यादीरप्सरस: । अन्या: गन्धर्व्वकिन्नर्य्यादीश्च । एता व्रजाङ्गनानां 
लास्यकौशलस्य लेशमपि न जानन्तीति मत्वा निन्दति किं इत्यहं मन्ये ।।१७।। तासां 
नृत्योल्लासं वर्णयति वैणिक्य इति। वैणिक्यो वीणावादिन्यः 
वैणाविक्यो वेणुवादिन्यः । गायन्तो गानपराः तालधारिकास्तालवादिन्यः 
मौरजिक्यो मृदङ्गवादिन्यश्च नर्त्तकीभि: समं मुदा हर्षेण नृत्यन्ति स्वस्ववादन 
गानपरः सत्यो नृत्यन्तीत्यर्थः ।।१८।। गाननृत्ये गानमित्युपलक्षणेन 
गानवादनस हितनृतये आविष्टानामङ्गनानां गोपीनां तत्तदगत्या तेषां तेषां 
र NRE RR जम क मीजक किन 


श्रेणी बद्ध शोभा देती हैं।।१६।। श्रीव्रजसुन्दरियों का नृत्य कौशल की सबोत्‌ 
कृष्टता वर्णन करते हैं:-यह वर (श्रेष्ठ उत्तम) मृदङ्ग रास में ता धिक्‌ ता धिक्‌ 
धिक्‌'' शब्द करता हुआ मुक्ते ऐसा लगता है कि यह “उनको धिक्कार है, 
उनको धिक्कार है, धिक्कार कह-कह कर ब्रज सुन्दरियों के नृत्य कौशल से 
अतिशय प्रसन्न हो मानो सुरबाला उर्वशी, रम्भा आदि तथा गन्धर्व किन्नरी 
आदि का तिरस्कार कर रहा है। (मृदन्ज की श्रेष्ठता इसी में है कि यह अचेतन हो 
करके चेतन की भाँति सारासार विवेक में चतुर है) ।।१७।। उनके नृत्योल्लास का 
वर्णन: -नृत्यकारिणी गोपियों के अदभुत नृत्य के दर्शन कर वीणा बजाते 
वाली, वेणु बजाने वाली, ताल देने बाली तथा मृदङ्क बजाने वाली गोपीयाँ भी 
आनन्द के वेग में नृत्य करने लगीं-अपना अपना साज बजाती हुई नृत्य 
करने लगी ।।१८।। इस प्रकार वे गान बादन सहित नृत्य में आविष्ट हो 
गयीं तो गान व नृत्य के अनुसार उनके चरणों की गति व अङ्गभङ्गी 
अत्यन्त वेगपूर्वक हो जाने के कारण कस करके बाँधी हुई नीवी 


366 


नीवीवेणीकञ्चुकादि स्वयं तत्‌ कृष्ण: क्षिप्रं नृत्यमध्ये बबन्ध।।१९।। 
ते नानाशब्दबन्धेन ससूजुर्गायनीजना: । 
स क्र गा म प धैन्याख्ये: स्वरैरागान्नवान्नवान्‌ ।।२०।। 
स्वरानालापयन्‌ शुद्धान्‌ सङ्कीर्णाश्च सहस्रधा । 
गीतश्च मार्गदेशीयभेदात्ता बहुधा जगु: ।।२१।। 
प्रावुन्नभ इव सघनं सूचीमूलमिव सशुषिरं गानम्‌ ।। 


नृत्यगीतवाद्यानां गत्या तत्तदनुरूपेण पादादिन्यासभङ्गयाऽतिशयेनोच्छ्वसन्‌ 
संसन्‌ गाढ़ो बन्धो यस्य तथाभूतं नीवीवेणीकञ्चुकादि श्रीकृष्णः स्वयं क्षिप्र 
तत्‌ क्षणमेव तत्तव्र नृत्यमध्ये बबन्ध | नीव्यादीनां सामान्यान्नपुंसकत्वमत्र ।।१९।। ते 
गायनीजना गानपराः श्रीगोप्यो नानाशब्दबन्धेन ष ऋ गा म प धैन्याख्य: 
षडूज क्रूषभ गान्धार मध्यम पञ्चम धैवत निषादेत्याख्या येषां तै: सप्तभि: 
स्वरैर्नवान्‌ नवानपूर्व्वान्‌ । किम्वा अपूर्व्वादप्यपूर्व्वान्‌ । किम्वा नूयते इति नव 
उत्तमस्तत्तद्रूपान्‌ | किम्वा अपूर्व्वादप्युत्तमान्‌ रागान्‌ ससूजु: ।।२०।। ता: श्रीगोप्यः 
शुद्धान्‌ शुद्धाख्यान्‌ सङ्कीर्णान्‌ सङ्कीर्णाख्यांश्च | किम्वा, आद्यन्तग्रहणेन 
मध्यस्थस्य सालगस्य च ग्रहणात्‌ शुद्धान्‌ सालगान्‌ सद्लीर्णाश्च स्वरान्‌, 
सहस्रधा तत्तद्धेदै: सहस्रप्रकारान्‌ कृत्वा आलापयन्‌ आलंपन्‌ | गीतञ्च 
मार्गभे दाद्देशीयभे दाच्चतुर्वि ध॑ कृत्वा जगु: | शुद्धसालगसङ्घीर्णानां 
मार्गदेशीययोश्च लक्षणानि यथा तत्रैव सङ्गीतदर्पणो | अन्योपजीविताशून्यः 
शुद्धोञ्न्यस्य तु जीवनात्‌ । सालग: स तु विज्ञेयः सङ्कीर्णोद्वयजीवनादिति । 
गीतं वाद्यं नर्तनश्च त्रयं सञ्जीतमुच्यते | मार्गदेशीयभेदेन सङ्गीतं द्विविधं मतं । 
तत्र देशस्थया रीत्या यत्‌ स्याल्लोकानुरञ्जक। देशे देशे तु सङ्गीतं तद्देशीयमितीर्य्यते । 
मार्गलक्षणं तत्रैव द्वितीय प्राणे विवृतमस्ति । बाहुल्यभयादत्र न लिखितं ।।२१।। 
तत्‌ नृत्यस्थले जातं श्रीगोपीनां गानं वभौ रराज | किमिव प्रावृन्नभ इव 
प्रावृषो वर्षाकालस्य नभ आकाशं यथा सघन समेघं स्यात्‌ तथेदं सघनं 
कांस्यतालादिवाद्यसहितं । ख्रियां प्रावृट्‌ ख्रियां 22 जिया प्रवृद्‌ खिया भूम्नि इत्यमरः इत्यमरः 
वेणी व कञ्चुकादि ढीली हो चली जिन्हें तत्काल स्वयं श्रीकृष्ण ने नृत्य करते करते 
ही कसकर बाँध दी ।। १९॥ वे गानकारिणी ब्रजबालाएँ षड्जक्रूषभ, गान्धार, मध्यम 
पञ्चम, धैवत व निषाद स्वरों में नाना प्रकार के बन्ध (वन्दिस) में नवीन नवीन उत्तम से 
भी उत्तम राग प्रकट करने लगीं ।।२०।। 


उस समय वे संकीर्ण 
(मिश्रित) स्वर आलापती हुई सहस्नों प्रकार शुद्ध (अमिश्रित) व संकीण 


केगीत मार्गीव देशीय भेद से गान करने लगीं 
॥२१॥। नृत्यस्थल मै प्रकाशित गोपियों के गान की शोभा वर्षाकाल के सघन (मेघयुक्त) 
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गगनमिवातिततं तद्रत्ममिव वभौ सदानद्धम्‌ ।।२२॥। 
योऽयं महान्‌ ध्वनिरभून्नटनर्ततकीनां मञ्जीरसद्वलयकङ्कणकिङ्किणीजः । 
पत्तालसम्पदनुगामितया चतुर्षु वाद्येषु तेषु किल पञ्चमतां स लेभे ।।२३।। 
आस्ये गीतिस्तदभिनयनं श्रीकरे श्रीपदान्जे 
तालो ग्रीवाकटिषु धुवनं नेत्रयोर्दोलनञ्च । 


शुषिरेण विवरेण सहितं । तथेदं शुषिरेण वंश्यादिवाबेन सहित । शुर 
विवरं विलमित्यमरः | पुनः गगनमिव, गगनं यथा अतिततं अतिविस्तृतं 
तथेदमत्यतिशयं । ततं वीणादिकं यत्र तथाभूतं । पुनः रत्नमिव रत्नं यथा 
सदानद्धं बद्ध, नह बन्धने | तथेदं सदानद्धं सत्‌ उत्तममानद्धं मुरजादिकं यत्र तत्‌। 
ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकं। वंश्यादिकन्तु शुषिरं कांस्यतालादिकं 
घनमित्यमरः ।।२२।। नटनर्त्तकीनां श्रीकृष्ण-व्रजसुन्दरीणां मञ्जीरादिजन्मा 
योऽयं महान्‌ ध्वनिरभूत्‌। अत्र वर्णनावेशेन साक्षादिव स्फुरणात्‌. 
अयमित्यप्रप्रसारिताङ्गुलीनिर्दिष्टः। स ध्वनिः पत्तालसम्पदनुगामितया पत्तालाः. 
पादतालास्त एव सम्पद: स्वपोषिकास्तासामनुगामितया ता अनुगामिन्यो 
यस्य वा तत्तया । तत्तालेति पाठे तु। तत्‌ स तालो घन प्रधानं कांस्यताल: 
सम्पदस्तस्य सम्पदस्तदादिवाद्यरूपा ततः शुषिरानद्धरूपाश्च। स च ताश्च ते। 
तेषामनुगामितया ते अनुगामिनो यस्य वा तत्तया अर्थात्त्तत्साहित्येन 
तेषु चतुर्षुघनादिषु वाद्येषु मध्ये पञ्चमतांलेभे ।।२३।। तदा तस्मिन्नृत्यकाले 
वल्लवीनामास्ये  गीतिर्गीतं । ` श्रीकरैः तस्य गीतस्य आतिनयनं 
अर्थव्यञ्जनं श्रीपदाव्जे तालः | ग्रीवा-कटिषु धुवनं कम्पनं । नेत्रयो - 


आकाश की भाँति सघन (झांझ आदि वाद्य) युक्त थी सूची (सुई) के या 
शुषिर (छिद्र) की भाँति शुषिर (वंशी आदि की ध्वनि) युक्त थी, गगन की भाँ 
अति तत अर्थात्‌ अतिशय विस्तृत अर्थात्‌ वीणादि ध्वनियुक्त थी तथा रत्न 5 
सदानद्ध (सुन्दर रूप से जड़ा हुआ) होता है वैसे ही गान भी श्रेष्ठ मृदङ्ग वाद्य संहि, 
संयुक्त होकर शोभा पा रहा था ।।२२ ।। नट (श्रीकृष्ण) व नर्त्तकियों (ब्रजसुन्दरियों) 
के नूपुर वलय, कङ्कण व किंकिणी द्वारा जो एक महान्‌ शब्द हो रहा था वह (नृत्य 
की शोभा को बढ़ाने वाली) चरण गति रूप सम्पत्ति का अनुगमन करता हुआ 
पूर्वोक्त चार वाद्य-ध्वनियों में एक पाँचवी ध्वनि के रूप में प्रकट हो गया ।।२३॥। 
नृत्यकाल में व्रजसुन्दरियो के मुख में गीत हस्तों से अभिनय ( अर्थात्‌ अर्थ प्रकाश) 
चरणकमलों द्वारा ताल प्रदान, ग्रीवा व कटि में कम्पन, नयनों का इतस्ततः संचालन, 
दक्षिण व वाम ओर गमनागमन तारकाओं (पुतलियों) में कटाक्ष, ये समस्त ही श्री 
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सव्यासव्यागमनगमनं तारकायां कटाक्ष: 

कृष्णास्याब्जे मनसिजसुखं वल्लवीनां तदासीत्‌ ।।.२४।। 
जात्यः श्रुतयो याश्च मूर्च्छनागमकाश्च ये। 

नोच्चरन्ति विना वीणां कण्ठे तास्तांश्च ता जगुः ।।२५।। 
असंमिश्रा जातीः श्रुतिगमकरम्याः स्वरततेः 

समुन्नीन्ये यैका मुदितहरिणा साध्विति गिरा। 

पुपूजे तेनेयं तदपि च तदायासमनयद्‌ 

ध्रुवाभोगं सास्मादलभततरां मानमधिकम्‌।।२६।। 


दोलनमितस्ततश्चलनं । तारकायां नेत्रकनीनिकायां सव्यासव्यौ वाम- दक्षिणौ 
भागौ प्रति आगमनश्च गमनञ्च तत्‌ तारकाक्ष्णी कनीनिकेत्यमरः । श्रीकृष्णस्य 
मुखाव्जे मनसिजसुखं आसौत्‌ श्रीकृष्णमुखदर्शने सभ्भोगसुखमासी दित्यर्थः । दर्शनस्य 
सम्भोगविशेषोक्तत्वात्‌। आसीदिति अकर्म्मकप्रयोगात्‌ प्रयत्नं 
विनैवैतत्सर्व्वमासीदिति ज्ञेयं ।।२४।। पुनः सूचीमूलमिव तद्यथा सशुषिरं 
या जातयः श्रुतयो मूरच्छनाश्च ये च गमका: वीणां विना नोच्चरन्ति ता 
जात्यादीस्तांश्च गमकान्‌ ता गोप्य: कण्ठे जगु: ।।२५।। या एका काचित्‌ 
गोपीश्वरतते्जातीरसंमिश्रव्यक्ता: श्रुतिगमकरम्याश्च कृत्वा । उन्नीन्ये उच्चैरगायत्‌ । 
इयं सा गोपी तेन मुदितहरिणा साध्विति गिरा पुपूजे तदा। तदपि च ताः 
स्वरततेर्जातिरपि च या गोपी ध्रुवाभोगं अनयत्‌। रुवं नीत्वा आभोगश्चानयत्‌ 
सा अस्माच्छीकृष्णादधिकं मानं पूजामलभततरां । अतिशयेनालभतेत्यर्थः । 
श्रुवाभोगयोर्लक्षणं यथा तत्र दर्पणे । धातुप्रवन्धावयवः स चोत्ग्राहादिभेदतः। 
चतुर्द्धा कथितो भागस्त्वद्य उद्ग्राहंज्ञक: । आदावुद्गृह्यते गीतं 
येनो द्ग्राहः स॒ उच्यते । मेलापको द्वितीयस्तूदग्राहध्षु वक मे लनात्‌ 
शुवत्वाद्शवसञस्तु तृतीयो भाग उच्यते। आभोगस्त्वन्तिमो भागो गीत- 


कृष्ण के मुखकमल के दर्शन मात्र से अनायास ही सम्भोगसुख के समान सुख कर 
वन गये ।।२४ ।) रागो की जो जातियाँ, श्रुतियां, मर्च्छनाएँव गमकें वीणा के अतिरिक्त 
उच्चारित-हो नहीं सकतीं है, उन सब को ब्रजांगनाएँ अपने अपने कण्ठ से उच्चारण 
करने लगीं ॥२५॥। कोई एक सुन्दरी ने स्वर, समूहों की जाति को विशुद्ध रूप से 
व्यक्त कर उनकी श्रुतियों व गमको को मनोहर बना ऊँचे स्वरों में गान किया तो 
श्रीकृष्ण ने आनन्दित हो “साधु साधु”” कह कर उसे सम्मान दिया | तब तो वह 
सुन्दरी उस पद को ध्रुव ताल में गाती हुई अन्तिम भाग आभोग तक ले गयी जिस पर 
श्रीकृष्ण ने उसे पहले से भी अधिक सम्मान प्रदान किया।।२६।। तब श्रीराधा ने 
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छालिक्यनृत्ये राधाया देयमन्यदपश्यता। 

तुष्टेनात्माऽर्पितस्तस्यै कृष्णेनालिङ्गनच्छलात्‌।।२७।। 

कृष्णे कान्तां नटयति मुदा क्वापि वंशीप्रगाने- 

नर्म्मोन्नीतं स्खलनमिह सा तस्य दृष्ट्या दिशन्ती। 

तालं तस्य स्खलितमपि संभालयन्त्यात्मनो द्राक्‌ 

तं चाप्येषा नटयति तथा क्वापि वीणादिगानैः ।।२८।। 
कृष्णेन राधाऽथ तया समं हरिर्यथा ननर्त्तात्र जगाववादयत्‌। 
साहाय्यकोत्‌कापि तयोः सखीततिर्नालं तथासीन्नृतिगानवादने ।।२९।। 
तालावसाने हरिरात्मपाणिन्यासं प्रियावक्षसि संविधत्ते 
प्रियापि सव्येन करेण तुष्टा निरस्यतीशस्य करं रुषेव।।३०।। 


पुर्णत्वसूचक इति ।।२६।। श्रीराधायाः छालिक्यनृत्ये छालिक्यमिति 
नृत्यविशेषस्तस्मिन्‌ तुष्टेन तस्यै देयमन्यत्‌ किमप्यपश्यता कृष्णेनालिङ्गनच्छलात्‌ तस्यै 
आत्माऽर्पितः ।।२७।। इह नृत्यस्थले क्वापि समये श्रीकृष्णे वंशीप्रगाणैः 
कान्तां मुदा नटयति सति, तस्य श्रीकृष्णस्य स्खलनं गानानां स्खलनं सा कान्ता 
श्रीराधा नम्मोंन्नीतं नर्म्म॑णा कौतुके नोच्छलितं स्थापितं यथा स्यात्तथा 
दृष्ट्या दिशन्ति सती गायन्तं तं किम्वा पश्यन्तीरन्या दर्शयन्ती सती 
तस्य स्खलितं तालमपि द्राक्‌ शीघ्रं सन्तालयन्ती क्वापि समये एषा श्रीराधापि 
आत्मनो वीणादिगानैस्तञ्च कृष्णं तथा नटयति ।।२८।। अत्र रङ्गस्थले 
कृष्णेन समं राधा । अथानन्तरं तया समं हरिश्च यथा ननर्त्त जगाववादयत्‌। यथा 
तयो: सहास्यके सहायत्वे उतूका उत्कण्ठिताऽपि सखीततिर्नृतौ नृत्ये गाने 


““छालिक्य'” नामक नृत्य प्रकट किया जिस से श्रीकृष्ण परम सन्तुष्ट हुए तथा 
इसके लिए कोई उपयुक्त दान न देख कर उन्होंने आलिङ्गन के छल से आत्मा ही 
समर्पण कर दिया ।।२७।। नृत्य में एक समय श्रीकृष्ण वंशी बजाते हुए प्रिया को 
नृत्य करा रहे थे, तो श्रीराधा ने परिहास पूर्वक उनके गाने भूल को नेव्र-भङ्गी -द्वारा 
सूचित कर दिया । श्रीकृष्ण गाते समय अथवा सखियों को देख ताल चूक गये तो 
रीरधा ने उनके भूल को तुरंत संभाल लिया । कभी श्रीराधा वीणा आदि बजाकर 
श्रीकृष्ण को नृत्य भी कराती ।२८।। इस रजस्थल में श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा और 
फिर श्रीराधा के साथ श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार नृत्य, गान व वादन किये, सखियाँ 
उनकी सहायता के लिए उत्कण्ठिता होती हुई भी, वैसा नृत्य, गान व वादन करने में 
समर्था न हो सकी ।।२९॥ ताल की समाप्ति पर श्रीकृष्ण ने अपना हस्त प्रिया 
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जानुभ्यां क्षितिमालम्ब्य प्रसार्य्येका ततो भूजौ। 

जुघूर्ण काञ्चनीवेगक्षिप्तेव स्मरचक्रिका ।।३१।। 
लीलोत्सर्पापसर्पभ्यां दोः प्रसारनिकुञ्चनैः । 

अङ्गान्यङ्गैः स्पृशन्त्यन्या नृति चक्रेऽन्यदुष्कराम्‌।।३२।। 

सपृष्ट्वा करैकेन भुवं क्वचित्‌ परा देहं परावृत्त्य मुहुर्मुहुर्दिवि । 
पपन्त्यनृत्यद्‌भुवि सा कदाप्यसौ विना तदालम्बनमम्बरे परम्‌ ।।३३।। 
ऊदू्ध्वेस्थितोत्तानतया विभुग्ना क्षीणोद्री पाष्णिगवेणिरेका ।। 


पाणिन्यासं प्रियावक्षसि संविधत्ते करोति प्रियातुष्टापि सव्येन करेण ईशस्य करं रुषेव 
निरस्यति निवारयति ।।३०।। एक गोपी जानुम्यां क्षितिं पुथिवीमालम्ब्य भूजौ ततौ 
वामदक्षिणयोविस्तीणौं कृत्वा प्रसार्य्य लम्बयित्वा जुघूर्ण, केव वेगेन क्षिप्ता काञ्चन 
निम्मिंता स्मरस्य चक्रिकेव ।।३१।। अन्या काचिद्गोपी लीलयोतूसर्पापसर्पाभ्यां 
दोषोः वाह्यः प्रसारैनिकुञ्चनैश्चाब्गैरङ्गानि स्पृशन्ती सती नृति चकार | किम्भूतां, 
अन्यदुष्करां अन्यैः कर्न्तु दुःशक्यां ।।३२।। परा काचिद्गोपि क्वचित्‌ रासे क्वचित्‌ 
समये क्वचित्‌ प्रदेशे वा करैकेन एकेन करेण भुवं स्पृष्ट्रा-दिवि आकाशे देहं 
मुहुर्मुहुः परावृत्त्य भ्रामयित्वा भुवि पतन्ती सती अनृत्यत्‌ | सोक्तासौ गोपी पुन: कदापि 
समये तदालम्बनं पृथिव्यालम्वनं विनापि परं केवल अम्बरे आकाशे तथा देहं मुहुर्मुह 
परावृत्यानृत्यत्‌ । परमित्यव्ययं, गोपीनामाकाशे नृत्यं नाश्चार्य्य सर्व्वशक्तिमत्त्वात्‌ । 
अग्रे वक्ष्यमाणस्य गीतं वाद्यञ्च नृत्यमित्येतत्‌श्लोके वर्णितस्य ब्रह्मादीनां नृत्यादेः 
कर्तृत्वाच्च ।।३३।। एका गोपी पृष्ठे आतता संयोजिता शिञ्जिनी गुणो 
अस्याः तथाभूता सती कृष्टाया अतनो: कन्दर्पस्य हेमनिर्म्मिता 


के वक्षःस्थल पर स्थापना किया । प्रिया श्रीराधाते प्रसन्न होती हुई भी 
मानो तो रुष्ट हो अपने बाएँ हस्त से प्रियतम 


फैला कर, बड़े जोर से फैंके हुए काम - चक्र की भाँति चक्कर काटने लगी ।।३१।। 
अन्य एक गोपी उछलती-भागती वाँहों को सिकोड़ती फैलाती तथा 
एक अन्ग से दूसरे अङ्ग को छूती हुई नृत्य करने लगी जो औरों के लिए 


अन्य एक क्षीण उदर बाली गोपी उत्तान (चित्त) हो 
जूड़ा को एड़ी से मिला नृत्य करने लगी । उस 
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ननर्त पृष्ठाततशिञ्जिनीका कृष्ट्वा तनोहेमधनुर्लतेव ।।३४।। 

मञ्जीरान्तर्गत-वरिवरगान्‌ कापि तालानुरोधा- 

देक द्वित्रिक्रमवशतया वादयन्ती कलायान्‌ 

सर्व्वान्‌ क्वापि स्थगयति पदौ चालयन्त्यत्यपूर्व्व 

नृत्यन्त्येषा गुणिभिरखिलैः साधुवादैः पुपूजे ।।३५।। 

गीतं वाद्यञ्च नृत्यं विधिशिवरचितं यच्च वैकुण्ठलोके 

यल्लक्ष्मीकान्तलक्ष्मीचयनयरचितं स्वेन यद्यत्‌ प्रणीतम्‌ । 


__ACNISR FRR 0 MINN I Bn MEMES CR 
धनुर्लता तद्वत्‌ उत्तानतयोर्घ्वस्थिता सती क्षीणं पृष्ठे लग्नमिव उदरं 
यस्यास्तथाभूता पार्ष्णिलग्ना वेणियस्यास्तथाभूता विभुग्ना वक्रा सती ननर्त्त । 
धनुर्ज्या शिञ्जिनी गुण इत्यमरः । तदूग्रन्थी घुटिके गुल्‌फौ पुमान्‌ 
पार्ष्णिरधस्तयोरिति च ।।३४।। कापि गोपी पादौ चालयन्ती सती 
मञ्जीरान्तर्गतविवरान्‌ नुपुरयोर्मध्यस्थविवरगतान्‌ कलायान्‌ चणकसदृशस्वर्णा- 
दिनिर्म्मितविशेषान्‌ तालानुरोधान्‌ तालानुरोधं कृत्वा सर्व्वान्‌ वादयन्ती सतीस्थगयति 
तालनिवृत्तौ निवर्त्तयति । क्वापि समये अत्यपूर्व्व नृत्यन्ती सती अखिलैर्गुणिभिः 
श्रीकृष्णादिभिः सभ्यैः साधु वाद्यैः साधु साध्विति वाद्यैः पुपूजे ।।३५।। 
वैकुण्ठलोके विधिशिवेति विधिशिवादिभिर्देवैः रचितं भगवतसन्तो षार्थ 
अतिप्रयत्ेतैव कृत्तं यत्‌ गीतं वाद्यं नृत्यं चेति त्रिकं। लक्ष्मीकान्तेन 
शरीमन्नारायणेन लक्ष्मीचयेन च नयेन नीत्या तत्परत्वेन रचितं यद्गीतादित्रिकं 
स्वेन सर्व्वकलाविद्या तेन श्रीकृष्णेन प्रणीतं यदगीतादित्रिकं। अन्यागम्यं 
अन्यैरगम्यञ्चेति तत्‌ यविकं। आभिः श्रीब्रजवरललनारूपनर्ततकीभिश्चसृष्ट 


समय उसकी पीठ सुवर्ण की धनुलता के समान प्रतीत होती थी ।।३४।। कोई गोपी चरण 
चलाती हुई नूपुर के दानों को ताल के अनुसार एक, दो, तीन, चार, इस क्रम से 
बजाने लगीं | यह अवलोकन कर रङ्गस्थल के सब गुणी जन साधु साधु'' कहकर 
प्रशंसा करने लगे ।।३५।। वैकुण्ठ में श्रीभगवान्‌ के संतोष के लिए ब्रह्म, शिवादिकों 
ने प्रयत्नपूर्वक जितने प्रकार के गीत, वाद्य व नृत्यो की रचना की है; लक्ष्मीकान्त व 
लक्ष्मीकुल के द्वारा रचित जितने नृत्य-गीतादि हैं, तथा सकल कला गुरु स्वयं 
श्रीकृष्ण ने जो जो रचना की है एवं व्रज की श्रेष्ठ ललना नर्त्तकियों ने जिन जिन नृत्य 
की सृष्टि की है जो ओरों के लिए असाध्य हैं, उन समस्त नृत्य, गीतादि की रास में 
कौतुकी श्रीकृष्ण ने श्रीराधा आदि ब्रजसुन्दरियों के द्वारा पूर्व से कहीं अधिक विस्तार 
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अन्यागम्यं यदाभिव्रेजवरललनानर्त्तकीभिश्च सृष्ट 
रासे कृष्णस्तदेतन्मुहुरिह कुतुकी सर्व्वमाभिर्व्यतानीत्‌ ।।३६।। 
काश्चित्‌ पश्यति काश्च चुम्बति पराः साकूतमालोकते 
कासाञ्चिदृशनच्छदौ पिबति सोऽन्यासां कुचौ कर्षति। 
वक्षोजे नखरानतर्कितमधात्‌ कासाश्च नृत्ये भ्रम- 
न्नेबं रासमिषेन ताः स रमयन्रेमे रसाठ्धौ हरिः ।।३७।। 
एवं गायन्‌ गाययंस्तान्‌ स्वदारां=श्चित्रंनृत्यन्नर्त्यन्नरतितस्तैः । 
गीतश्चैतान्‌ श्लाघयन्‌ श्लाधितस्तै -रेमेऽत्युच्चैर्बालको वा स्वबिम्बैः ।।३८।। 
काचित्‌ समाघ्रायभुजं निजांसे न्यस्तं हरेः साधुपटीरलिप्तम्‌। 
आनन्दभग्नोत्‌पुलकाश्रुकम्पा * संचुम्ब्य शम्पेव बभौ स्थिराब्भ्रे ।।३९।। 


प RIES ONO 000 RT 
यत्रिकं। तदेततूसर्व्व कुतुकी श्रीकृष्णः आभिः श्रीराधादिब्रजसुन्दरीभिः सह रासे 
मुहुर्व्यतानीत्‌ पूर्व्वतो विस्तारयामास एकैकं कोटिकोटिगुणीचकारेत्यर्थः ।।३६।। स 
हरिः श्रीकृष्णः नृत्ये भ्रमन्‌ सन्‌ अतर्कित यथा स्यात्तथा 
काश्चिद्गोपीः पश्यति। काश्च चुम्बति। परा अन्या साकूतं साभिप्रायं यथा 
स्यात्तथा लोकते पश्यति। कासाञ्चिदशनच्छदावोष्ठाधरौ पिबति अन्यासां कुचौ 
कर्षति कासाश्च वक्षोजे नखरानधात्‌। एवं रासस्य मिषेणव्याजेन रसाव्धौ ता: 
श्रीराधादिः रमयन्‌ सन्‌ स्वयं रेमे ।।३७।। स उक्त: श्रीकृष्ण: एवं तान्‌ स्वदारान्‌ 
रीब्रजसुन्तरीर्गाययन्‌ नर्तयन्‌ सन्‌ । तैगीतो नर्तितश्च स्वयं चित्रं यथा स्यात्तथा गायन्‌ 
नृत्यन्‌ तैः श्लाधितः एतान्‌ श्लाघयन्‌ सन्‌ तै: सहात्युच्चैरतिशयं रेमे । कै: क: इव, 
स्वबिम्बैः स्वप्रति विम्बैबलको यथा क्रीडति तथा | वाशब्द उपमार्थः ।।३८।। 
काचिद्गोपी निजांसे स्वस्या: स्कन्धे नयस्तं साधुपटीरेणोत्तमचन्दनेन लिप हरेरभुजं 
SR 


के साथ प्रकट किया ।।३६।। श्रीकृष्ण नृत्य में भ्रमण करते-करते अतर्कित 
रूप से किसी गोपी का दर्शन, किसी का अधर, ओष्ठ चुम्बन, किसी के प्रति 
साभिप्राय-अवलोकन, किसी का कुचाकर्षण एवं किसी के स्तन पर 
नखाघात करते हुए रास के छल से रस-सागर में श्रीरधा आदि को रमण 
करा कर मोक रमण करने लगे॥३७।। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपनी दाराओं 
(पत्निओं) को गान व नृत्य करा तथा स्वयं उनके द्वारा गीत व नर्तित हो 
आश्चर्य रूप से गान व नृत्य किया तथा उनकी प्रशंसा करते व उनके द्वारा 
प्रशंसित होते हुए बालक जैसे अपना प्रतिबिम्ब देख कर उसके साथ खेलता है 

वैसी हो गोपियो द्वारा प्रशंसित होकर श्रीकृष्ण उनके साथ विविध रासविहार 
सम्पादन करने लगे ।।३८।। कोई गोपी श्रीकृष्ण के चन्दन-लिप्त बाँह को 
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सा नृत्यजाश्रान्तिरमूर्मृगा क्षी विंश्रामयामास विलासबुन्दात्‌ । 

स्नेहाकुलालीव विभूषयन्ती स्वेदाङ्करैर्भालकपोलयोस्ताः ।।४०।। 
शिथिलवसनकेशाः श्वासवेल्लतूकुचाग्राः 
श्रमजलयुतभालाः सालसाङ्गयः क्रियासु । 
कलमजनितरुचापि प्रेष्ठनेत्रातितुष्टि 
पुपुषुरधिकमेता रासनृत्यावसाने ।।४१।। 
फुल्लपुण्डरीकषण्डगर्व्वखण्डिचक्षुषो- 
'हिण्डदण्डजेशकुण्डलेऽस्य गण्डमण्डले। 


समाघ्राय आनन्दमग्नोत्पुलकाश्रुकम्पा सती अभ्रे मेघे स्थिरा शम्पेवबभौ ।।३९।। 
सा नृत्येन जाता श्रान्तिः स्नेहाकुला सखीव अमूमूंगाक्षीः श्रीगो पीः 
स्वेदाङ्करैभालकपोलयोर्विभूषयन्ती सती विलासबृन्दात्ता विश्रामयामास । 
यद्यपि ताः श्रीकृष्णसङ्गविलासे सन्ततमतृप्तास्तथापि समयमनुसृत्यागतायाः 
श्रान्ते: से वामङ्गीकृ त्य विशश्रमु रित्यर्थः ।।४०।। रासे नृत्यावसाने एताः 
श्रीगोप्यः क्लमजनितया रुचा कान्त्यापि प्रेष्ठस्य श्रीकृष्णस्य नेत्रयोरतितुष्टिमधिकं 
यथा स्यात्तथा पुपुषुः । कीदृश्यः? शिधिलिते त्यादिविशिष्टाः ।।४१।। 
फुल्लानां पुण्डरीकाणां सिताम्भोजानांषण्डस्य समूहस्य गर्व्वं खण्डितु 
शीलं ययोस्तथाभूते चक्षुषी यस्य तस्य अस्य कृष्णस्य हिण्डती चलन्ती अण्डजेशौ 
मकरौ ताविव तदाकारे कुण्डले यत्र तथाभूते गण्डयोर्मण्डले | ताण्डवेऽतिपण्डिंता 
कापि गोपिका स्वगण्डमण्डलं न्यस्य तेन दत्त पर्णपूगचर्न्वितमत्ति । 


MUTI Ns ल मम AM SRR 
अपने कँधे पर रख उसे आघ्राण (सूंघने) करने लगी तथा उसके आनन्द में निमग्न 
हो कम्प, अश्रु न पुलकयुक्त बनी हुई वह मेघ में स्थिर बिजली की भाँति शोभा 
देने लगी ।।३९।। उस रास-नृत्य में जो गोपियों को श्रान्ति (थकान) 
हुई उसी ने स्नेहाकुल सखी की भाँति उनके ललाटों ब कपोलों को 
श्रमबिन्दुओं द्वारा विभूषित करके मानो उनको विलाससमूह से विश्राम 
कराया अर्थात्‌ यद्यपि वे श्रीकृष्ण के सङ्ग विलास में अतृप्त ही थे तथापि 
समयानुसार प्राप्त श्रान्ति की सेवा को उन्होंने अङ्गीकार कर अर्थात्‌ वे विश्राम 
करने लगी ।।४०।। रास-नृत्य की समाप्ति पर गोपियों के वस्र व केश 
शिथिल हो गये थे श्वासोच्छबास ते कुचाग्र-भाग कम्पित हो रहे थे, 
कपोलों पर श्रमविन्दु भलक रहे थे, क्रिया प्रतिअङ्गों में आलस्य भर गया था ऐसी 
उनके श्रमजनित कान्ति (शोभा) भी श्रीकृष्ण के नयनों को अतिशय आनन्द प्रदान 
कर रही थी ।]४१॥ प्रफुल्लित पुण्डरीक समूह के गर्व को खर्व करने बाले 
नेत्र-शाली श्रीकृष्ण के मकराकृति कुण्डल युत कपोलों से कोई एक गोपी 
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'कापि ताण्डवातिपण्डितास्वगण्डमण्डलं 
न्यस्य तेन दत्तमत्तिपर्णपूगचर्व्वितम्‌।।४२।। 
स्वस्पर्शोत्‌पुलकाकीर्णे तत्स्पर्शोत्‌पुलकाञ्चितम्‌। 
कृष्णस्यांसे भुजं न्यस्य विशश्राम क्षं परा।।४३।। 
कुचशिरसि निधायान्योन्यसंस्पर्शहर्षात्‌ 
पुलकिनि पुलकाढ्यं स्वेदिनिस्वेदयुक्तम्‌। 
शतशत-शशिशीतं नृत्यजक्लान्तिदिग्धा 
स्वरमणकरमेका श्रान्तिशान्तिं जगाम ।।४४। 
मुहुः कराब्जेन दयाब्धिमग्नस्तासां मुखात्‌ स्वेदजलानि कृष्णः । 
संमार्जयन्नप्यशकन्नमार्ट तत्स्पर्शसौख्याद्‌द्विगुणीकृतानि ।।४५।। 


नूदस्तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुर इत्यमरः ।।४२।। परा गोपी कृष्णस्यांसे 
स्कन्धे भुजं न्यस्य क्षणं विश्रश्राम । स्कन्धे किम्भूते स्वस्याः स्पर्शेन हेतुनोत्‌ 
पुलकैः कीर्णे व्याप्ते। भुजं किम्भूतं, तस्य श्रीकृष्णस्य स्पर्शाद्धेतोरुत्‌कृट्टै: 
पुलकैः अञ्चितं मण्डितं ।।४३।। एका गोपी नृत्यजया क्लान्त्या दिग्धोपचिता 
सती कुचयोः शिरस्युपरि स्वस्य रमणस्य श्रीकृष्णस्य करं निधाय श्रान्तिं - 
शान्तिं जगाम प्राप। कुचशिरसि कथम्भूते परस्परसंस्पर्शन हर्षात्‌ पुलकिनि 
स्वेदवति। करं किम्भूतं, पुलकाढ्यं स्वेदयुक्तं। एवमपि, शतशत- 
शशिभ्योऽपि शीतं ।।४४।। दयाब्धिमग्नः श्रीकृष्णः स्वकराव्जेन तासां 
मुखान्जात्‌ स्वेदजलानि मुहुः संमार्जयन्नपि मा्टनाशकत्‌ । तत्र हेतुमाह, 
स्वस्य कृष्णस्य स्पर्शसौख्याद्धेतोद्विणुणीकृ तानि ।।४५।। एका गोपी । सुष्ठ 
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अपने कपोलों को सटा कर श्रीकृष्ण के दिये हुए पान व सुपारी को चबाने लगी ।।४२।। 
कोई एक गोपी अपने स्पर्श से पुलक-पूण श्रीकृष्ण के कँधे पर उनके स्पर्श से 
पुलक-पूर्ण अपनी बाँह को रख कर क्षण भर के लिए विश्राम करने लगी ।।४३।। 
कोई दूसरी गोपी नृत्य के श्रम से क्लान्त होकर अपने कुचो के शिरोभाग पर श्रीकृष्ण 
के हस्त स्थापन कर श्रम से शान्ति लाभ करने लगी । उस समय परस्पर-संस्पर्श जन्य 
आनन्द से उसके कुचाग्र भाग व श्रीकृष्ण के हस्त भी पुलक व स्वेदथुक्त हो गये 
तथापि श्रीकृष्ण के वे हस्त शत-शत शशधर (चन्द्रमा) से भी अधिक सुशीतल 
प्रतीत हुए ।।४४। श्रीकृष्ण दया के सागर में निमग्न होकर अर्थात्‌ अतिशय दयार्द्र 
होकर अपने कर-कमलों द्वारा ब्रजांगनाओ के मुखमण्डल से स्वेदजल बारबार 
पोंछते हैं परन्तु श्रीकृष्ण के हस्त के स्पर्श के कारण सात्त्विक भावों के उदय होने से 
स्वेदजल दुगुना बढ़ता ही गया जिसे से श्रीकृष्ण बारंबार पोंछते हुए भी पोंछ न 
सके।।४५।। और एक गोपी-सख्यरूपी अमृत-समुद्र में भीगी बुद्धि-वाली 
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एकासु सख्यामृतदिग्धबुद्धिः कान्तस्य संव्यानपटाश्चलेन। 

ममार्ज सस्वेदजलं निजास्यं स्वस्यापि तेनास्य च तादशं तत्‌ ।।४६।। 

कृष्णाङ्गसङ्गादिविलाससिन्धावानन्दजालस्य तरङ्गमग्नाः । 

भ्रस्यत्‌ स्वमाल्याम्बरकुन्तलानां मासन्नलं सम्बरणे मृगाक्ष्यः ।।४७।। 

इत्थं समाप्य विविधाङ्गमनन्यसिद्धं ताभिः समं सरसरासविलासनृत्यम्‌। 
प्रोद्यत्‌स्मर पुनरमुं रतिकेलिनृत्यं कर्तु समुत्‌कमनसं हि विविद्य बृन्दा ।।४८।। 

& हिमवालुकवालुकेऽमले, पुलिने सह राधयाऽच्युतम्‌। 
विनिवेश्य तयोः पुर" सखीनिचयं सगणान्यवीविशत्‌।।४९।। युग्मकं।। 


सख्यमेवामृतं तेन द्विग्धा संयुक्ता बुद्धिर्यस्यास्तथाभूता सती कान्तस्य श्रीकृष्णस्य 
संव्यानपटस्योत्तरीयवस्रस्याञ्चलेन स्वेदजलसहितं निजमुखं ममार्ज स्वास्य स्वस्या 
अपि तेन संव्यानपटाश्चलेनास्य श्रीकृष्णस्य ताइशं सस्वेदजले ' तत्‌ मुखं 
चकारान्ममार्ज ।।४६।। मृगाक्ष्यः श्रीगोप्यः। कृष्णस्याङ्गसङ्गादयो विलासा एव 
सिन्धुस्तत्र यत्‌ आनन्दजालं आनन्दसमूहस्तस्य तरङ्गा लहर्य्य: परम्पराः | किम्वा, 
तदानन्दाज्जातमालस्यं वैवेश्यमेव तरङ्गा: । किम्वा, आनन्द एव जालं जलसमूहस्तस्य 
तरङ्गास्तेषु मग्नाः सत्यः । भ्रश्यतां स्वमाल्याम्वरकुन्तलानां सम्वरणेऽलं समर्था 
नासन्‌ ।।४७।। विविधान्यङ्गानि यस्य तथाभूतं । अनन्यसिद्धं स्वत:सिद्ध 
सरसरासविलासनृत्यं | इत्थमनेन रूपेण ताभिः सह समाप्त पुनः हि निश्चितं 
रतिकेलिनृत्यं कत्तं सम्यक्‌ उत्सुक मनो यस्य तथाभूतं । तत्र हेतुमाह, प्रोद्यन्‌ स्मरः 
कन्दपों यस्य तमच्युतं श्रीकृष्ण बृन्दा विविद्य विशिष्ट ज्ञात्वा ।।४८।। अमुमच्युतं 
राधया सह पुलिने निवेश्य तयोः पुरः सखीनिचयं न्यवीविशत्‌ निवेशयामास । पुलिने 
कीदृशे अमले? पुनः हिमवालुकवालुका हिमवालुका कर्पूरः सैव सेव वा वालुका 


अर्थात्‌ भय, संकोच हीन समान भाव-बाली-कान्त श्रीकृष्ण के उत्तरीय वस्र 
के अञ्चल से ही अपने मुख का पसीना पोंछने लगी और श्रीकृष्ण ने भी उस 
गोपी की साड़ी से अपने मुख का पसीना पोंछ लिया ।।४६।। कुछ मृगनयनियाँ 
श्रीकृष्ण के अङ्ग-सङ्ग रूपी विलास सागर के आनन्दरूपी तरगों में ऐसी डूब गयीं 
कि अपने अङ्गों के खिसलते हुए वस्न, मालाएं व केशों को संभालने में 
असमर्थ हो गयीं ।।४७।। इस प्रकार श्रीवृन्दादेवी ने श्रीकृष्ण का ब्रजसुन्दरियों 
के साथ विविध-अङ्ग वाले अनन्यसिद्ध सरस रास विहार का 
समापन करके कामोच्छलित मूर्ति अच्युत श्रीकृष्ण को पुनर्बार रतिकेलि 
नृत्य के लिए उत्कण्ठित समझ, कर्पूर कणाओं की भाँति सुविमल बालुकाओं से 
व्याप्त यमुना पुलिन में श्रीराधा सहित श्रीकृष्ण को पधरा कर उनके सन्मुख 
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कुसुमफलरसैस्तैर्भूरिभेदैः कृतानि 
मणिचषकभृतानि *स्वादुवैशिघ्यभाञ्जि। 
विविधफलविदंशैरन्वितानि न्यधात्‌ सा 
हरि हरि दयितानामग्रतः सन्मधूनि ।।५०।। 
प्रत्यङ्नायुगलमध्यमसौ स्वशक्तथा कृष्णः स्फुरंस्तदधरामृतवासितानि | 
हासैर्विदंशसदृशैरपि तैर्विदंशै-स्ता: पाययन्नपिबदेष मधूनि तानि ।।५१।। 
ह वाकला कन्दर्पमाध्वीकमदानुशिष्टे । 
राधां| समादाय हरौ प्रविष्टे विन्यस्ततल्पं पुलिनान्तःकुञ्जम्‌।।५२।। 
कन्दर्पमदवैक्लव्याद्धूर्णापूर्णेक्षणाः सखी: । 
बृन्दाप्यादाय कुञ्जेषु पृथक्‌ पृथगशाययत्‌ ।।५३।।युग्मकं।। 


यत्र तत्र । घनसारश्चन्द्रसंज्ञ: शिताध्रो हिमवालुके त्यमरः ।।४९।। युग्मकं 
सा बृन्दा, हरेहीरिदयितानां चाग्रे सन्मधूनि न्यधात्‌ । कीदृशानि? तैः 
प्रसिद्धैभूरिभेदैर्नानाविधैः कुसुमानां फलानाञ्च रसैः कृतानि | मणिनिर्म्मितेषु 
चषकेषु पानपात्रेषु भृतानि पुनः स्वादुवैशिष्ट्ययुक्तानि । विविधफलविदंशेर्युक्तानि 
च ।।५०।। असौ कृष्णः स्वशक्तया प्रत्यन्गनायुगलानां मध्ये मध्ये स्फुरन्‌ 
सन्‌ विदंशसदशैहासैस्तैर्विदंशैरपि सह ताः श्रीगोपीर्मधूनि पाययन्नपि 
तत्तासामधरामृतेन वासितानि सुरभीकृतानि युक्तानि वा तानि मधूनि एष 
श्रीकृष्णः स्वयं अपिबत्‌ ।।५१।। कन्दर्पमाधवीकयोर्मदेनाकुलमङ्गं यस्यास्तां 
राधामादाय नीत्वा प्रेरिति मत्ते मत्ते हरौ विन्यस्तं तल्पं 
शय्या यस्मिन्‌ तत्‌ पुलिनस्यान्त:कुञ्जं प्रान्तदेशवर्तिनमेकान्तकुञ्जं प्रविष्टे 
सति ।।५२॥। कन्दर्पमदेव वैक्लव्याद्धेतो : घूर्णाया पूर्णानीक्षणानि यासां 


सखीसमूह को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया ।।४८-४९। तब श्रीवृन्दादेवी 
ने नाना प्रकार के कुसुमफलों के रस से बने हुए विशेष स्वादिष्ट मधु को 
मणिनिर्मित पान पात्रो में भर कर जाना प्रकार के फलों को विदंश के रूप में 
(मधु-मदिरा के साथ खाये जाने वाले पदार्था को विदंश कहा जाता है) 

केर रक्खा ।।५०।। तब श्रीकृष्ण अपनी 
ऐश्वर्य-शक्ति प्रकाशित कर, प्रत्येक गोपी के मध्य में शोभा को प्राप्त हुए 
तथा हासपरिहास पूर्वक उनके ओष्ठो पर दन्ताघात करते हुए विदंश 
के साथ उनको मधुपान कराने और स्वयं करने लगे ।।५ १।। अनन्तर 
श्रीकृष्ण ने, कन्दर्प च माध्वीक के मद से उन्मत्त होकर कन्दर्प ब माध्वीक के 
मद से विह्वले बनी हुई प्रियतमा श्रीरधा को सङ्ग ले विचित्र शय्या से 
शोभित पुलिन के कुञ्ज में प्रवेश किया। वृन्दादेवी ने भी कन्दर्पमद से व्याकुल 
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स्वाधीनभर्तुकावस्थां प्रापय्य राधिकां तया । 

सहाययौ बहिः कृष्णः स्मयन्‌ पूर्णमनोरथः ।।५४।। 

तयेरितः स कुञ्जेषु प्रविश्य युगपत्‌ पृथक्‌। 

स्वाधीनभर्त्तकावस्थां प्रापयामास ताः सखीः ।।५५।। 

निर्गतः कुञ्जनिकरात्‌ कृष्णस्ताभिरलक्षितः। 

एकः सन्‌ राधिकामागात्‌ स्वदर्शनमूदुस्मिताम्‌ ।।५६।। 
तत्रागता कुञ्जततेर्निवीता दुष्ट्वा निजालीं पुरतो हसन्तीम्‌ । 
यत्नावृत -स्वाङ्गचयालिपालि -र्नप्रानना लोलदुगेतयोचे।।५७।। 

यो नायकः सोऽत्र सबुन्दया मया 

रङ्गे स्थितः कवापि गतो नहि क्षणम्‌। 


ता: सखीरपि बृन्दा नीत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ कुञ्जेष्वशाययन्‌ ।।५३।। श्रीकृष्णः 
श्रीराधां स्वाधीनभर्तृकावस्थां प्रापय्य क्रीड़ान्ते तस्या वेशभूषणादिकं तदादेशेन 
प्रयत्नाद्विधाय तया सह पूर्णमनोरथः सन्‌ स्मयन्‌ सन्‌ वहिराययौ ।।५४।। तया 
श्रीराधया ईरित: प्रेरितः सन्‌ स कृष्णः पृथक्‌ एकैकं भूत्वा कुञ्जेषु प्रविश्य ताः 
सखी: स्वाधीनभर्तृकावस्थां प्रापयामास ।।५५॥। श्रीकृष्णस्ताभिरलक्षितं यथा 
स्यात्तथा कु ञ्जनिकरात्‌ कु ञ्जसमूहात्‌ निर्गतोभूत्वा एकः सन्‌ स॒ 
राधां आगादागमत्‌। कीदृशीं? तत्तस्य श्रीकृष्णस्य दर्शनेन मृदुमधुर 
स्मितं यस्यास्तां ।।५६।। कुञ्जततेर्निवीता तत्रागता पुरतो हसन्ती निजालीं 
श्रीराधां दृष्ट्रा यत्मेनावृतः आच्छादितः स्वाङ्गचयो यया सा नघ्रानना 
लोलदृक्‌ च। एवम्भूता आलिपालिः सखीश्रेणी तया श्रीराधया ऊचे ।।५७।। 


घूर्णपूर्ण नेत्रों वाली सखियों को ले जा कर पृथक्‌ कुञ्जों में शयन करा दिया . 
।।५२-५३।। अनन्तर श्रीकृष्ने श्रीराधा को स्वाधीनभर्तृका अवस्था को प्राप्त 
कराया अर्थात्‌ क्रीड़ा के अन्त में उनकी वेशभूषा उनके ही आदेश से श्रृङ्गार करके, 
उनके साथ पूर्ण मनोरथ हो हँसते -हँसते कुञ्ज से बाहर पधारे ।।५४।। तब श्रीराधा 
द्वारा प्रेरित होकर श्रीकृष्ण ने प्रत्येक सखी के कुज्ज में एक ही समय में प्रवेश 
किया तथा पूर्वोक्त रीति से पृथक्‌-पृथक्‌ सब सखियों को स्वाधीन-भर्तृका 
अवस्था प्राप्त कराया | ५५ ।। पश्चात्‌ श्रीकृष्ण सखियों द्वारा अलक्षित रूप में कुज्जों 
से बाहर निकल अनेक से पुनः एक बन श्रीराधा के समीप आ गये | श्रीराधा उनके 
दर्शन से मधुर मूदु मुसकुराने लगी ।।५६।। सखियों ने कुज्जों से बाहर निकल कर 
सन्मुख अपनी सखी श्रीराधा को हँसती हुई देखा तो वे लज्जा से नीचे मस्तक कर, 
अङ्गों को वस्न से आवृत कर, चञ्चल नयनी बनी स्थित रहीं । तब उनसे श्रीराधा 
जोली ।।५७॥। जो नायक है श्रीकृष्ण वे तो इस रङ्गस्थल में वृन्दा और मेरे 
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नानर्त्तयद्वो रतिनर्त्तनेऽसकौ 
दशेदृशी वो वपुषः कुतो5भवत्‌ ।।५८]। 
हरिर्हसन्नाह निकुञ्जरङ्गे नट्यस्त्विमा मूर्तिमतोज्जवलेन । 
रत्याख्यनृत्ये रसनायकेन संनर्त्तिंता यत्‌ स्फुटतत्तदङ्काः ।।५९।। 
कृष्णे स्वसख्यां प्रणयोद्गतेर्ष्या स्ता ऊचुरस्मिन्‌ रतिनृत्य एषा । 
त्वां नर्त्तयन्ती सततं गुरुस्ते कर्लुत्वया वाञ्छति नः प्रशिष्या: ।।६०।। 
निजेच्छया यात्र गुरूपसत्ति: स्याच्छिष्यता शास्त्रमता तयैव । 


यः श्रीकृष्णो नायकः सोऽत्र रङ्गे रङ्गस्थले सबृन्दया मया सह स्थितोऽस्ति 
क्वापि क्षणमपि नापि गतोऽस्ति अतोऽसकादसौ नायको वा युष्मान्‌ रतिनर्त्तने 
नानत्त॑यत्‌ | वो युष्माकं वपुष ईद्दशी दशा कुतोऽभवत्‌ ।।५८।। इति श्रुत्वा 
` हरिर्हसन्नाह। मूर्तिमता रसनायकेन रसश्रेष्ठेन रसरूपनायकेन वा । उज्ज्वलेन 
श्रुङ्गाररसेन अर्थान्मया कुञ्जर्गे कुञ्ज एव रङ्गस्थलं तत्र रत्याख्यनृत्ये 
रतिरित्याख्या यस्य तस्मिन्नृत्ये इमा नट्यः सम्यडःनर्त्तिता आसु: 
यद्स्फुटतत्तदङ्का: स्फुटाव्यक्तास्ते ते रतिनृत्यसम्बन्धिनो5ङ्काश्चिह्वानि यासु 
तथाभूता भान्तीति शेष: ।।५९।। इति श्रुत्वा ता: सख्य: कृष्णे स्वसख्यां 
श्रीराधाया च प्रणयोद्गतर्ष्याः सत्य ऊचुः । हे कृष्ण! अस्मिन्‌ रतिनृत्ये त्वां 
सततं नर्त्तयती एषा ते तव गुरु राधा त्वया स्वशिष्यद्वारेण नोऽस्मान्‌ प्रशिष्या: 
शिष्यस्य तव शिष्या: कर्त्तुवाञ्छति ।।६०।। निजेच्छया शिष्येच्छया या 
गुरूपसत्तिगुरो: सेवासङ्गो वा तयैव शिष्यता शास्रमता शास्रं शाखविहितं 
मतं यस्यास्तथाभूता स्यात्‌ । ततो हेतो: सा शिष्येच्छयाकृ तगुरूप- 


सङ्ग ही रहे, ण भर के लिए भी बाहर नहीं हुए, किस नायक ने तुम को 
रति-नृत्य में नचाया है । अन्यथा तुम्हारे शरीरों की ऐसी दशा कैसे 
हो गयी ।।५८।। यह श्रवण कर श्रीकृष्ण हँसते -हँसते कहने लगे कि जो 
मूर्त्तिमान्‌ वा रसराज है अर्थात्‌ मैंने ही इस कुञ्ज रूप रङ्गभूमि में 
इन नटियों को सम्यक्‌ रूप से नचाया है। इसी कारण इनके अङ्गों में नृत्य 
के चिह प्रकट हो रहे हैं ॥५९।। यह श्रवण कर सखिर्यो ने प्रणय मिश्रित ईर्ष्या के 
साथ श्रीकृष्ण व निज सखी श्रीराधा से कहा, हे कृष्ण! हमारी यह सखी 
श्रीराधा ही इस रति नृत्य में सदा तुमको नचाया करती हैं अतएव इस नृत्य 
में तुम्हारे गुरु ये ही हैं तथा ये तुम्हारे द्वारा हमको भी अननुशिष्य अर्थात्‌ 
शिष्य का शिष्य बनाना चाहती हैं ।।६०।। जो शिष्य अपनी इच्छा से 
गुरु सेवा अथवा सङ्ग करता है उसे ही शाख्र में शिष्य कहा जाता है परन्तु तुमने 
गुरु-सग बलपूर्वक करवाया हे जो नही हुआ अतएव हम शिष्या 
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बलातूकृता नैव ततो न शिष्यावयं गुरुस्त्वं विफलः श्रमो वाम्‌।।६१।। 
जानासि नो नो नकुलाङ्गनानां वृत्तिं विशुद्धां सखि भोगिनि!त्वम्‌। 
तथापि सम्पादयितुं स्वसाम्यं किं खिद्यसे प्रेर्य्य वृथा भुजङ्गम्‌ ।।६२॥। 
इत्थं विधाय पुरु-नर्म्मविहारनृत्यं ताभिः समं मदकरीव करेणुभिः स। 
तत्तच्छुमापनयनाय कलिन्दपुत्यां कर्त्तु समारभत वारिविहारनृत्यम्‌।६३। 


सत्तिर्बलात्‌ कृता नैव उचितैव अतस्त्वं स्वगुरो राधाया उपसत्ति निजेच्छया 
अचिरेति भावः | उपसत्तिः सङ्गमात्रे सेवायामपि योषितीति मेदिनी | वयं 
शिष्या न त्वं गुरु्न | अत्रैकोऽपि नकार उभयत्र योज्यः। न खलु गोपीका- 
नन्दनोभवानेतत्‌श्लोकस्य श्रीतोषण्यर्थवत्‌ । ततो वां युवयोः श्रमोऽस्माकं त्वदुपसत्तो 
तवास्मत्‌ स्वीकृतौ च यत्नौ विफल एव ॥।६१।। हे सखि! हे भोगिनि! 
हे सर्पि! नकु लाङ्गनानां नोऽस्माकं विशुद्धां वृतिं नो जानासि इति 
नेत्रस्फारभ्रू धृतियुक्त तर्ज्ज॑ननिषेधः । अर्थात्‌ जानास्येव । तथाऽपि 
स्वस्या: साम्यं सम्पादयितुं भुजङ्गं सर्प स्वपति प्रेय्य वृथा कि किमर्थ 
खिद्यसे । प्रेरणरूपखेदं प्राप्नोषि । अनेन व्यपदेशार्थेन साक्षादर्थस्तु हे सखि 
भोगिनि! सखे दर्शय सन्निधि। सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले इत्याद्यक्तेः 
सखा कृष्णस्तेन सह भोगो विलाससुखं विद्यते यस्याः । भोगः सुखे धने 
सर्पशरीरफणयोरपीति मेदिनी | किम्वा तस्य भोगः सम्भोगो विद्यते यस्यां 
तथाभूते । सखिकत्तुंक भो गिनीति भ्रातुर्भोगिनीतिवत्‌ भर्तसनं । हे राधे! 
कुलाङ्जनानां नोऽस्माकं विशुद्धां वृत्ति नो जानासि न जानास्येव | तथापि स्वसाम्यं 
सम्पादयितुं भुजङ्गं स्वं कामुकं पुरुषं । भुजङ्ग: पन्नगे शिङ्गे इति नानार्थः । 
किम्वा, भुजङ्ग भुजगतं कुञ्जे भुजाभ्यां बद्ध | इदानीन्तु तद्वत्‌ 
स्ववशीकृतं हस्तं गृहीतं वा। कृष्णं अमूं प्रेर्य वृथा किं खिद्यसे ।।६२।। स श्री 
कृष्णस्ताभिर्गोपीभिः समं इत्थं पुरु पूर्ण विहारनृत्यं विधाय तत्तच्छ्माणा- 
मपनयनाय नाशाय करेणुभिर्हस्तिनीभिः सह मदकरीव कलिन्दपुत्रां श्री- 


नहीं हुई एवं तुम दोनों का परिश्रम निष्फल हो गया ।।६१॥। हे सखि! हे भुजंगिनि! हम 
नकुल स्त्री है हमारी विशुद्ध (पवित्र) भाव को क्या तुम जानती नहीं हो अर्थात्‌ 
जानती हो, तथापि अपने समान हमको भी बनाने लिए अपने पति भुजङ्ग (सर्प, लम्पट 
कामी) को भेज करके अब क्यों वृथा खेद प्रकट कर रही हो? ।।६२।। जैसे मदमत्त 
हस्ती हस्तिनियों के सङ्ग विहार पूर्वक नदी में उत्तर कर विश्राम लाभ करता है, वैसे 
ही श्रीकृष्ण ने भी प्रियाओं के सङ्ग पूर्ण विहार कर नृत्य के अनन्तर उस उस नृत्य के 
श्रम को मिटाने के लिए कलिन्द-कन्या यमुना में जलविहार का नृत्य आरम्भ 
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तोये तदोरुद्वयसे कदाचित्‌ स नाभिमात्रे क्व च कण्ठदध्ने । 
आकृष्य तास्ताभिरलं निषिक्तः प्रिया हसंस्ताः कुतुकी न्यषिः्चत्‌ ।।६४।। 

एकैकाभिः पश्चषाभिः समस्ताभिः पृथक्‌ पृथक्‌। 

नानालीलाग्लहां ताभिर्व्यातुक्षीं विदधे हरिः ।।६५।। 

जये तं तं समादातुं ग्लहं दातुं पराजये। 

अनिच्छुभिईयं कर्त्तु स ताभिः कलहायते ।।६६।। 

रात्रौ च चक्रमिथुनेन युतानि भृङ्गः 

फुल्लाम्बुजानि पिबतीति हरौ ब्रुवाणे । 


यमुनायां वारिविहारनृत्यं कर्त्तु समारभत ।।६३।। स कुतुकी श्रीकृष्णः तदा 
तस्मिन्‌ काले उरुद्वयसे उरुपरिमिते तोये। कदाचित्‌ समये नाभिमात्रे तोये क्व च 
समये कण्ठदघ्ने कण्ठपरिमिते तोये द्वयमात्रदघ्ना एते परिमाणार्थं प्रत्ययाः | 
ताः प्रिया आकृष्य ताभिरलमतिशयेन निषिक्तः सन्‌ हसन्‌ ता न्यषिञ्चत्‌ ।।६४।। 
एकैकाभिः पञ्चषाभिः पञ्चभिः षड्भिश्च समस्ताभिगोपीभिः सह हरिः पृथकू पृथकू 
एकैकमण्डले एकैको भूत्वा व्यातुक्षीं जलसेचनङ्रीड़ां विदधे । कथम्भूताभिः 
नानालीलाग्लहान्ताभिः । ग्लहो क्री डापराजये देयो निर्बद्ध: पण: सोऽन्ते यासां तां 
ग्लहान्ताः | नानालीला एव ग्लहान्ता यासां ताभिः । यद्वा, ताभिरितिच्छेदः । व्यातुक्षीं 
कीद्दशी? नानालीलाश्चुम्बनालिङ्गनादयो ग्लहा यस्यास्तां ।।६५।। जये स्वासां जये 
तं तं ग्लहं तस्मात्‌ कृष्णात्‌ समादातुं समग्रहीतुं । पराजये तस्मै दातुं । एतद्वयं 
कर्नुमनिच्छुभिस्ताभिः स कृष्णः कलहायते कलहं करोति ।।६६।। रात्रौ च 
चक्र मिथुनेन चक्रवाकयुगलेन युतानि तन्निकटे स्थितानि फुल्लाम्बुजानि भृङ्गः 
य्य ऽ फललाम्जुजान भृङ्गः 


कर दिया ।।६३।। उस यमुना में कौतुकी श्रीकृष्ण ने उन प्रियाओं को कभी जानु 
पर्यन्त जल में खींचा तो कभी नाभि पर्यन्त और कभी कण्ठ पर्यन्त जल में खींच ले 
गये । उन्होंने उनको जल से खूब भिगो दिया तो उन्होंने भी हँसते-हंसते जल से तर - 
बतर कर दिया र ।६४।। पश्चात्‌ एक-एक गोपी, पाँच -पाँच छ: -छ: गोपियों अथवा 
समस्त गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक मण्डल बना कर नाना 
प्रकार के बिलास का पण (दाव) लगा कर परस्पर जलयुद्ध आरम्भ कर दिया ।।६५।। 
उस जलयुद्ध में श्रीकृष्ण जिस से जीत जाते उस से अपना पण ले लेते और जिस से 
हार जाते उसको उसका पण दे देते और जो कोई देने-लेने में आनाकानी करतीं 
उनके सङ्ग उस समय खूब कलह मचा देते ।।६ ६।। राब्रिवेला में चकवा-चकई 


मिले और भ्रमर प्रफुल्ल कमलो का मधुपान करने लगा”? श्रीकृष्ण के ऐसा कहते 
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दोः स्वस्तिकेन रुरुधुर्हदयं प्रियास्ता 

वासोऽश्चलेन वदनञ्च विशङ्किता द्राक्‌।।६७।। 
निजदुग्बिजितशफर्य्या घट्टितप्रसृता स्वयं हरिं चकिता । 

यत्‌ परिरेभे राधा सख्यं मेने स तेनास्याः ।।६८।। 
कमलाकमलि सखीनां कमलाकमलि च विसाविसि प्रधनम्‌ । 
यदभूत्‌ तत्‌ पश्यत इह दूराच्चित्रं हरेर्मनोविजितम्‌ ।।६९।। 
द्वित्राभिः पश्चषाभिश्च सप्ताष्टाभिः सहाच्युतः । 


पिबतीति हरौ ब्रुवाणे सति। यद्यपि स्वतोर्वृहतां पक्षिणां युग्मेन युतानि 
तथापि स्वचाश्चल्येन तद्युगानि स्पृष्ट्वा तानि निःशङ्कं पिबतीति स्वदृष्टान्तरभूत्‌ 
भ्रमरस्यावार्य्यं दर्शयति सति, ताः प्रियाः श्रीगोप्यो विशङ्किताः सत्यो दोः 
स्वस्तिकेन द्वोर्भ्या स्वस्तिकबन्धनेन वामदक्षिणपाणिभ्यां दक्षिणवामस्कन्धग्रहणेन 
हृदयं वक्षः | वासोऽश्चलेन वदनञ्च द्राक्‌ शीघ्रं रुरुधुः ।।६७।। निजदृशा विजितया 
शफर्य्या लज्जया श्रीराधापदोर्मध्ये लयेन तया घटिते स्पृष्टे प्रसृते जड़धे 
यस्या: सा । अतश्चकिता सती राधा स्वयं यत्‌ हरिं परिरेभे तेन हेतुना 
परिरम्भेण स हरिस्तस्याः सख्यं मेने । प्रोष्ठी तु शफरीद्वयोरित्यमरः। जङ्घे 
तु प्रसृतेति च ।।६८।। इह जलविहारे सखीनां कमलाकमलि कमलं 
जलं तेन ते प्रवत्ं। पुनः कमलाकमलि कमलं पद्य तेन तेन प्रवृतं । विसाविसि 
विसं मृणालं तेन तेन प्रवृत्तश्च प्रधनं युद्धं यदभूत्‌ तदूदूरात्‌ पश्यतो 
हरेमनो विजितं ताभि: परास्तं कृतं बभूवेति शेष: । इदं चित्रं युद्ध 
ताभिस्तासां कापि जिता नासीत्‌ दूरात्‌ पश्यतो हरेर्मनोजितमिति चित्रत्वे 


ही प्रियावर्ग शंकित होकर वायीं व दायीं भुजाओं को स्वस्तिका के आकार 
से बाँध कर अर्थात्‌ वायीं भुजा से दायाँ कंधा और दायीं भुजा से बायाँ कन्धा 
पकड़ कर उनके द्वारा अपने वक्षस्थल तथा वसनांचल के द्वारा अपने मुख कमल 
को सबने ढक लिया ।।६७।। श्रीराधा की (चञ्चल) दृष्टि से पराजित होकर शफरी 
(मछली) ने लज्जा के मारे श्रीराधा के चरणों के मध्य से होकर जघा को स्पर्श 
किया तो श्रीराधा चकित हो कर स्वयं श्रीकृष्ण से लिपट गर्यी इस सख्यता से श्रीकृष्ण 
अत्यन्त आनन्दित हो गये ।।६८।। उधर सखियाँ परस्पर कभी जल, कभी कमल 
और कभी मृणाल (कमल की डंडी) से परस्पर युद्ध करने लगीं । उस में किसी भी सखी 
की जय-पराजय नहीं हुई परन्तु दूर खडे खड़े उनके युद्ध को देखने वाले श्रीकृष्णके 
मन की पराजय हो गयी-यही आश्चर्य हुआ। तात्पर्य-सखियों के परस्पर जल-युद्ध 
के दर्शन कर श्रीकृष्ण मुग्ध हो गये।।६९।। अब श्रीकृष्ण दो, तीन, पाँच, छः, सात, 
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व्यतनोन्मण्डलीभूय जलमण्डुकवाद्यकम्‌ ।।७०।। 
निर्लेपतां कुजयुगानि निरञ्जनत्वं नेत्राणि मोक्षमगमन्‌ रसना: कचाश्च | 
नीव्यश्च निर्गुणदशा सह हारमाल्या-मग्नासु तदूघनरसे रमणीष्वमूषाम्‌ ।।७१।। 


हेतुः ।।६९।। अच्युत, द्वित्राभिद्वाभ्या त्रिभिश्च | पञ्चषाभि: पञ्चभि, 
षड्भिश्च सप्राष्टाभि: सप्तभिरष्टभिश्च ताभिः सह मण्डलीभूय जलमण्डुकवाद्यकं 
व्यतनोत्‌ ।।७०।। तद्घनरसे तस्मिन्‌ जले । मेघपुष्पं घनरसमित्यमर: । तस्मिन्‌ 
घने निविड़े रसे जले क्रीड़ायां वा । रसो गन्धरसे जले । ्रङ्गारादौ विषे 
वीर्य्येतिक्तादौ द्रवरागयोरिति मेदिनी । रमणीषु मग्नासु सतीषु । अमूषां 
रमणीनां कुचयुगानि । निर्लेपतां निलेपता निर्गतो लेप: कु्खमचन्दनादिलेपनं 
येभ्यस्तेषां भावः निर्लेपता। निर्गतो लेपः प्रकृ तिबन्धो येषां 
ब्र्मैकनिष्ठानां तेषां भावस्तां | नेत्राणि निरञ्जनत्वं निर्गुतमञ्जनं उपाधिर्येषां 
मुक्तानां तेषां भावस्तत्‌। रसना: किङ्किण्यः कचाश्च मोक्ष मोक्षः संस: । स एव 
मोक्षो मुक्तिस्तं । हारैमुक्तामणिमालाभिः माल्यैः पुष्पमालाभिश्च । माल्यं 
कु सुमतत्स्रजो रिति मेदिनी । सह वर्तमाना नीव्यश्च । निर्गुणदशां 
निर्गतास्रोटिता गुणा ग्रथनतन्तवो यासां तासां दशा सैव निर्गणदश 
निर्गता-गुणाः सत्वरजस्तमांसि येषां तेषां दशा तां । अगमन्‌ प्रापुः | अगमन्निति क्रिया 
सर्व्वत्र योज्या । तासु तद्रसे मग्नासु तदीयानि तानि कुचादीनि निर्लेपतादि 
शुष्कज्ञाननिष्ठधर्म्मानापुरिति विरोधाभास. | किम्वा, भक्ति लब्धवतः साधोः 
किमन्यदवशिष्यते इत्याद्युक्तेस्तानि ते मुक्तानां धर्म्माः स्वकृतार्थाय स्वयमेवाश्रिता 
इत्युचितमेव ।।७१।। आलेपनालङ्करणैरनावृता । वारिविहारेण धोता 


आठ, गोपियों के साथ मण्डली बनाकर जलमण्डूक बाद्य बजाने लगे ।।७०।। 
उस समय गोपियों के घनरस अर्थात्‌ गाढ़ जल में निमग्न रहने के कारण 
उनके स्तनयुगल निर्लेप अर्थात्‌ कुम, चन्दनादि के लेप से रहित हो गये, 
उनके नेत्र छ mi शून्य हो गये, करधनी, केश और नीवी 
(कटबन्धन) क्ष श्राप्त हो गया (अर्थात्‌ बन्धन खुल गये) तथा मुक्ताहार 
निर्गुण दशा को प्राप्त हो तया अर्थात्‌ उनके गुण (डोर) छिन्न ह | प्रगाढ - 
गोपियाँ घनरस अर्थात्‌ प्रगाढ विलास में निमग्न होने पर उनके 
स्तनयुगल निर्लेप हो गये अर्थात्‌ श्रीकृष्ण रूपी परब्रह्म के अङ्ग संस्पर्श से 
प्रकृति माया का लेप मिट गया, नयनसमूह निरञ्जन हो गये अर्थात्‌ त्रिगुण-आत्मक 
अञ्जन रूप जो शरीरादि उपाधि हैं उन से मुक्त हो ब्रह्मस्वरूप हो गये, किंकिणी, 
केश व कटि भी मायिक बन्धन से मुक्त हो गये तथा मुक्ताहार 
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आलेपनालङ्करणैरमूषामनावृता वारिविहारधौता । 
क्लिन्नाम्बरोद्यतूसहजाङ्गशोभा लोभाय कृष्णस्य दृशोस्तदासीत्‌।।७२।। 
तासां वक्षश्चन्दनैः श्वेततोया कृष्णा साम्यं गङ्गयाऽसौ गतापि । 
शौरेस्तत्ततकेलिसौभाग्यलाभात्ताभिः शश्वत्‌ सुष्ठु सा तामजैषीत्‌।।७३ 
इत्थं विधायाम्बुविहारनृत्यं कान्तः सकान्ताभिरवाम्ततीरः । 
सखीकुलैर्मार्जितकेशवर्ष्मा दधार प्रत्युद्गमनीयवस्त्रम्‌ ।।७४।। 

बन्दा ताभिः समं कृष्णमानीय-स्वर्णमण्डपम्‌। 

तत्‌ पूर्व्यकुट्टिमे पुष्पास्तरणे तं न्यवीविशत्‌ ।।७५।। 


क्लिन्नमार्द्र सदङ्गलग्नमम्बरं यत्र सा। अमूषामुद्यन्ती सहजा अङ्गशोभा 
कृष्णस्य दृशेलोभाय तदासीत्‌ ।।७२।। असौ कृष्णा यमुना । तासां रमणीनां 
वक्षसां चन्दनैः श्वेतं तोयं जलं यस्यास्तथाभूता सती गङ्गया साम्यं गतापि | 
शश्वत्‌ तां गङ्गां सुष्ठु अजैषीत्‌ ।।७३।। स कान्तः श्रीकृष्णः कान्ताभिः सह इत्थं 
वारिविहारनृत्यं विधाय । अवाप्ततीरस्तीरङ्गतः सन्‌ सखीकु लैर्मार्जितानि 
केशा वर्ष्म च यस्य तथाभूतः सन्‌ परिधानोत्तरीयरूपं धौतवखद्वयं दधार ।।७४।। 
बृन्दा ताभिः श्रीगोपीभिः समं श्रीकृ ष्णमानीय तत्तस्य स्वर्णमण्डपस्य 
पूर्व्वकुद्धिमे पुष्पासने न्यवीविशद्वासयामास ।।७५।। ततस्तदनन्तरं बृन्देन स्वगणेन 


भी निर्गुण हो गया अर्थात्‌ तीनों गुण से परे हो गया। तात्पर्य-श्रीकृष्ण के 
अङ्गसंपर्स से गोपियाँ दिव्य चिन्मयी (कृष्णमयी) बन गयीं ।।७१।। इस प्रकार 
जलक्रीडा में गोपियों के अत्यन्त आसक्त होने पर, उनके अक्की में लगे हुए 
कुंकुम-चन्दनादि के लेप रूपी अलंकारों के जल विहार में धुल जाने पर जो 
अनावृत शोभा भीगे तन पर लगे बस्नों में से छिटक रही थी, उससे श्रीकृष्ण के नयन 
युगल अतिशय लुब्ध हो उठे ।।७२।। गोपियों के वक्षस्थल के चन्दन से 
यमुना का जल श्वेत हो जाने से यमुना गङ्गा के समान हो गयी परन्तु 
तथापि गोपियों के सङ्ग श्रीकृष्ण की जल-केलि का सौभाग्य बारंबार होने के 
कारण ही उसी यमुना ने गङ्गा पर विजय भी प्राप्त कर ली अर्थात्‌ इस अपूर्व अनन्य 
सौभाग्य के कारण यमुना गङ्गा से श्रेष्ठ बन गयी ।।७३।। श्रीकृष्ण इस 
प्रकार से जल विहार रूपी नृत्य कार्य समाप्त करके कान्तावून्द सहित तीर 
पर निकल आये । सखियों ने दोनों के केश व अङ्ग-प्रत्यंग को पोंछा तब 
दोनों ने उत्तरीय व परिधेय के रूप में दो-दो स्वच्छ वस्र धारण किये ।।७४॥। 
तब श्रीबून्दादेवी गोपियों के सहित श्रीकृष्ण को सुवर्णमण्डप में पधरा 


कर ले गयीं तथा पूर्व की ओर की वेदिका के ऊपर कुसुम-शय्या पर 
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ततः सबुन्दोपनिनाय बृन्दा कल्पागवल्लीफलसम्पुटांस्तान्‌ । 
पूर्णान्‌ विचित्राम्बरभूषणानुलेपाञ्जनैर्नागजवर्णकैश्च ।।७६।। 
तत्तन्नामाङ्कितानालीततिरादाय पेटकान्‌। 

कृष्णं राधां सखीश्चामूः पृथक्‌ पृथगभूषयत्‌ ।।७७।। 
हरिरुज्ज्वलरसमूर्त्रतिपरिणतिमूर्तयो हि राधाद्याः। 
विधुरयमस्य कलास्ता एकात्मानोऽपि 'तत्‌पृथग्देहाः ।।७८।। 
मिथः स्नेहाभ्यङ्गरम्याः सख्योद्वर्तनसुप्रभाः । 
तारुण्यामृतसुस्नाता लावण्यरसनोज्जलाः ।।७९।। 


सह वर्त्तमाना बृन्दा तान्‌ प्रसिद्धान्‌ कल्पागवल्ली फलसम्पुटान्‌ कल्पा 
वाञ्छितदाने समर्थाश्च तेऽगा वृक्षास्ता बल्ल्यश्चेति तेषां फलान्येव 
सम्पुटास्तान्‌ | उप कृष्णादीनां समीपं निनाय प्रापयामास | किम्भूतान्‌, 
विचित्रैर्मनो हरैरम्बरभूषणानुलेपाञ्जनैः । नागजं सिन्दूरं वर्णकास्तिलका्यर्थ्य 
कस्तूर्य्यादय: श्रीकृष्णाङ्गभूषणार्थं गैरिकादयश्च तैश्च पूर्णान्‌ ।।७६।। 

आलीततिः सेवापरा सखीश्रेणी । तत्न्नामाङ्कितान्‌ तेषां कृष्णादीनां 
नामभिरङ्कितान्‌ लिखितान्‌ पेटकान्‌ तत्तत्फलरूपान्‌ आदाय अमूः कृष्णं राधां 
सखीर्ललितादीश्च पृथक्‌ पृथगभूषयत्‌ ।।७७।। हरिरुज्ज्वलरसमूर्तिरुज्ज्वलरस एव 
मूर्तिर्यस्य सः । श्रीराधाद्या रतिपरिणतिमूर्तयः रतेः परिणतिः परिपाक एव 
मूर्तयो यासां ता: | अयं श्रीकृष्णः विधुश्चन्द्र: । ताः श्रीराधादयः अस्य 
कला: । तत्तस्मात्ते एकात्मनः । तथापि क्रीड़ार्थ पृथक्‌ पृथग्देहादि 
येषां तथाभूताः ।।७८।। एकात्मतां वर्णयति मिथ इति चतुर्भिः | ताः प्रियाः 
A RON त गया; 


उनको शयन कराया ।।७५ || पश्चात्‌ वृन्दादेवी ने सखियों के साथ मिल कर कल्पतरु 
के फल रूपी पिटारियों की (फल ही पिटारी का काम भी देतीं) विचित्र वस्त्रों, 
भूषणों, कुङ्कुम, चन्दनादि अनुलेप, सिन्दूर व तिलक से भर कर श्रीकृष्ण, श्रीराधा 
आदि के समीप ले जाकर उपहार भेंट किया | ।७६।। उन फल रूपी पेटियों पर 
श्रीराधा, श्रीकृष्ण ललिता आदि सखियों के नाम सब पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे हुए थे, 
अतएव सेवापरा सखियों ने अपनी-अपनी पेटिका ले-ले कर श्रीराधा, श्रीकृष्ण, 
एवं सखियों का पृथक्‌-पृथक्‌ श्रृङ्गार किया ।।७७ श्रीकृष्ण उज्जवल रस अर्थात्‌ 
अचार रस की मूर्ति हैं तथा श्रीराधा आदि श्रज्ञाः-रस का स्थायी-.भाव जो 
रति है उस रति है उस रति के परिपाक अर्थात्‌ पराकाष्ठा की मूर्ति हैं। 
यह श्रीकृष्ण चन्द्रमा हैं, वे श्रीराधा आदि चन्द्रमा की कला रूपिणी हैं, 
अतएव चन्द्रमा और कलाओं में अभेद है। वे दोनों एकात्मा ही है 
तथापि लीला के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ देह धारण किये हुए हैं ।।७८।। आगे 
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मिथः सौभाग्यतिलकाः सौन्दर्य्यस्थासकाञ्चिताः । 
अष्टाभिश्चित्रिताङ्गचश्च स्तम्भाद्यै ्भाववर्णकैः ।।८०।। 
'किलकिञ्चितविव्वोकाद्युन्मादोत्सुकतादिभिः। 
नानाभावैरलङ्कारैः सुष्ट, वलड्कृतमूर्तय: ।।८१।। 

सप्रियास्ताः प्रिया यद्यप्यन्तरित्थं विभूषिताः । 
प्रियालिभिर्वहिरपि भूषिता भूषणैर्बभुः ।।८२।। चतुर्भिः कुलकं।। 
अनङ्कगुटिकां सीधुविलासं ढुग्धलड्डुकम्‌। 

आनीतं रूपमञ्जर्य्या यद्यानि बुन्दया वनात्‌ ।।८३।। 


व TUS 3. 0. > MEE MES 
श्रीराधादय: प्रियेण श्रीकृष्णेन सहिता:सत्यो मिथ: परस्परस्नेहप्रभाभ्यज्ञो - 
गात्रशिरोमर्हनीयं तैलं तेन रम्या: | सख्यमेवोद्वर्तन स्नानादौ गात्रकेश- 
लेपनीयं तेन सुष्ठु प्रभा यासां ता: । तारुण्यमेवामृतं तेन सुस्नाता: | लावण्यमेव 
वसनं तेनोज्वला: | तथा मिथः सौभाग्यमेव तिलकं यासां तां । सौन्दर्य्यमेव 
स्थासकश्चार्चिक्यं तेनाञ्चिताः | अष्टाभिः स्तम्भाद्यैर्भावरूपवर्णकै - 
श्चित्रिताङ्गय: । किलकिञ्चितादि नानाभावालङ्कारैरलङ्कता मूर्तयो यासां ताः 
यद्यपीत्थमन्तर्विभूषितास्तथापि बहिरपि प्रियालिभिभूषणैर्भूषिताः सत्योवभुः 
शुशुभिरे ।।७९-८२॥। अथ तेषां भोजनादिनापि तामेकात्मतां दर्शयति अनङ्गेति 
द्वाभ्यां । रूपमज्जर्य्या आनीतं यदनङ्ग गुटिकादिकं। वनादबून्दया 
आनीतानि यानि फलानि । कथम्भूतानि, रसरूपाणि | अष्टिवल्क - 


अनीता नः याभयाल रकम 
ऊ चार श्लोको में भी श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा व सखियों की यही एकात्मता 
वर्णित है तथा:-श्रीराधा आदि प्रियावर्ग परस्पर के स्नेह रूपी तेल के मार्जन 
(मालिश) से मनोहरा बन सख्यभाव का उबटना लगा सुन्दर कान्तिमती 
बन यौवन रूपी अमृत में स्नान कर, लावण्यरूपी वस्त्रों को धारण कर 
उज्ज्वलांगी बनी हुई हैं।७९॥ वे परस्पर के सौभाग्य रूप तिलक को धारण 
कर सौन्दर्य रूप अङ्गराग से युक्त हो स्तम्भ, स्वेद, पुलकादि अष्ट प्रकार के 
सात्त्विक भावों से विचितांगी बनी हुई हैं ।।८०।। वे किल-किंचित, विव्वोक, 
उन्माद व औत्सुक्य आदि व्यभिचारी भावों अङ्गज व स्वभावज विविध 
भावों के अलङ्कारो से सुन्दर रूप से अलंकृतांगी बनी हुई हैं ।।८१।। इस प्रकार 
समस्त प्रेयसी वर्ग प्रियतम से संयुक्त होने के कारण पूर्वोक्त भावालङ्कारो से 
बाहर-भीतर विभूषित हैं ही, तथापि सखियों द्वारा नाना प्रकार के बाह्य 
भूषणों से भी विभूषिता होने पर उनकी शोभा दुगुणी प्रकाशित होने 
लगी ।।८२।। अब दो श्लोकों में भोजनादि कार्य द्वारा भी उनकी एकात्मता दिखाते 
हैं, यथाः-श्रीकृष्ण आदि सबों के भोजन के लिए रूपमञ्जरी अनंग 
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फलानि रसरूपाणि मधुतुल्यरसानि च। 

तान्यत्त्वाचम्य ताभिः स विवेश केलिमन्दिरम्‌ ।।८४।। युग्मकं।। 
तस्मिन्मुक्तचतुर्द्रारि यमुनानिलशीतले । 
कोटि-सूर्य्यांशुसद्रत्नचयांशुपरमोज्जवले ।।८५।। 
मनोजकेलीनिलये5गुरुधूपातिसौरभे । 

विन्यस्तरत्नपर्य्यङ्के हंसतूलिकयान्विते ।।८६।। 
सूक्ष्माम्वरावृतावृन्तसत्पुष्पास्तरणोपरि। 

नानोपधानचित्रान्ते कृष्णः सुष्वाप कान्तया ।।८७।। सन्दानितकं।। 


लाविहेयांशवर्जितानि इत्यर्थ: । पुनः, मधुतुल्यरसानि मधुतुल्यो मिष्ट 
सौरभ्ययुक्तो मादकश्च रसो येषां तानि । तानि स श्रीकृष्णस्ताभिः सह अत्वा भुक्त्वा 
आचम्य केलिमन्दिरं विवेश ।।८३।।८४।। अथ केलिमन्दिरसौष्ठवं तत्र तयोः 
शयनं च वर्णयति तस्मिन्नित्यादि द्रिभिः। तस्मिन्‌ के लिमन्दिरे । 
कीदृशे? मुक्तान्युद्घाटितानि चत्वारि द्वाराणि यस्य तत्र । पुनः यमुनाया 
अनिलेन शीतले । कोटि-सूर्य्याणां अंशव इवांशव: किरण: येषां तेषां 
सद्रत्नानामंशुभिः परमोज्ज्वले । मनोजसम्बन्धिके लीनां निलये 
निवासे | इति सार्थनामानि पुनः, अगुरूणां धूपेन गुरुणोत्तमेन धूपेन वा अतिसौरभे । 
ईददशे? हंसतूलिकया-ऽन्विते इद्दशे तत्र पर्य्यङ्केसूक्ष्माम्बरेणावृतस्याच्छादितस्यावृन्तानां 
सतामुत्तमाना कोमलसुगन्धसद्यः स्फुटितानां पुष्पाणामास्तरणस्य शय्याया उपरि 
कीद्दशे तत्र? नानाविधैर्नानावर्णे: शिर:करपादादियो ग्यैर्बृ हन्मध्यमलघु भे द 
युक्तैरुपधानैश्चित्रोञ्न्त:सीमा यत्र | तत्र श्रीकृष्ण: कान्तया श्रीराधया सह 
सुष्वाप ||८५।।८७॥। पर्य्यङ्कस्य तस्य पार्श्वयोः स्थिते २.09 पस्य स्थित सट्टिकायुगे खद्टादये 


गुटिकादि, का अमृतविलास, दूध व लड़डुएं ले आयी और वृन्दादेवी बिना गुठली 
व छिलकों के मधु जैसे मीठे व सरस फल ले आयीं। श्रीकृष्ण ने श्रीराधादि 
के साथ वह सब भोजन कर आचमन ले केलि मन्दिर में प्रवेश किया ।।८३-८४।। 
केलिमन्दिर व शय्या का वर्णन:- केलिमन्दिर के चारों द्वार खुलेहुए हैं, वह 


यमुना की वायु से शीतल है, करोड़ों सूयों की किरणों जाल पल 
रत्नों की किरण मलाव परम सूर रणों की भाँति उज्जवल 


विर्छी हुई हैं, ऊपर से सूक्ष्म वस्त्र 
नाना प्रकार के छोटे-मोटे, इधर 
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पर्य्यङ्कपार्श्वस्थितखट्टिकायुगे सुखं निविष्टे ललिता-विशाखिके। 
कृष्णास्य ताम्बूलसुचर्व्बितानने ताम्बूलमास्वादयतां निजेश्वरौ ।।८८।। 
श्रीरूपरतिमञ्जय्यौ पादसम्वाहनं तयो: । 
चक्रतुश्चापरा धन्या व्यजनैस्ताववीजयन्‌ ।।८९।। 
क्षणं तौ परिचर्य्येत्थं निर्गताः केलिमन्दिरात्‌ । 
सख्यस्ताः सुषुपुः स्वे स्वे कल्पवृक्षलतालये।।९०।। 
श्रीरूपमञ्जरीमुख्याः सेवापरासखीजनाः। 
तल्लीलामन्दिरबहिःकुट्टिमे शिश्यिरे सुखम्‌ ।।९१।। 
यत्पालितं तातमुखैर्विवर्द्धितं लीलारसैमिंत्रगणैर्निषेवितम्‌। 
भक्तैः सदास्वादितमेतदालिभिः श्रीराधया कृष्णरसामृतं फलम्‌।।९२।। 


श्रीललिता-विशाखे सुखं निविष्टे सत्यौ निजेश्वरौ ताम्बूलमास्वादयतां 
अभोजयतां । कीदृशे? कृष्णस्य ताम्बूलसुचर्व्बितानने | कृष्णस्यास्यमास्य 
सम्बन्धि । अथत्तिनास्यान्मुखात्‌ स्वास्ये दत्तं | इत्थं भूतं ताम्बूलमाननयोर्ययोस्ते 
।।८८।। श्रीरूपरतिमञ्जय्यौ तयोः श्रीराधाकृष्णयोः पादसम्वाहनं चक्रतुः । 
अपरा: सख्यो धन्यास्तौ व्यजनैरवीजयन्‌ ।।८९।। ताः सख्य इत्थं तौ क्षणं परिचर्य्य 
केलिमन्दिरन्निर्गत्य स्वे स्वे कुञ्जे सुषुपुः ।।९०॥ श्रीरूपमञ्जर्य्यादयः सेवापराः 
सख्यस्तस्य लीलामन्दिरस्य बहि:कुट्टिमे सुखं शिश्यिरे ।।९१।। 
एवं श्रीकृष्णस्य निशान्तादिनक्तान्ताष्टकाललीलावर्णनं समाप्य तस्य 
दासादि चतुर्विधपरिकरेषु मध्ये मधुरपरिकराणामेव सर्वतः सुखोत्कर्ष इति 
दर्शयति यदिति । यत्‌ कृष्णरसामृतफलं । रसः प्रेमा दास्य-सख्य-वात्सल्य 


कान्ता के साथ श्रीकृष्ण ने शयन किया ।।८५-८७।। तब पलङ्गके पार्श्व में 
स्थित दो छोटे-छोटे खटोलों पर ललिता व विशाखा दो नों ओर बैठ कर 
अपने -ईश्वर-ईश्वरी श्रीराधा-कृष्ण को ताम्बूल अर्पण करने लगीं तथा 
श्रीराधाकृष्ण भी अपना चर्वित ताम्बूल ललिता-विशाखा के मुख में दे दे कर 
आस्वादन कराने लगे ।।८८॥। उस समय श्रीरूपमञ्जरी व रतिमञ्जरी 
श्रीराधाकृष्ण के श्रीचरणों को चाँपने लगीं तथा अन्यान्य परम धन्यवति 
सखियाँ चबँर ढुलाने लगीं॥८९।। इस प्रकार कुछ समय तक सखियों ने 
श्रीराधाकृष्ण की सेवा करके, विलास मन्दिर से निकल अपने-अपने कल्पतरु 
निर्मित लता कुञ्ज में जा कर शयन किया।।९०।। (परन्तु) श्रीरूपमञ्जरी आदि 
सेवापरायण सखियों ने उसी लीलामन्दिर के बाहर की वेदिका पर ही सुख पूर्वक 
शयन किया ।।९१।। इस प्रकार श्रीकृष्ण की रात्री शेष पर्यन्त की अष्ट कालीन 
लीलाओं का वर्णन समाप्त करके श्रीकृष्ण के चतुर्विध परिकरों दास, 
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कृष्णस्य बृन्दाविपिने5त्र राधया लीला अनन्ता मधुराश्चकासति । 

क्षणे क्षणे नूतननूतनाः शुभा दिङ्‌ मात्रमेतन्मयका प्रदर्शितम्‌ ।।९३।। 

श्रीरूपदर्शितदिशा लिखिताष्टकाल्या श्रीराधिकेशकृतकेलिततिर्मयेयम्‌। 
सेवाऽस्य योग्यवपुषाऽनिशमत्रचास्या-रागाध्वसाधकजनैर्मनसा विधेया ।।९४।। 
PSN BaalD Bias Mi 7 


मधुररूपः स एवामृतमिवामृतं यस्य स रसामृतः। कृष्ण एव रसामृतः । 
सुकृतमेव बन्धुः सुकृतबन्धुरितिवदवधारणपूर्ववपदकर्म्मधारयः । एवं कृष्ण 
रसामृतमेब फलं । इदं तु पदद्वयं क्वचिन्न समस्यते इति सूत्रात्‌ मुखं चन्द्री 
विराजते इतिवदसमस्ततया कृष्णरसामृतं फलमिति द्वित्वे स्थितं । अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णरूपरसामृतफलः। तातमुखैः श्रीनन्द-यशोदादिभिः | लीलारसैः ; 
प्रियानुकरणं लीला । प्रियं प्रीतिपात्रमनु अनुलक्ष्य क्रि यते यत्‌ 
ततूप्रियानुकरणं तदेव लीला । लीलाविलासक्रि ययोरिति नानार्थ: । अतः 
क्रियापि लीला सैव रसस्तैर्वात्सल्यरूपैः करणैः सदा पालितं । 
यत्ततूफलं भक्तैदसि: श्रीरक्तकपत्रकादिभिलीलारसै दास्यरूपैः करणे: सदा 
निषेवितं । तदेतत्‌ कृष्णरूपरसामृतफलं आलिभिः सह श्रीराधया लीलारसैर्मधुररूपैः 
सदा आस्वादितं | ततूसम्भोगसुखमनुभूतमित्यर्थः ।।९२।। मधुरलीलानां 
आनन्त्यं दर्शयति कृष्णस्येति। अत्र बृन्दावने श्रीराधया सह 
श्रीकृष्णस्य मधुरलीला अनन्ताः सत्यश्चकासति राजन्ते | किम्भूताः क्षणे क्षणे 
नूतनादपि नूतना अत्यपूर्व्वा इत्यर्थ: । पुनः शुभा: । तासां दिड्मात्रमेतन्मया 
प्रदर्शित ।।९३।। लीलाप्रदरशनहेतुमाह श्रीरपेति । इयमाष्टकाल्या अष्टसु कालेषु जाता 
श्रीराधिके शकृतके लिततिः | श्रीराधिकाया ईश; क हि ईश. ओऔकृष्णस्तेन 


सखा, माता-पिता व प्रियागण - में से मधुर परिकरों का ही सुखोत्कर्ष दशाति हैं, 
यथाः- जिस रसामृतफल का नन्दयशोदा ने वात्सल्य रस द्वारा लालनपालन किया, 
सुबल-मधुमङ्गलादि सखाओं ने सख्य लीलारस द्वारा निरन्तर पुष्ट कर बढ़ाया, तथा 
रक्तक-पत्रक आदि दासों ने दास्यलीलारस से निरन्तर सेवा-शुश्रूषा की, उसी 
श्रीकृष्ण रूपी रसामृत फल को सखियों सहित श्रीराधा ने मधुर लीलारस द्वारा सर्वदा 
आस्वादन किया अर्थात्‌ सम्भोग सुख का अनुभव किया ।।९२।। अब ग्रन्थकार 
श्रीकृष्णदास कविराजगोस्वामी महाशय कहते हैं कि ्रीबृन्दावन में श्रीराधा सहित 
श्रीकृष्ण की अनन्त मधुर लीला क्षण-क्षण में नवीन रूप से प्रकाशित हो रही है- 
मुझ क्षुद्र ने केवल उसका दिग्दर्शन मात्र ही कराया है ।।९३।। श्रीरूपगोस्वामीपाद 
के प्रदर्शित पथ अर्थात्‌ उनके बताये हुए स्मरणमङ्गल के अनुसार श्रीराधाकृष्ण की 
“प्रातः, पूर्वाह्न मध्याह्न, अपराह्न सायाह्न, प्रदोष, मध्यरात्रि व निशान्तः 
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पादारविन्दभृङ्गेण श्रीरूपरघुनाथयोः । 

कृष्णदासेन गोविन्दलीलामृतमिदं चितम्‌ ।।९५।। 
सैरेतत्परिपीयते हृदि लसत्तृष्णातिरेकान्मुहु- 
ब्रह्माद्यैरपि दुर्गमं व्रजविधोर्लीलामृतं राधया। 
वृन्दारण्यविलासिनीकुमुदिनीवृन्दस्य बन्धुर्ब्रजे 
कारुण्यादचिरेण वाञ्छिततमं तेषां तनोतु स्वयम्‌ ।।९६।। 


श्रीरधिकया सहेशेन कृष्णेन वा | श्रीराधिका च ईश: कृष्णश्च ताभ्यां वा कृता 
केलिततिः । श्रीरूपगोस्वामिना दर्शिता या दिक्‌ श्रीस्मरणमङ्गलरूपा तया 
ततबलेन मया लिखिता किम्वा श्रीरूपगोस्वामिना दर्शिता दिशा यस्याः 
सेति केलिततिविशेषणं | अत्रेति केलितत्यां केलिततिमध्ये । श्रीबृन्दावने वा । अस्य 
श्रीकृष्णस्य अस्याः श्रीराधायाश्च सेवा । रागाध्वसाधकजनैरागमार्गसाधकभक्तैर्मनसा 
मनोभावितेन योग्यवपुषा श्रीगुर्व्वाज्ञा तत्‌सेवायोग्यसिद्धवपुषा । अनिशं 
समयानुसारं | विधेया कार्य्या ।।९४।। अथ ग्रन्थकर्ता सहज -स्वदैन्येन स्वनाम वक्ति 
श्रीरूपेत्यादि श्लोकेन । श्रीरूपरघुनाथदासगोस्वामिनो: पादारबृन्दभृङ्गेन 
कृष्णदासेन कृष्णदासनाम्ना मया इदं गोविन्दलीलामृतं चितं चयीकृ तं । 
अपरिमितानन्त्यसिद्ध-श्रीकृ ष्णलीलामृतसमुद्राद्‌ भृङ्गेण पुष्पान्मध्विव 
कि श्चिदिदमुद्धृ तमित्यर्थः ।।९५।। एतद्ग्रन्थास्वादमाहात्म्यं दर्शयति 
यैरिति। श्रीराधया सह व्रजविधो: श्रीकृष्णलीलैवामृतमेतत्‌। 
यैर्भक्तै हदिलसन्त्यास्तृष्णाया अतिरेकादतिशयाद्धेतोस्तस्या अतिरेक कृत्वा वा 
परिपीयते । अत्याग्रहेण श्रूयते पठ्यते वा। इदं कीदृशं? ब्रह्माद्यैरपि दुर्गमं 
अगोचरं । बृन्दारण्यविलासिन्यः श्रीराधाद्या ब्रजसुन्दर्यर्यस्ता एव 


ये अष्टकालीन लीलाएँ मैंने लिखी हैं । रागमार्गानुगत साधक भक्तगण, अन्तश्चिन्तित 
योग्यवपु अर्थात्‌ गरूपदिष्ट सेवायोग्य सिद्ध देह द्वारा अथवा साधकावस्था में भावना 
द्वारा समय समयानुसार इन लीलाओं का आस्वादन करें।।९४।। श्रीरूप व 
श्रीरघुनाथदासगोस्वामी युगल के चरण कमलो के भ्रमरस्वरूप इस श्रीकृष्णदास ने 
यह गोविन्दलीलामृत मधु संचय किया अर्थात्‌ भ्रमर जैसे पुष्पों में से मधु संग्रह 
करता है ऐसे ही मैंने भी अपार अनत श्रीकृष्णलीलामृत सागर में से कुछ अमृतकणों 
का उद्धार किया है ।।९५।। फलश्रुति वर्णनः-श्रीवृन्दावन चन्द्र श्रीकृष्ण के श्रीराधिका 
के साथ लीलामृतस्वरूप, ब्रह्मादिकों को भी दुर्लभ इस गोविन्द लीलामृत को जो 
अतिशय लालसापूर्वक पान करेगा अर्थात्‌ श्रवण व पठन करेगा उसको वृन्दावन 
बिलासिनी गोपीरूप कुमुदिनियों के प्राणबन्धु श्रीकृष्ण उसके अभीष्ट फलरूप 
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श्रोचैतन्यपदारविन्दमधुप श्रीरूपसेवाफले, 

दिष्टे श्रीरघुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्घोद्गते । 

काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते, 

सर्गोऽयं रजनीविलासवलितः पूर्णस्रयोविशकः ।।२३।।€।। 
।&। इति श्रीकृष्णदासकविराजगोस्वामिविरचितं 
श्रीगोविन्दलीलामृतं महाकाव्यं समाप्तम्‌ ।&। 


कुमुदिन्यस्तासां बृन्दस्य बन्धुः श्रीकृष्णचन्द्रस्तेषां वाञ्छिततमं अतिशयेन 
वाञ्छितं । भावेक्त:। वाञ्छितमिति लक्षणोक्तं वाञ्छितार्ह वस्तु 
श्रीधया सह स्वचरणारविन्दप्रेमसेवालभन । ब्रह्माद्यैरपि दुर्गममिति वाञ्छितस्य 
विशेषणं वा, किम्वा कर्म्मणि क्त: | वाञ्छितमिति विशेष्यबोधक विशेषणं । 
अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पञ्िनीनामितिवत्‌ । एत ्विशेषणनोधितं विशेष्यं तल्लभनं । 
ब्रह्माद्यैरपि दुर्गममिति विशेषणवदुक्तं वा विशेष्यं तल्लभनं विशेष्यस्य 
विशेषणववदुक्तिय था श्रीगीतगो विन्दे । मीलदूदृष्टिमिलत्‌क पो लपुलकं 
सीत्‌कारधारावशादव्यक्ताकुल के लिकाकु विलसद—न्तांशुधौ ताधरः । 
श्यामोत्तुङ्गपयोधरोपरिपरिष्वन्ीकुर्गीदृशो हषौत्कर्षविमु क्तिनि:सहतनो धन्यो 
धयत्याननमित्यत्र धन्य इति विशेषणवदुक्तं विशेष्यं श्रीकृष्णः | कारुण्यात्‌ व्रजे 
स्वधाम्नि श्रीमद्बृन्दावने स्वयमचिरेण तनोतु विस्तारयतु । श्रीचरणारविन्दसेवां सन्ततं 
प्रापयत्वित्यर्थ: ।।९६।। श्रीगोविन्दलीलामृते श्रीराधा-कृष्णयो रजन्यां ये 
विलासास्तैर्वलितस्रयोविंशः सर्ग: पूर्णोऽभूदिति शेष: ।। 


श्रीमद्गोविन्दलीलामृतवलितसदर्थालितः कांश्चिदर्था- 
टीका यत्नाद-यथादृगूव्यरचि किल मया श्रीलबृन्दावनेऽस्मिन्‌ । 
एतां शाकार्कखान्धि-क्षितिशरदि.सहः पूर्णिमेन्द्रह्नि, पूर्णा 
नाम्ना बृन्दावनेन प्रचुरतरमुद: साधव: शीलयन्तु ।। 
इति श्रीसदानन्दविधायिनयं त्रयोविंशः सर्गार्थ: । समाप्यं श्रीबृन्दावन- 


नाम टीका 
।।&।। (१७१२ शकान्दे, अग्रहायणे, ~ नियो सोमवार, पूर्णिमायां तिथौ पूर्णेयम्‌) ।। ७ पूर्णिमायां तिथौ पूर्णेयम्‌) ।।।। 


युगलसेवा प्रापि को स्वयं ही प्रदान कर देंगे।।९ ६।। इस प्रकार यहाँ 
शरीगो विन्दलीलामृतमहाकाव्य का यह रजनी विलासात्मक तेइसबां सर्ग 
समाप्त हुआ। यह गोविन्दलीलामृत श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु के पदारविन्दों 
के मधुपस्वरूप श्रीरूपगोस्वामी की सेवा का फल है, श्रीरघुनाथदासगोस्वामी 
द्वारा प्रेरित है, श्रीमज्जीवगोस्वामी के सत्संग से उदय हुआ है तथा 
श्रीरघुनाथभट्टगोस्वामी के बर के प्रभाव से प्रादुर्भूत है ।।२३ ।। 


वृन्दावन में कालीदह नामक एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। आज से लगभग ५००० वर्ष 
पूर्व श्रीकृष्णजी ने इस स्थान पर कालीयनाग को यहाँ से निष्कासित कर यमुना के 
प्रदूषित जल को शुद्ध किया था। 

वर्तमान समय में भगवान्‌ श्रीकृष्णजी की इसी पवित्र लीलास्थली पर “ श्रीहरिदास 
निवास एक प्राचीन दर्शनीय आश्रम है। इस आश्रम में एक अतीव भव्य -मन्दिर है, 
जिसमें कलियुग पाव अवतार श्रीचैतन्यमहाप्रभुजी एवं उनके प्रिय पार्षद श्रीगदाधर 
पण्डित, श्रीमती राधा एवं श्रीगोविन्ददेवजी के श्रीविग्रह विराजमान हैं। इसी आश्रम 
के आँगन में सिद्ध बाबा श्रीरामकृष्णदासजी पण्डित बाबा के एकमात्र शिष्य श्री 
वनोदविहारी गोस्वामी वेदान्तरत्न महाशयजी की समाधि एवं एक अतीव प्राचीन 
श्रीहरिदासेश्वर हनुमानजी का मच्दिर भी है। यहाँ पर श्रीठाकुरजी की सेवा शास्त्रीय 
पद्धति से होती है तथा श्रीठाकुरजी के दर्शन सायंकाल में होते हैं। इस आश्रम के 
संस्थापक व॒न्दावन के प्रसिद्ध सन्त  श्रीहरिदास शास्त्रीजी महाराज'' हैं। आप 
न्याय, वेशेषिक, काव्य, व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त इत्यादि नवतीर्थ उपाधियो से 
अलंकृत हैं। देश-विदेश के प्रचुर विद्यार्थी आपसे वैदिक साहित्य का विधिवत्‌ 
अध्ययन करते हैं। 

स्थानीय एवं दूरवर्ती प्रदेश के अनेक जिज्ञासु यहाँ आकर अपनी जिज्ञासाओं का 


शास्त्र-सम्मत समाधान प्राप्त करते हैं। महाराजश्री का दर्शन सन्ध्या के समय ही 
उपलब्ध होता है। 


गौशाला 

आश्रम के अग्रभाग में एक बृहद्‌ गौशाला है। जिसमें गोवंश की संख्या लगभग १३० 
है। यहाँ पर गाय की सेवा गाय के अनुकूल रूप में ही जाती है न कि व्यवसाय की 
दृष्टि से। गाय श्रीकृष्णजी की भी पूज्य हैं जो कि उनकी भौमलीला से विदित है। 
उनको आदर्श मानकर ही यहाँ पर गाय की सेव्यरूप में सेवा की जाती है। गो-सेवा 
के लिए “ श्रीहरिदास गऊ संस्थान” ' नामक ट्रस्ट की स्थापना की गयी है तथा तेहरा 
ग्राम के निकट १९ एकड़ भूमि भी खरीदी गयी है, वहाँ पर एक और नवीन ब॒हद्‌ 
गोशाला है। वृद्धावस्था में भो महाराजश्री गो-सेवा स्वयं करते हैं। इस आश्रम का 
वातावरण प्राचीन समय के ऋषिकुलों जैसा है। आश्रम में एक विराट ग्रन्थागार है 
जिसमें प्रचुर प्राचीन मुद्रित एबं हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हें। आश्रम की एक 
“प्रेस ' भी है जिसका नाम “ श्रीगदाधर गोरहरि प्रेस'” है। इस प्रेस से अभी तक 
लगभग ८० ग्रन्थों का संस्कृत, हिन्दी एवं बंगला भाषा में प्रकाशन हो चुका है। 


